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मंगलाधेरणं । 
८ इसे शास्र बाचनेके पहले निर॑तर पदना चाहिये ) 
ञकारं विदुसंयुक्त नियं ध्यायंति योगिनः । 
कामदं सोक्ञद चैव ओंकाराय नमोनमः ॥१॥ 
मरविरिलशष्दधनोधप्रक्तालितसकलमूतलकलङ्म । 
मुनिभिूपासिततीरथा सरस्वती हरतु नो दरितास्‌ ॥२॥ 
शज्ञानतिमिरधानां ज्ञानांजनशलाकया । 
चचतुरन्मीलितं येने तस्मे श्रीगुरषे नमः ॥३॥ 
परमगुरखे नमः परपराचार्थश्रीयुरषे नमः। सकलकलषविषवंसकं यसां 
परिद्ध कं धर्मसंवंधकं भव्यजीवमनरतिबोधकारकम्िदं शाख श्रीपदयनंदिपंच 
विशतिकानामधेयं यस्यमृलग्रयकततीरः शरीसवंजञदेवाः तदुत्तभरयकततौरः श्रीगण- 
धरदेवाः तेषां वचोतुसारमासाय श्रीपद्यनंद्याचायेस विरचितं श्रोतारः सायधानतया 
शररतु पटन्तुवा । 
मंगलं भगवान्‌ वीरो मंगलं मोतमो गणी । 
मंगलं कुदकृदाद्यो जेनधर्णेस्तु मंगलम्‌ ॥ 





भारतीय श्रूत्ति-वर्धन डेन्द्र 


यपु 


विनम्र प्रार्थना । 
प्रिय जिनवाणी भक्त 


सुपार चक्र अतीव वेग से चत्त रहा हे श्रपरिमित उस भूमंदल पर यथपि स्वप्राणी पनी श्रभिलाषाधों की 
पूर्तिं के लिये श्रहर्निंशिखतत प्रयत्नशील रहते हं तदपि उन्दे सच्ची सुख श्रौर शान्ति नहीं मिलती है वर्तमान समयमे 
भी सभी मतमतान्तर वादी भोले सरल प्रारिर्यो को श्रपने वागूजाल मे फसा कर सन्मार्ग से विभरुख कर रहै हैँ रेते 
विकराल श्रशान्ति मय समय मे यदि मानव सुख श्रौर शान्तिकी खोज करे तो कसे १ कारण स्पष्टहै सव्र जीव 
विषय कषाय रूपी पिशाच से ग्रसित हैहा यदि यह भव्य प्राणी ऊं समय स्वाध्याये टे तो उसे चरवभ्य 
शान्ति भ्रौर शान्ति का मागं सुरः सकता हें । यही समकर भेनाचा्यौने तो -स्वाध्याय को भी तप कषा जिस 
प्रकार तपसे सवं यौ्गोंको निरोध होना श्ावरश्यक दै उसी प्रकारसे स्वाध्यायमे भी स्वाध्यायी जिस समय 
सम्यग्रीति से स्वाध्याय में लीन हो जाता है उस समय जो आत्मनुभावतसे स्वान्‌ कौ लर श्रात्मा में उच्तीदहै। 
उसे वष्ट जीव जानता दै या स्व॑ देव श्रस्तु यदी समसूकर प्रस्तुत भ्रन्थ सजिल्द श्राप निनवाणी भको ङे. समक्त 
श्री दवि जेन १०८ पञ्च मदि सागर अन्थ भाला फी से स्वाध्याय प्रचारार्थं श्नाजन्म स्वाध्याय प्रेमियों फो भेररमे 
दिया जा रहा है इसके सम्पादन की योग्यता मुम श्रर्पन्ञ में नदीं थी परन्तु श्री जिन देव श्रौर परमयुरू की श्रसीम छपा 
से यह श्राप के सम्मुख उपस्थित कर रा ह प्रमाद जन्य त्रुधिर्यो को सूचित करं । ४ ~ 


विदन सेवक्ष-“ 
गुलाय चन्द्र जैन न्याय तीरथ, 
जेन मंदिर स्दर मेरड । 


[ ३ } 
* ॥ पद्यनंदी आचार्यं क कु जीवन विषय का उल्ल ख ॥ 


पाटकगण | 


कोद सपय इस जैन धर्मं के लिये दंस भारतवपं मे पसा धीत शुका हे कि जिस समय दस्त पविव् सनघमं का 
लक्रारा चारो शरोर इस भूम॑डल्ल पर निर्भय रीति से बजता था 1 श्न॑ते केवली दस भूम॑ंडल पर विर कर सपने स्तन 
रूपी सुर्य से समस्त संसार के ्रह्तानौधकार को दूर करते थे । जीवों फो उत्तम मागं का उपदेश देकर मोप्त्‌ की श्रीर 
काते थे। , ्नौर श्चन॑ते सुनिगण भाति २ के उम्रतपों को करते थे, उअध्यान के वल्ल से श्रपने श्रात्मरूप केरसको 
मलीभाति ्रास्वादन करते थे, श्रौर जीवों को भी श्रारवादन करने की रातदिन कोशिश किया करतेथे। उन निर््रथ 
सुनीश्वरो में कोद तो श्राचाये पद्‌ के श्रौर को उपाध्यायपद के धारी होते ये! रिक्ता दीक्तादेना इत्यादि क्षाचायो 
का मुख्य कमं था उसको वे श्राचायं भल्ली भाति करते थे । उन्दी श्राचायां की छपा से एवं शक्ता से श्रननिनते जीव 
निर्मथ अवस्था प्राक्च करते भे श्रौर मोत्त फी प्राप्ति में सदा प्रयस्नशील रहा करते थे । सी भांति श्रनेक उपध्याय- 
गण भी दख प्रध्वी मंडल के उपर विर करते थे | श्रपने पठन पाठन कमे मेये पवित्र श्रास्मा के स्वरूपके 
जानने बाले उपाध्याय पद्‌ क धारी सुनीश्वर ज्ञारों शिष्यो को वास्तविक स्परूप का श्रभ्यापन करा रदे थे । कीं 
पर किसी विषय फा वर्णन कियाजा रहाथा। 


, पचम काल के प्रभाव से वह प्राचीन पि समाज बहुत फाल्ल से कम दृष्टिमोचर होने गा तव जैन धमं का पठन 
पाठन बहुत कम होने लगा । यष्षी ठक कि २६ व प्ले की बात है कि संसृत शास्त्र के पाठी कदं कोद दष्ट 
गोचर होते थे । परन्तु दषं है कि 9०-१ वषं से फर पधित्र धमं का पठन पाठन इस तरष्ट॒ षद र्टा है कि जिससे 
विधर्म लोरगोक्री सी श्रद्धा जेनधमे पर ने लगी ह। 


पाठक | यह कृपा शौर किती की सत समस््यि, स्फ यद्‌ सब छपा दे तोजेन अन्धो की ष्टी है क्योकि 
जघ सेलोर्गो को जेन अर्थो फे देखने का सोभाग्य प्राप्त हुश्रा दै तबसे उन्न जेन धर्म के स्वरूप फो जाना दै तव से य 
धात हुई दै । 


जैन धम प्रेमियो | यथपि श्रापके ऊं प्राचीन भर््थो का श्व उद्धार हश्रा दै तथापि श्रय भी श्रापके सैको 
भथ भंडारसे कीटो के भोजन घन रहे हैँ दयार उनके उद्धार का प्रयत्न कीनि । नीं तो श्वावायौँ का प्रयल्न ग्यरथं 
जायगा श्रीर श्राप लोगों को क्ती बनना पदेगा योक लोग बराबर जेनधर्म के देखने की, उसके अन्थो के श्रभ्यास 
फरने फी भमिलापा प्रकट कर रदे दे । र्थो को मगा रद दै 1 कितु खेद हलेन मन्थ उनको मांगने पर भी नष 
भिक्लते है । मिलते कहा से ? सिँ एक २ दो २ प्रियां दँ उनको वे रक्खं था मांगने वालो फो देवै क्योकि शद लेखक 
मिलते मषीं यद्धी करिनाई सी श्रयक गद हे 1 


दस उक्त नि के दूर करने के लिये तथा हर एक मयुष्य फो सुलभरीति से जैनधरम क स्वर्प का कषान हमै 
दस वास्ते यह शरष्ुत्तम सदान भथ श्री पद्ममनंदिपंचर्विशतिका प्रकाशिते किया गया हे । कोई कते हैः फि यहं 
म्र साहित्यका मामूली भय हे किंतु यह उनकी भारी भूल दै इस श्रेय का श्रभ्यासी वशू्वी रीति से सैनधर्मं का जान 
कार हो सकता दै. इसमें कोद-घदेद नदीं । इस अंथ का पद्मनंदीपंचरविंएतिका का नाम क्लथ पदा है कि पद्मनन्धा. 
चायते दस भ॑य मेक भासे सुन्दर कविता मे पचस श्रभ्यायों मे पच्ची प्रकरण का व्णंन किया है उन व्रकरणौ 


3 > 
=> क । 


^ 
1 


( ४) 


के नाम तया संते रीति से वंन इय प्रकार दै । भरयम ही प्रथम दस अय मे र्मोपदेशामृतरूप श्रधिकार ई वरश॑न 
किमा गया हे इस ग्रधिकार मे धमं का सामान्यस्वरूप, विस्तार पूर्वक दथा धर्म॑का स्वरूप, '्रावक धमं षा स्पष्टतया 
स्वरूप, सुनिधमं का विस्तार पूर्वक कथन, सम्यरोन सम्यम्तान सम्यकचासित्र रूप रल्नत्रमधरमं का स्वरूप, उत्तम 
रमा माव आर्जव सत्य शौच संयम तप्‌. त्याग श्यािचन्य बरह्मचर्यं दत प्रकार स्पष्ट सोति से दशधर्म का स्वरूप 
णद परात्मा कौ परिणतिरूप धमं का स्वरूप श्रौर धमं कौ महिमा, धमं का दुलंभपना, श्रादिक भातो का विस्तार 
पूवक सरल रीति से वणन क्रिया गया द । १ । द्रा ्चधिकार दानोपदेशाधिकार है । इसमें उत्तम परयो से शरा्ार 
श्रौषध श्रभय श्रौर श्रास्प्र दन चार यातो का विस्तार पूर्वक कथन किया गथा है तीरा श्रिकार श्रनित्यलाधिकार 
ह । इसमे समस्त वस्तुश्रो को श्रनिव्यता का वणेन क्रिया गया हे चौथा एकत्वाधिकार दै इसमे एक ष्टी जीव उत्पन्न 
होता है एक दी गभं सं शरीर अ्टण करता दे एक द बालक श्चौर युबा है इसको दूसरा कोह साय संघार मे नही 
है दध्यादि वार्त का भलीभात्ति वैन है । पाचवा श्रधिकार यत्तिभावनाष्टक दै । इस श्वधिकार मे भलोमाति 
यतियो को भावनार्श्रो का वणन किया गया हं । चुरा श्रधिक्रार उपासकसतार है एसमे भलीभांति श्रावको के ब्रतों 
का चणंन किया गया दै शौर बारद भावनार््रो का मी स्वल्प द्विाया गया है । ७ सातवा देशत्रतोद्योतन नामक 
प्रधिकार है इसमें एकदेश््त का भलीमांति प्रकाश किया गयादहैवां श्रधिकार सिद्धपरभेठीसुति है इसमें सि 
के स्वरूप छौ उत्तमरीति से स्त्॒तिको गर्दै) ६ षा श्रानेचनाधिक्रार दहै दस श्वयिकार मे जिनेन्द्देव के सामने 
वकर पापौकी प्नालोचना का भली भाति वंन किया ह! ५० वां श्रधिकार सदुवोधचद्रोदय इसमे वलूबी रीति 
से चैतन्य तत्व का वरन किप्रा गया है १ १बौ धिकार नि्वयप॑चाशत है इसमे ८० श्लोकों मे निश्वयनय का वर्णन 
उत्तम रीति से करिया यया दै १२ वां ब्रह्मचयैरक्तातीं धिकार दै इसमें ्रदमचयं कौ रक्ता किस प्रकार पयो करना 
चाहिये वथा ब्रह्मचयं कौ रक्ता करने से मलुर्प्यो काक्या फाप्रदाहोतादै दन वार्तोका भक्ती भांति वणन करिया 
गया हे। १३ वा श्रधिकार ऋषरभजिनेनद्ररतोत्र है) हस स्तोत्र मं प्राकृत भापा में मल्लीभाति जिनेन्द भगवृान की 
स्त॒ति की ग है । १४ वा जिनेन्द्रस्तोत्राधिकार है दष श्रधिकार मे भलीभाति समान्यरीति से भिनेन्छ भगवान की 
स्तुति की ग्द है । १९ वा सरखतीस्तोत्र नामका श्रयिकार है इसमे जिनवाणी माता के गुणे का भली भाति वणंने 
है।१९ वा खयमूर्तोत्र नाम का श्रभिकार हे इसमें चोबीसौ तीकार कौ उत्तम र्ति से स्ति कटे! १० वां 
प्रभाताएक नामका परधिकार है इमे जिनेद के सुग्रभात का भली भाति घणंन क्रिया गया हं यह स्तोत्र प्रात काल में 
वोलने के क्लिये बहुत ही श्रूं है । ४य वा श॒तिनाथस्तोत्र दै इसमें शातिनाथ मगवान की उत्तम रीति से स्वति कौ 

गई है । १६ वा पूजाक है इसमे जलत चंदन भादि के जुदे २ श्रष्टको का व्णुन किया गयाहि। २० वा करुणाष्टक है 

यह्‌ स्तोत्र इतना मधुर दै कि इमके पढ़ने से कंड करुणा से गद्गद दो जाता है । २१ ना क्रियाकाड चक्तिका नाम का 

श्रभिकार ह इसमे बखुवी रीति से जिनेन्द भगवान के सामने पार्पो के प्रायश्ित का वणन किया गया ह । रेष वा 

एकत्वभावना नामक श्रधिकार है इसर्मे एकत्वभावना का विस्तार पूर्वक कथन है २३ वां परमाथैविशति नामक 

श्रधिकार हे इसमे मलीभाति परमाथ का चणेन क्रिया गया दै 1 रथा शरोराषटक नापरक भरथिकार हे इसमे इस शरीर 

क गुण दोषो का वर्णन दै ।२९ वा स्नाना्टक दै इस श्रयिकार मे स्नान के शद मानने वालो की निदा का वरन 

किया गया है । हन पन्चीस ध्रधिकारों के शरतिरिक्त घत मेँ बह्मचरयाप्टक है उन आचायं मद्ाराज की बह्मचये म सब 

धर्मो से धिक भक्ति थो इसक्िये घह्मचयं श्रधिकार में दस प्रेय फी समाति की है ठेसा मालूम होता है ॥ इति ॥ 


हमारी समसन से यद अथं प्रत्येक भंडार तथा घेर में रहना चाहिये श्रीर य मथ श्रौपदेश्तिक परीक्षा मे मी भर्ती 
ह्येनानां चाये क्योकि जो विदारीं श्ौपे्षशिक परीका दंगे वे ्रवश्य ही दस अथ को याद करगे श्रौर इसके याष 
करने से वे श्च्छी तरद जेन धम के जानकार हो ज्वेगे तथा उत्तमवक्ता मौ हौ जागे हस्म किसी प्रकार का संवे 


मरही ॥ वि 
दस भ॑य की कविता षत हौ उत्तम शौर गंभीरं है ॥ 


५ 


¡ ९ 1 । 
द्राचार्यवर पदय्नदी । 


खजनगण ! यह जो भ॑ धापके सामने विराजमान है इस प्रथ कै कर्ता महात्मा श्राचायं पद्‌ के धारी श्रीपश्च "दी 

धाचा्यं हे । सैनियों का इतिद्यस सग्रसे पीके पिडा हुवा है, सामभरी छव भी नजर नहीं ती, एक रए माम के कद 

चामी ष्ठो गये ह दसलिये पद्मगदी सरीखे विद्वानों मेँ ये कौन पकठनंदी श्वाचायं रे दस बात का हम जरा भौ 
निणंय नहीं कर सकते, क्या करं । 


#. 


पूना ्षायव्ोरी की रिपौटं से यष्ट पताक्लगाहे कि पश्चनंदी नामके कर आचाय हो गये हें उनमें एक पश्ननंदी 
जम्बूहधीप भ्रक्ञसि के कर्ता हैँ जो कि पीरनेदी के शिप्य वलनंदी, चलनंदी के शिष्य पदवनंदी है! ये धाचायं विज्य नगर 
करे निकट वारा नगर के शक्ति भूपाल के समयसे ह्वे हें | दूरे पद्मनंदी के प॑चविशतिका, ्दरणसारप्राकृत, घमरसायन- 
प्रह्व ये तीन थ बनाये हे ! इनके समयादिक का इचु भी पता नदीं ज्ञगता । तीसरे कण्ट आम मे हुवे हें जिन्दने 
सुगंघढशमी उथापनादि बनाये दँ । चौथे पडनंदी ऊु"उलयपुर निवासी हवे हे जिन्ोनि चूलिका सिद्धात की वृत्ति नामक 
ण्याख्मा १२००० श्लोकों मे घना हे । पाच्च किक्रम सं० ५३९ हुवे हें टे पशनंढी भष्टारक नामसे प्रसिद्ध हवे 
जिनकी वना हु देवपूजा र्न्रयपृज्ञा पूना की लायत्री मे प्राप्त है । सातवे विक्रमसं० १६६२ मे भट्टारक नाम से 
हषे दँ इनकी लघुपद्र्नदी संजा भी दहै इनके वनाथ हुवे यत्याचचार श्राराघना सैम्रह परमात्मप्रकाश की टीका, निष्ट 
(बधक) श्रावकाचार कलिकुपाश्च'नाथविधान श्ननत कथा श्चादि प्रथ हें किन्तु पदश्नंदी जो कि जम्बृद्रीप प्रल्क्षि के कर्त 
हें रौर विजय नगर कै निकट वारा नगर के शक्ति भूपाल के समयमेंहूवेदेवे ही पश्रनैदीप॑चविशतिका के कर्प जान 
पडते है क्योकि इसमें प्रथम धमाण तौ यह है किं ये प्राकृत भापा के भी पूणं जानकार ये क्योकि दन्न इस मथ सें 
घटपभ स्तोत्र का तथा जिनेद्‌ स्तोत्र का धराक्घत भाषा में वणंन किया है इसलिये प्राकृत र्भेय जन्दरद्टीप प्रहि इन्दीं 
फा"चना हुवा हना चाहिय । दूसरे--जगह २ हस अथ मे इन्दोनि वीरनंदी गुरू को नमस्कार किया दै इस्तिये यदि 
ये वीरनंदी के शिष्य प्रशिप्यों मे से हें इस पद्मनंदीरपेचविशतिका के कर्ता येदी हँ इन्दोने वलर्नदी को इस भ्रथ में 
नमस्कार न्दी किया है इसलिये संभावना हौती है कि शरायदु वलनंदी नके सदषाण्ो मे उत्तम न॑यर ऊ सहपादी 
टो एसलिये इनकी प्रखर गुरूत्व बुद्धि उनमे न हौ ¶ दून प्रमाणो से यह भी बात समकमेश्राती दै कि दृसरे पश्ष्नैदी 
` नाम के धाचायं ने जो प॑चविशत्तिका वनाद दै वह हस प॑ंचविशतिका से भिन्न कोई दूसरी प॑ंचविणतिका होनी नदिय 
यद्यपि दनक वनाय हुवे अथां से यह बात बखूबी रीति से जानो जाती हे क्ति प्राकृत भाषा के जानकारयेभीभे इभ्य 
इस पद्मनंदीपंचविशतिका के कर्ताये हीही सक्ते है रिन्त इस बात का बतलाने वाला कोई बलवान प्रमाण नजर 
न्दी श्राताकिये वीरर्नेदी के शिष्य व्रकिर््योमेसेष्टी हवे दमलिगरे यष्टी वातत निर्विव्राढ सिदध होती दै कि इस 
पश्ननंदीपंचविशतिक्रा के कर्ता प्रथम प्ण्रनंदी ष्टी हैं! जो गरि्गस जेन जाति मे इतिहास के वेत्ता है उनको चादिये कि 
वे दस प्रय के कर्ता पद्मनदी श्राचायं के ससयादिका पत्तालगान श्रौर इनके समय श्रारि का निर्णय करे हमारे पास 
सासमी श्रदिकेन हीने से हम देसे सदान श्राचायोँ के समय श्रादि के नि्णंग करने में सर्वथा श्रक्षमरं है । 
पूं प्रकाशित यथ के श्ाधार से। 


~ 


सस्पादक- 


सुनिपादपञ्चचश्रीकः 
पं० गुलाव्चंद जैन न्याय तीर्थं शारी 
जन मंदिर मेरठ सद्र । 
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हस च्षायोग मे श्ापने मेर सदर में चातुर्मास किया । 
१-१२-९० 


[११ 1 ~ 
नमः श्री सद्चिनाथाय 


धराज मै उन परम पूय प्रात" स्मरणीय जगदन्य करुणानिधान श्री १०८ सुनि मि पस्तागर युनि महाराज का 
श्रतोव श्राभारी हू जिन कौ श्रसीम कृपा से यद महान शास्त्र धनः प्रकाशित हो रदा दहै । 


५ 


बन्धुवर--हम लोगो के महान पुण्योदय से इस वरं श्रर्थात्‌ सं ° २००७ कै द्वितीय श्चाषाद़ के चातुर्मास वर्षा 
योग का सुयोग सद्र निवासियोँ को मिलाप के श्रतीव शास्त्र प्रवचन एवम्‌ श्रद्ुत वघनिका शौली को देखते 
हुये हमे पूवं प्राचार्य का श्रनुमान होता है दरस वपं भ्रापने श्रपनी शास्त्र सभा मेँ पद्मनन्दी पञ्चविशतिका का 
प्रचचन किया उस के सरल श्रौर यथाथं अदस्थोपयोगिता को श्रनुभव करते हुये श्रन्यान्य श्रावको कौ रुचि भी दस 
कै प्रचार की श्रौर लगी ततः मेरठ सदर निवासिथो ने ८०० ₹१के श्रनुमान निधि एकतननित थी भौर मषाराज से प्रार्थना 
की कि भगवन देसे उत्तम शास्वका तो श्रधिकसेश्रधिक्‌ मात्रामें प्रचार होना चादिएु श्री पूज्य महाराजजीने 
प्राथेना स्वीकार करली श्रौर श्रपनी अन्थ मालाकौ श्रोरसे प्रकाशन कौ सम्मति देदी--ययपि मेरठ सद्र-शर 
सरधना इत्यादि के ध्म बन्धुरं ने भी इस प्रकाशन मे श्रपनी श्रौर तेभी ङ्द रमेटदी है परन्तु इसमे सर्वं प्रकार 
की जिम्मेदारी श्री मद्धि सागर सरस्वती भंडार की ही है यह्‌ अन्य श्री मान्‌ पं गनाधरलल जी शास्त्री ने १६१४में 
वीर ति० २४४० में श्रनुवाद्‌ सदित भकाशितत फिया था परन्तु शास्त्रकार नेसे षटुत परेशानी होती धी श्रतः इस भारं 
पुस्तकाकार प्रका शित टौ र्षा है । 


श श्री पूज्य १०८ सुनि मष्छि सागर जी का सं० जीवन चरित्र 


थम्ब प्रान्त सें नांदगाव (नासिक) नामका एक नगर है जिसमें श्रनेक धर्मामा श्रावक श्रौरं श्रावका प्रति. 
दिन षट्‌ कमं का सम्यग्रीति से परिपालन करते थे उन्दी घमत्मि श्रावकोत्तमों मे श्री मान्‌ दौलतराम जी सेदी (षण्डे० 
वाल सी) घर्मं भथ काम पुरुषाय पूवक मोच पुरुषार्थं कौ श्रोर संलग्न थे भभ्यजीषो के महान पुरयोदय से श्रापदौ 
घमं परनी पूञ्यनीया श्री मती सुन्दर बाई के १६६६ मे गमधिन हश्रा ध्रौर यथा समय श्ापके सुपुत्र का लाभ 
हुशरा देवक्ञो ने तो प्रारम्भे दी श्राप के उत्तम प्रेष्ठ महात्मा घोषितक्ियाथा। श्रौरश्रापका नाम मोती जलाल जी 
रक्खा गया । 


विद्यारम्म ;--* वपं की श्राय मे शास्ोक्त श्रापकां विधारम्भ संस्कारं हा शोर श्राप स्वप फाल मे हौ 
धामिक शिण के साथी साय लौकिक क्ञान भी पराप्त कर किया श्राप कौ विनय शीता श्वद्ुत स्मरण शकि फो 
देखकर सभी श्रतीव श्रानन्दित होते थे । ५ 


यथा समय पूरंवयस्फ होने पर श्रापके ऊुटम्वियो ने भरापके समक्त धिषा फा प्रस्ताव रका परन्तु जितं 
भकारं श्री १००८ मल्लि नाथ भगवान ने धिवाह न कराया दसी तरह श्रापने भी {पूं धामिंक संस्फाये 8 ती 
भाषि द्विधिविधान से ्ाजन्मत्रह्यचयं धत पालने का श्रपना विचार प्रगर कर दिया । 


शभकमदिय से पूय शरौ देलक १०६ पन्ना लाल जी महारज ने वहीं चातुर्मास कि! छु तौ श्राप हृद्य 
सँ पूषैश्ते्ो वैराग्य, की तरंगे उ रीं थी ङ विद्वान देलक जी ॐ प्रवचन रुषं धामिक्ताकी छाप मदने से भरापनें 


क 


[ १२1] 

उन से सं° १६७६ में दवितीय वंत प्रतिमा २९ षं फी नौजवानी मे ली यन्युत्रौ इद भ्मान तौ दौनिनै जौ श्रवस्या भीम 
भोगने की थी उती में धापने वैराग्य धारण फिया गौर श्रयं प्रष्ठचयं व्रतत पान फरने फी प्रतिक्षा लेकर पूज्य 
पेलफक जीके साथी घरसे मोह स्यागकर साथ टौ साथ रष्क उत्तम प्रतिमाश्र का पालन छरनै क्षमी । 
श्रापने प्रथम वपा फाल पृञ्य देलक १०९ पश्रालाला जी १६८० मे फीरोजपुर छावनी (पंजाव) मे किया 
तदयु, (२) देववन्द सषटारनपुर मे किया, (३) रामपुर मे किया, (४) वरा मे किया एस तर श्चाप ने चार वपं तक 
पूज्य लेक जी के साथमे रह कर भक्ते प्रकार से धाचार विचार देश कालादि का श्रनुभव प्राप्त फिया त्पत्या 
गुरू जी की भरात्ता ल्लेकर उदासीनरूपसे विष्ठार फरते ह्ये वारास्िवनी सीन्पीण्मे चातुमसि किया! ठ्पश्चात 
ध्रापने १६८४ में मङरदडर राञ्य में वर्पा फाल समाघ्त किया । 


उन्दी दिर्नो श्रौ पूज्य १० प्राप्त. स्मणीय शान्ति सागर जी घछाणी से संगसिर सुदि सं० 4६४ कौ श्रापने 


सदस्परों नरनारियो के समक्त ७ सप्तम प्रतिमा धारण फी पसे प्रमणं करते हुये वापने नरक सि्यादिगतिके 
उन्मूलक पवतराज श्री सम्मेद रिखरषफी यात्राफी षूं पर श्री १०८ श्राचायं गान्ति ्लागरजी दुक्तिण संघ 


विराजमान थे श्रत धापने उनके भी दशन कयि तथा उन्हे संघमे रहकर धर्म ध्यान करनै ल्गे। 
विहार करते हुये श्यापने पूज्य संघके साथ १६्८श्मे क्टनीसें चातुर्मसि किया पस्चात्‌ १६८६ मं कानपुरं 
मे पश्चात्‌ 9श््छ्मे पूज्य १०८ पूञ्य शान्तिसागरजी छाणीके पादमृलमे हन्दौरमे चाघुर्मासि किया 
तथा चहं पर ४००० पांच हजार नरनारियों के समक्त पूजय श्राचायं शान्ति सागर छाणी से चुरलक ठीषा संसारं 
की दठने बाती हमे बहा से वि्टार फरते हुये श्राप सिद्ध वरणष््ट पहुचे जषा रेषा नटी के तटजष्टासे २ चक्री दश 
काम कुमार श्रौर सावे तीन करोद भ्यास्मानो ने पनी निधिको प्राक्त किया था व्ही प्रापने भी पूज्य पाद्‌ श्राचायं 
शान्ति सागर जी महाराज से जेनेश्वरी दौक्ता की याचना कीश्री गुरूनेश्रासन्न भभ्यजान कर तीर्थराज सिद्धं षरषट्ट 
परं प्रापको श्रसंख्यजन समुद्रायके समक्त दीप्ता टो उस समयका दम्य दणनीय हौ था दस तरह ररी ७ मी ११ प्रतिमा 
छा श्रापने प चष तक श्रभ्यास करने के वाद १९८७ मे दिगम्प्री दीष ्र्ण फौ इस समय श्वापको दीषिति हये 
१० वषं हो गये दै भारत चपं में कौर प्रान्त नगर शेष नहीं रहा जषा ्ापको धथद्त मयो वाणीका पानन क्या 
भया हौ प श्रपन श्रधिक सम॑यं शास्त्र पठन मे ह म्यतीत करते हे श्राप की प्रभित्तापा सदा संसार से भयभीत 
पराशि्यौ के हृदय में जिन वाणी का श्राभास हौ उन्हें सदुधोध का लाभ हो देसी रहती दै उसी का मृतिं रूप राप 
ते सेरड भै श्री कृष्ण फलोर मिलत में एक वडा भारी सरस्वती भंडार खोल रका टै हां से सहस्त्र प्रणि्यो को 
शास्त्र लाम दोता रहता है श्रौर उसी कीर से यद महान अथराज श्री पर्नन्दी पंचविशितका का घन. 
पुस्तकार रूप से प्रकषटन हौ रहा है । 


१० गुलावधन्दर जैन, 
„ न्यायतीभे शास्त्री । 


॥ ॐ शान्ति ॥ 


व # 


ॐ 
नमः पिद्रभ्य ¦| 


भापाचुबाद सहित- 


परानन्दिपञ्चविशतिका । 


------*~0 ध 


% मंगलाचरण * 


सग्धरा । 


कायोरर्गायताञ्खो जयति जिनपतिरनाभिघर्म॑हासा 
मध्यान्दे यस्य भास्ाचुपरि परिगतो राजतेस्मोपरमूति : 

~ चेक्रम्‌ कमन्धनानामतिवहृदहतो द्रमोदास्यवात 
स्पूर्यतसद्यानवन्देखि स्चिरतरः प्रोतो विस्फुलिङ्ग : ॥१॥ 


क 


र्थ--दुपहर के समय जिस आदीश्वर भगवानके उपर रहाषटया तेजस्वीसुयं 
्ञानावरणादि कर्मरूप ईधन फो पलभः मे भसम करने बाली तथा वैगग्यरपी प्न स जलाई हई, 
ध्यानरूपी अग्नि से उत्पन्न हुवे मनोहर एुलिगा के समान जान पडता है रेमे कायोत्सर्गसहित 
विस्तीणंशर्र के धारी तथा श्र्टकमौ' कै जीतनेवाल्ते उत्तम-पुर्पों के स्वामी महारा शरी नाभिगला 
के पुत्र श्री क्रपमदेव भगेवान सदा जयवन्त द । 


भवाथ--इस श्लोकः में उस ्ालंकार है दमलिे ग्रन्थकार स्तप्ता कर्ते ह फि जिस 
प्रकार पचनसे चेताई हु श्रम्नि जिम समय काके सभहको जलती दै उप सरमय नेसे उक एुलिगे 
काण मे उडकर जाते ह । उसही प्रकार ऋृपसदेव भगवान ने भी अपनी वेराग्यस्पी अमि मने 
ल्ञानाररणादि कर्मो के समृहं को जलाया था तथा उसके मी एलिमे अच्छा में उदकरं गये ये 
इन फृलिभास्ो मे से ही यह सुय भौ एक पुलिगा है । 


सारोर्थ--मगवाल कौ ध्यानर्पी श्रग्नि सूरय से भौ श्रभिक तेजवाली थी ॥१॥ 


न 






{ २ ] पश्ननस्दिपञ्चविशानिका 





--~- ----~ ---- ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ न क 2 
~ ^~ -~ ~~ ---~--~-----~ --~ ~ 






हाथों को नीवे कयि तथा निश्च मौर नासाग्रहटि तथा एकान्त स्थान मेँ ध्यानी 
भगवान को अपने मन मेँ ध्यान कर ग्रन्थकार फिर भी उत्मेक्ता करते ३ । 


शाद्‌ लयिक्रड़ित । 


नो किथिकरकार्यमस्ति गमनप्राप्यं न किश्िदहशो 
ह श्यं यस्य न कर्णयो : किमपि हि ्रोतव्यमप्यस्ति न । 


तेनालब्वितपाणिरुभ्मितगतिनसाग्रीरह 
सप्र्ठोऽतिनिराकुलो विजयते ध्यानैकतानं जिन : ॥२॥ 


सथं--मगवान को हाथ से करने योग्य कोई कार्यं नहीं रहा है इसलिये तो उन्होने 
हाथों को नीचे लयका दिया है तथा जाने के लायक कोई स्थान नहीं रहा है इस्िये मे निश्चल 
खडे हमरे रै ओर देखने योग्य कोई पदाथ नहीं रहा है इसक्लिये सगवान ने नाक के उपर अपनी 
दष्ट दे रक्खी है तथा एकान्त वास इसलिये किया है फि भगवान को पास में रहकर कोई बात 
सुनते के सिये नहीं रही है इसलिये इस प्रकार अत्यंत निर तथा. ष्यानरस मे लीनं भगवान 
सदा लोकम जयवन्त ई ॥२॥ 


सगो यस्य न विद्यते कचिदपि प्रधस्तभीहयहा 
दचखादे : पिर्जनान्न च बुधेदरःषोऽपि सम्भाव्यते । 
तस्मात्साम्यमथासमबोधनमतो जातः क्षयःकमंणा 
मानन्दादियुणाश्रयस्तु नियत सो.ऽहन्‌ सदा पातु वः ॥३॥ 


स्मथ-- मोह तथा परिग्रहिके नाशो जनेके कारणनतो किसी पदाथं मेँ जिस 
अहह का रागी प्रतीत होता दै तथा अर्हत भगवान ने समसत श्र आदिं कों दोड़ दिया है 
इस्तिये विदानो फो किसी मे जिस रहत का द पमौ देखने मेँ नदी आता तथा दुपकै न रहने 
के कारण जो शान्तस्वमावी हे तथा शान्तसमावौ होने के ही कारण जिस॒ अहं त ने अपनी 
ग्रासा फो जान किया हे तथा आत्मा का ज्ञाता होने के कारण जो ब्रह त कर्मो कर रहित है तथा 
कमो पे रहित होने के ही कार्ण जो आनन्द्ादियुणो का आश्रय है फेसा अर्हत भगवान मेरी 
सदा रकता क श्रथौत्‌ रते अर्हे त भगवान का मै सदा सेवक हू । 


शे 
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भावार्थ--जो रागी तथादेषी है न्नौर जो निरन्तर कियो मेँ रमण करता है तथा जो 
मो्ीदेश्नौर शमे भीतदयो कर जो निरन्तर शख को अपने पास्‌ रखता ह तथा कमी का 
मारा नाना प्रकार की गतियो मे भ्रमण करता रहता है रेखा स्वयं दुखी यह त दूसरे की क्या 
रक्ता कर सकता रै ! कित जो वीतराग दहै तथा काम मोह आदि जिस के पास मौ नहीं एवकने | 
पाति कीर जो जन्म सरणदि कर रहित है रौर करमो का जीतने वाला दै वही दूसरे की सत्ता करं 
सरता 2 इसलिये एते श्राप (अन्त) के मे शरण ह ॥३॥ 


इन्द्रस्य प्रणतस्य शेखरशिखारताकभासानख 
्रेणीतेक्तणविष्बश्म्मदलिभृद रोक्लसतारलम्‌ ॥ 
ध्रीस्याहत्रियुगं जिनस्य दधदप्यम्भोजसाम्यं रज 

स्यकतं जाड्यं परं भवतु नश्चेतोऽपितिं शर्मणे ॥४॥ 


परथं--जिस प्रकार कमो पर भ्रमर गु जार फरते ह उस दी प्रकार भगवान कै चरण 
फमल को चड़ २ इन्द्र माकर नमस्कार करते है तथा उनके यङकट के अप्र भागमें लगे हये जो 
रत उन की प्रभासहित भगवान के चरणों कै नखो मे उन दृनद्रौके नेत्रो के प्रतिविस्व पडते दै 
इसलिये भगवान के चरणों पर भी दद्र के नेत्ररूपी भौरे निवास फरते र॑ तथा जिस्‌ प्रकार 
कमस ङुखं सफेदी लिये लाल होते ह उसी ही प्रकार भगवान के चरणकमल भी इछ सफेदी लिये 
हुये लालवणं ह तथा जिस प्रकार कमलो मे लक्ष्मी रहती है उस ही प्रकार भगवान के चरणकमल 
मी ल्मी के स्थान है त्रथात्‌ चरण कमलो के आराधन करने से भव्य जीवो फो उत्तम मोत्तरूपी 
लक्ष्मी कौ प्रापि होती है । इसक्िये यद्यपि कमल तथा भगवान के चरणकमल इन गुण से 
समान ह तथापि कमल धूलिसहित है तथा जड़ है ओौर भगवन के चरण कमल धूलि (पाप) 
रहित है तथा जडता कै दूर करने बले है अतः कमलो से भी उतृष्ट भगवान फे चरण कमल 
सदा मैरे मन मेँ स्थित रहो तथा कल्याण करो । 


भावार्थ-रज का मर्थं धृति भी होता है तथा पाप भी रोता ह इसलिये फमल तो 
धृलिफर सहित ह किन्त सगबान के चरण कमल पृलिकर रहित दै श्रथोत्‌ चरण कमलो फी सेवा 
करने से सेमस्त पो का नाश हो जाता है । तथा कमल सर्भथा जड ह किन्तु भगवान के चरण 


कमलो मे अंशमात्र मी जडता नहीं है अर्थीत्‌ चरण कमलो फी आराधना करने से समस्त प्रकार 
फी जडता नष्ट हो जाती है ॥४॥ । 


=> 
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मालिनी 


जयति जगदधीशः शान्तिनाथो यदीयं रमृतमपि हि जानानां पपतापोपान् । 
विचुधङलकिरीरभरस्फुरन्नीलरलनय्‌ तिचलमधुपालीचम्नितंपादपक्षम्‌ ॥५॥ 


सर्थ---नाना प्रकार के देवताभ्नो के जो भुङकट उन मे लगी हुई जो चमकती ह॑ नील- 
भणि उनकी जो प्रमा वही जो चलती हुई श्रमगें की पर्ति उसकर सहित जिस शान्तिनाथ भगवान 
कै चरणकमल स्मरण किये हुये ही समरत ऊनकि पाप तथा सनाप को दूर ऋरदेते ई शेते षै तीन 
लोक के स्वामी श्रीशान्तिनाथ भगवान सदा जयवन्त ई ॥१५॥ 


स॒ जयति जिनदेवः सर्वविद्धिखनाथो 
वितथपचनरैतुक्रोधलोभाद्वियुक्तः । 
शिवपुरषथपाथपराणिपाधेयमुत्े 
जंनितपरमशर्मा येन धर्मोऽभ्यधायि ॥६॥ 
सर्थ--सथ के जानने वाले तथा तीनों लोक के खामी ओजौर असत्य वचनो कै कारण 


भूत रेस करोथ लोभादि कर रहित श्रीमिनदेव सदा जयत ह जिन श्रीमिनदैव ने मोत मागं फो 
ममन करने वाते प्राणियों को पाथेय (तोसा) स्वरूप तथा उत्तम कल्याण कै करने बाले उक्छृष्टधमं 


करा निरूपण किया हे ॥६॥ 
, इस प्रकार संजघलाचरणकःर आचाय धमे स्वरूप के वणन का प्रारम्भ करते ६ 
प्रथमही धमं कितने प्रकार का है इस बातकों बतलाते दै । 
शाद्‌ लविक्रीडित । 
धर्मो जीवदया गरहस्थशमिनोमेंदादह्विधा च अयं 
रलानां परमं तथा `दशविधोलरटलमादिस्सतः। 


मोरोदभूतविकसपजालरहिता वागङ्गसङ्गीज्मिता 
, शद्नन्दमयातनः परिणतिर्धमास्यया गीयते ॥७॥. 
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सर्थः--समस्त जीवोपः दयाक्ररना इसीका नाम धमं है अथवा एकदेश गृहस्थका धम 
तथा सर्वदेषा घनियोका धम दरम प्रकार उ्धर्मके दो भी मेद्‌ है अथवा उ्ृष्ट रतत्रथ (सम्यग्दशैन 
सम्यज्ञान सम्यक्‌ चाछ्ि) ही धमं है अथवा उत्तमन्तमा मादब श्राजव आदिक दश प्रकारभी धमं 
है अथवा मोहे उत्पन्न हये समस्त धिकल्पोीर रहित तथा जिसको बचनसे निरूपण नहीं ऋरसकते 
एसी जो शद्ध तथा आनन्दमय आत्माकी परणति उसीका नाम उर्छृष्ट धमं हे इसश्रकार सामान्यतया 
धमंका लक्ण तथा मेद्‌ श्रय शलाक मे बतललाये गये ह ।७। 


द्रव आचायं चार श्लोकोमिं दयाध्मका वशंन करते है । 


श्राया सदत्रतसश्चयस्य जननी सोस्यस्य सस्म्पदां 
मूलं धर्मतरोरनश्वखदारोरैकनिःश्र णिक । 


कार्यां सहिरिदाङ्किघु प्रथमतो नित्यं दया धार्मिकैः 
पिड्नामाऽ्यदयस्य तस्य च फरंसर्वत् शुन्या दिशः ॥८॥ 

श्रथंः---जो समस्त उत्तम वते समृहमें श्य है तथा सच्चे खख ओर श्रेष्ट संपदो 
की उतपन्न करनेवाली है मरौर जो धम॑रूपी वर्की जड ह (गर्थात्‌ जिस प्रकार जड बिना इतत 
नहीं उहरता सी प्रकारं दया विना धमभी नहीं ठहर सकता) तथा जो मोक्तरपी महलके अग्रभाग 
मे चने के लिये सीदरीके समान ई एेसी धर्मात्मा परूपोको “समस्त प्राणियों पर दया! अवश्य 
करनी ष्ये षिन्तु जिस पुर्पके चित्तम लेशमात्र मी दया नहीं है उस पुरुप के लिये धिक्षार है 
तथा समस्त दिशा उसके लिये शत्य हे अर्थात्‌ जो निदयी है उसका कोई भी मित्र नहीं हेता ॥ 


संसारे भरमतश्िरं तनुभृतः के के न पित्रादयो 
जातास्तद्धमाभितेन ख ते स्वे मघन््याहताः 

नन्वासमापि हतो यदग्र निहतो जन्मान्तरेऽपि भवं 
हतारं प्रतिहति हत बहुशः संस्कारतो चु ऋ धः ॥६॥ 


अर्थः--चिरकार पे संसार में अरमण करते दषे इसदीन प्राणीके कौन कौन मात्‌! पिता 
माई अदिक नहीं हुये ए यथात्‌ सवं ही शो चुके इसलिये यदि फो प्रणी किसी जीवको,भारे सो 


४ 


{[ ६ ] प्रिनन्दिपन्चविशतिका 


~~ ~ ---+ ~ ~ 





समभना चार्य फं उसने अपने ट्ग्वीको ही मार तथा श्रपनी श्रासाका भी उसने पात क्रिया 
क्योकि यह नियम हे जो मचुप्य किसी दीन प्राणी फो एकवार मारता दै उस समय उस मरेह्ये 
जीव के क्रोधादिकी उत्पति होती हे ण्या जन्मान्तर मे उपरका संस्कार वडा रहता है दसलिए जिस 
समय कारण पाकर उप सृत प्राणी का संस्कार प्रकट दोजाता है उस सभय वह हिंसक को (अर्थान्‌ 
पे अपने माग्नेवले जीवको) यनेक बार मारता है इसलिये ते दुष्ट हिसककरेलिये धिक्षर 
हो ॥&॥ 


त्रलोक्यप्रभुभावतोऽपि सरजोऽऽ्येकं निजं जीपितं 
प्रेयस्तेन विना स कस्य भवितेत्याकांल्लतः प्राणिनः। 
निःशेषत्रतशीलनिर्मलगणाधारात्ततो निश्चितं 
जन्तोजीषितदानतसिभुवने सर्वप्रदानम्‌ लघु ॥*१०॥ 


सप्थः-- यदि किसी रोगी से भी यह वात कटी जवि फ माई तू अपने प्रण देदेतथा 
तीनलोककी संपदा लेले तथ चह यही कहता है रिः यदि भें ही मरजाऊंगा तो उस संपदाको कौन 
मोगेगा । अतःतीनलतोककी संपदासे मौ प्रािर्योको अपने प्राण प्यरि हं । इसलिये समस्त वरत तथा 

शीलादि निं र] [4 ४ ७ 

शीलादि निमंलगुणेका स्थानभूत ज यह प्राणीका जीवनदान दै उसकी अपेत्ता संसारमें सवदन 
छोटे है यह बात मलीभांति निधित हे । 

भावाथः--आहार पथि अमय तथा शास इसप्रकार दानके चारभेद ई उन स्मे 

५ र (3 

प्रभयदान सघ से उचछ दान साना.गया है तथा ्रभयदान उसही समय पल सक्ता ह॑ जव 
किसी जीधके प्राण न दुखये जांय इसलिये स उत्तम अभयद्‌।नके आकां्ती मयुष्योको किसी भी जीव 
फी हिसा नही करनी चाहिय ॥१०॥ 


शाद लविक्रीडित । 
स्र्गायाऽत्रतिनोऽपि सा््रमनसः श्र यस्करी केवला 
सर्वप्रणिदया तयां तु रहितः पापस्तपस्थोऽपि च । 
तद्यानं बहु दीयतां तपसि वा चेतः स्थिरं धीयतां ` 
ध्यानक्च श्रितां जना न सफलं किचिदियावजितम्‌ ॥११॥ 


पश्चनन्धिपश्चविंशतिका { ७9 ) 
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समथं-- वहि मनुष्य श्रत्रतो व्रतरहित क्यो न होये यदि उस का चित्त समस्त प्राश्यो के 
प्राणौ फो किसी प्रकार दुःख म पहुचानारूप दया से मीमा हरा है तो समना चहिये फि उपे 
पुरुष को वह दया सर्म फे कल्याण कोदेने वाली है फिन्त॒ यदि किसी प्स्पके हदय 
मेदयाकफाथंशनदहीतो चाहे वह कसा भी तपस्वी श्योँन हषे तथा वह चाहे इच्छायुसार ही 
दानक्योन देता रो श्रथक्रा बह फितना भी तपम चित्तकोक्यांन स्थिर फकतारहो तथा वह 
फसा ध्यानी क्योँन हो पापी ही समस्ता जाता है भ्योषि दया रहित कोई भी कायं सफ़ल 
नहीं होता । - 


¢ [१। © [1 
द्व आचाय श्रावक धमं का वणन करते दं -- 


सन्तः सर्वुरासरेन्रमदितं मुक्तेः परं कारणं 

रलानां दधति अयं चिभुषनप्रयोति काये सति । 
बरतिस्तस्य यदन्नतःपरमया भक्त्यापितानायते 

तेषां सदग्रहमेधिनां गुएवतां धर्मो न कस्य परियः १२ 


अधं--जिस सम्यग्दशेन सम्यण््नान सम्यक्‌ चासि रूपौ रतत्रय क समस्त सुरे तथा 
ञद्र भविति से पूजन करते ह तथा जो मोक्त का उच्छृष्ट कारण है, अर्थात्‌ जिस फे विना 
चद्‌पि पुति नदीं हो सकती तथा जो तीन लोक का प्रकाशा करने वाला है एमे सम्यग्दशन 
सम्यग्ञान सम्यक्‌ चाखिसूप रतत्रय को देह फी स्थिरता रहते सत्तेदी यनिगण धारण करते ई 
तथा श्रद्रतुष्टि आदि गुणोकर संघुक्त गृहस्थियो कै द्वारा भक्ति से दिये हये दान से उन उत्तम 
सनि के शरीर कौ स्थिति रहती है इसलिये एते गृहस्थो का धरम किस फो प्रिय नदीं द अरथीत्‌ 
तव्रही उत्त को प्रिय मानते ह।१२ 


समवय | 
्ाराष्यन्ते जिनेन्द्र गु च षिनतिधार्भिकेः प्रीतिशूच्चं 
पात्रेभ्यो दानमापन्निहतेजनेङृते तच्च कार्ण्यबुदधया 1 


तचाभ्यासः सखकीयत्रतिरतिरमलं दर्शनं यत्र पूज्यं 
. तद्गाह्यं बुधानाभितरदिह पुनहु खद मोहपाशः ।॥१३॥ 


~~ ~~~~-----~~-----~- ~~ ~~~ --- 
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स्यथं--तथा जिस गृहस्थाश्रम मे जिनेन्द्र भगघान की पूजा उपासना कौ जाती ह तथा : 
निग्रंथणुरूयों की भक्ति सेवा आदि की जाती है गनौर जिस गृहस्थाश्रम म धर्मालिा पुरां का 
परस्पर में स्नेह से वताय होता है तथा युनि आदि उत्तमादि पत्रों को दान टिया जता तथा 
दुःखी दरिद्रियों को जिस गृहस्थाश्रम में फरण मे दान दिया जाता टै ओर जहां पर निरन्तर 
जीवादि तत्वों का अभ्यास होता रहता है तथा श्रपनेर घता में प्रीति रहती है श्रौर जिस 
गृहस्थाधम मं निम सम्यग्दशंन कौ प्रापि होती हे वह गृहस्थाश्रम बिदरानां करै द्वार पृजनीकः 
होता दै क्ति उमये विपरीत इस यंमागमें केवल दुःख षा देने वाला दै तथ मोदका 
जाल ₹ै ॥१३॥ 


अव अचां श्रावकां फी ग्यारह प्रतिमात्रां के नाम व्रताति ३ - 


आदो दर्शनमुत्नतं ब्रतमितः सामायिकं प्रोषधस्‌ 
त्याग्श्चेव सचित्तपस्तुनि दिवाभक्तं तथा त च। 

नारम्भो न परिग्रदोऽननमतिनेदिष्मेकादश 

स्थानानीति गृहित्ते ग्यसनिताल्यागस्तदायः स्मृतः ॥१४॥ 


्रथं--षव से पहले जीवादि पदार्थो मे शंकादि दोप रहित धद्वानरूपतम्यग्दशैन अ जिस 
म धारण हषे उस को दशन प्रतिमा कहते हे । तथा अ्हिसादि पांच श्रणुत्रत तथा दिश्वतादि तीन 
गुणव्रतं श्नौर देशाधकाशिकादि चार शिक्ता वत इस प्रकार जिस में बारह वरत धारण श्षिये जातं वह 
दसस त्रत प्रतिमा कटलाती रै २ तथा तीनों कालों मे समता धारण फरना सामापिकर प्रतिमा है ३ 
श्नौर श्रष्टमी आदि चारों पवौ मे आरम्भ रहित उपवास करना चौधी श्रोपधप्रतिमा है ४ तथा 
जिस प्रतिमा में सचित्त वस्तुश्रं का भोग न क्षिया जाय उक्ठको सचित्ततयाग नामक पांचवीं प्रतिमा 
कहते £ अभ तथा जिस प्रतिमा के धारणे करने मेँ रात्रि भोजन का सर्वथा निपेध किया गया है 
ठस को रात्रिथुक्तत्याग प्रतिमा कहते हे £ तथा जिस प्रतिमा के धारण करने से अजन्म॒खश्ी 
तथा परक्ली दोनों का त्याग करना पडता है वह वक्मचयनामक सातवीं प्रतिमा है तथा किसी 
रकार धनादि का उपार्जन न करना आरम्भत्याग नामक त्राटसीं प्रतिमा है शरीर जिस प्रतिमा के 
धारण करते सभय धनधान्य दासी दासादिक्षा त्याग करिया जाता है बह नवमौ परिग्रह त्याग 
नामक प्रतिमा है तथा धर.के कामों मेँ त्रौर व्याार मे (सा करना चाहिये एेसा नही फरना 
चाहिये) इत्यादि अनुमतिका न देना अद्ुमतित्यागनामक दसपीं परतिमा दं तथा ग्याग्हवीं प्रतिमा 


॥ 
ट 


पश्रमम्दिप््िगातिका [ & 1 





ठस फो कहते दै पि जहां पर अपने उरश से भोजन न पिियागयादही रेमे गृस्थोके षरमें 
भौन सरित भिका पूर्वक आहार कलना । इत प्रकार ये ग्यारह त्रत परतिमा) भ्रावकों के 8, इन रवं 
व्रतो मे भी प्रथम सप्र व्यसनं छा स्याग श्वश्य कर देना चाहिये स्यो व्यसनं के धिना त्याग 
किये एक भी प्रतिमा धरण नहीं कौ जास्ती ॥१४॥ 


शाद्‌ विक्रिडित । 


यतप्रोकतं प्रतिमाभिरेमिरशभितो विस्तारिभिः परिमि 
्ीतव्यं तदपासकाध्ययनतो गेद््ितं विस्तरात्‌ । 

तत्रापि ग्यसतनोज्छन' यदि तदष्यासू्रयते ॐतरेवयत्‌ 

तन्मूलः सकलः सतां व्रतपिधियाति प्रतिष्ठं पराम्‌ ॥१५॥ 


सपरथं--समन्तभद्र आदि वड़े २ आचार्ये ने ग्यारह प्रतिमा तथा श्रौर भी गृहस्थो के 
[३ अन्धो ०५१ © र 
ब्रत अत्यन्त विस्तार के साथ अपने २ ग्रन्थों मे वणन किये ई इसलिये उपासकाध्ययन मे इनक्षा 
स्वरूप पि्तार से.जानना चाहिये शौर उन्दी आचार्यौ ने जृमा सेना १ मद्यपीना २ मांस 
खाना २ आदि सातो व्यसनां का भल्लीभांति सरूप दिखाकर उनके त्याग की श्रच्छी तरह बिधि 
वतलाई हं तथा इस ग्रन्थ मे मी उन सप्रव्यसनों फेत्यागका वशन पिया जायगा व्योष्षि 
सप्तन्यसनों के त्याग से ही सजनो की व्रतविधि अस्यन्त प्रतिष्टको प्रप्र भरती है विना व्यसनों ॐ 
व्याग फे नरी ॥१५॥ 
ग्रयुष्टुप | 


य त्मासुरवेश्यखेय्चोर्यपराङ्नाः । 
महापापानि सप्तेति व्यसनानि व्यजेद्‌ बुधः ॥९६॥ 


थं-- रमा सेलना मांस खाना २-मधपीना इ-परेश्या के साथ उपभोग करना ४-शिकार 
खेलना ४-~चोरी करना ६-परसरी का सेवन करना ७ ये सात व्यसनों फ नाम & तथा विदाने 
फो श्न ष्यंसनों का त्याग अवश्य करना चाहिये ॥१६॥ 


५ क सप्तन्यसनों से उत्पन्न हुई हानि वथा सष्षव्यसनों के सरूप फो एयर्‌ २ वर्णन 
कृरते है 


[ +° ] पप्रनन्दिपन्चविंशतिकां 
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प्रथम ही दो श्लोको मे च.तनामक व्यसन फा निपेध कते दै । 
मालिनी । 


मवनमिदमकीतेश्रोेश्यादिसवं व्यपनपतिरशेषापन्निधिः परापवीजम्‌ । 
विषमनरकमार्गेष्यग्रयायीति मला क इह विशदयुद्धिदय्‌ तमङ्ीकरोति ॥ 


सपर्थ--मो समस्त अपकीर्ति्नो का घर रै श्र्थात्‌ जिसके सेलने से संसार में च्रकीपिं ही 
फैलती ह तथा जो चोरी वेश्यागमन आदि अवे हये व्यसने फा खामी टै (रथात्‌ जिस प्रकार 
राजा के आधीन म्री आदि हरा क्ते ह उस ही रकार जुद फे अधीन समस्त थे हुये व्यसन 
&) श्नौर्‌ ओ समस्त आपत्तियो का धर रै तथा जिसे सम्बन्ध से निरन्तर पाप फी उत्पत्ति हवी 
रहती ३ तथा जो समस्त नरकादि सोद गतियो का मागं वतलाने वाला है पेते सर्वदा निष्ट 
जन्या नामक व्यसन फो कौन बुद्धिमान श्रंगौकार कर सक्ता है १ अर्थात्‌ फोई नही ॥ १७ ॥ 


शाद्‌ स पिक्रीडि । 


काकीर्तिः क दस्ता क पिपदः क कोधलोभादय- 
्रोर्यादिम्यसनं क च क नरके दुःखं सूतानां चरणम्‌ । 


चेतर दर्मोहतो न समते च ते वदन्यु्त 
्र्नयद्र वि दरनयेषु निखिलेष्वेतद््‌ रि स्मर्यते ॥१८॥। 
दर्थ--इस जुरे विष्यमें घे २ गणधशदिकोका यह कथन है कि मोदके उदयम 

मुप्यकी जामे तति होती है यदि मलुप्यङे मोहके उपशम होनेते जुम प्रसत्ति न रोषे तो 
कदापि संसारम इसकी श्रकीरति नहीं फैल सकती है ओर न यह दरी ही वन सकता है तथा न 
इसवो को$ प्रकारक विपत्ति घेर सकती दै ग्र इस मयुष्यके क्रोधलोमादिकी भी उत्पत्ति कदापि 
नहीं रो सकती तथा चोरी आदि व्यसन मौ इसक्रा इछ नही कर सकते ओर मरने पर यह 
नरकादि मतियोकी बेदनाका भी श्रुभव नहीं करसकता करयो समस्त्यसनोमिं सूया, ही श्य 
कष्टा गया रै इसलिये सुजनको इस जवेते श्रपनी पर्तिको अवश्य हटा लेना चािये ॥१८॥ 


। पतरनन्दिपश्रविशतिका | ११ ] 
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गे दो श्लोकों मांस व्यसनका निषेध किया जाता है। 
सग्धरा । 


वीगसुप्राणिषातोद्धवमशवि छमिस्थानमश्लाध्यमूलं 
हस्तेनाच्छापि शक्यं यदिह न महतां खएष्टुमालोकितु च । 
तरमसं भद्यमेतह्चनमपि सतां गर्हितं यस्य साक्लादापं 
तरथान्र पुंसो भुवि मवति कियक्रागतिर्वा न विद्यः॥१६॥ 


स्रथः---दैखते ही जो मनुष्योको प्रषल धृणा का उत्पन्न करने बाला है तथा लिसकी 
उत्पत्ति दौनश्रणियों फे मारने पर होती है ओरं जो अपवित्र है तथा नानाप्रकारके इष्टिगोचर 
जीवोका ओ स्थान है ओौर जिसकी समस्त सञ्जनपुरूप निन्दा करते है तथा जिसको इस संसारम 
सज्ननपरष न हथसे ही द्पकते ई गरन आलप हयी देख सकते दै अौर मास खाने योग्य 
होता है” यह बचन भी सजजनोको प्रबल शधृणाका उत्पन्न करनेवाला है एेसे सर्वथा अपावन 
मासो साकतात्‌ खाता रै आचायं कहते है हम नहीं जान सकते उस मयुप्य के कितने पापौका 
संसारमे संचय होता है ! तथा उसकी कौनसौ गति होती र ! 1१९] 


शिखरणी । 


गता ज्ञतेः कशिदठहिरपि न यद्यं ति सहा 
शिरो हा हता कलुषितमना रोदिति जनः । 
परेषामुकछतय प्रकटितयुखं सादति पलं कले रे 
नििंरणा वयमिहमवच्विश्रचरिते; ॥ २० ॥ 


अर्थं ;--यदि कोई पना भाई पिता पुत्र आदि दैवयोगसे (भरना तो दूरं रहे बाहर भ 
चलाजापे तथा वहं जल्दी लौट कर न त्रि तो मदुष्य रिरकट २ कर रोता है तथा नानाप्रकार 
मनमे दुरेभावरो क्रा चित्तवन करता हे रन्त॒ अपने ङटम्बियोते भिन्न दृसरेजीवोके मांसको उपाट २ 
कृर खाता है तथा लेशमात्र भौ लज्जा नहीं करता है इसलिये आचाव कहते ई फि अरे कलिका 
तेरे नानाप्रकार के चच्से हम सर्वथा विरक्त दै, त्र्थात्‌ तेरे चछिं फा हमको पता नहीं | 
लगसक्त ॥२०॥ ~ › 
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0 ९१९ निपेध 
अव आचायं दो श्लोके मदिरा का निपेध करते है | 
मालिनी । 


सकलपुरेषधमेभ शकर्यत्रजन्मन्यधिक 

मधिकमग्र यतरं दुःखहेतुः । 

तदपि यदि न म्य स्यल्यते बुद्धिमद्धिः 

स्वहितमिहकिमन्यतर्मं धर्माय कार्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

र्थं :--यह मदिरा इस जन्ममें समस्त पीनेवाले प्राणियों कै धर्मको भूलते सोनेवाली 
है तथा परलोके अस्यन्त तीच नाना प्रकार के नरको के दुःखोकी दैमेबाली है एेषा हीने प. भी 
यदि विद्धान्‌ मद्‌ पीना न शछलोडे तो समभ लेना चाहिये फि उन मलु्योके द्वारा अपने हितकारी 
धर्मं के लि कोई भी उच्छरष्ट कायं नदीं मनसका क्योक्षि व्यसनी इद्ध भी उत्तमकरायं॑नही 
करसकरते ॥ २१ ॥ 
मन्दाक्राम्ता | 


श्मास्तामेत्यदिह जननीं वह्लाभां मन्यमाना 
निन्ाश्चेश विदधति जना निखपाः पीतमयाः । 
तत्राधिक्ष्यं पथि निपतिता यकिरसारेयाटक्मर 
मूं मधुरमधुरं भाषमाणाः पिवन्ति ॥२२॥ 
छर्थः--प्राचायं कहते है कि मदिश के पीने बाले मयुष्य यदि निलंञ्ज होकर अपनी 
भाता षो खरी मानें तथा उसके साथ नाना प्रकार की खोरी वेष्टा कर, तो यह बात तो इदु बात 


नहीं किन्तु सव पे श्रधिक वात यह है कि मके नशे में आकर जव मागं मे गिरं जाते ह तथा 
जिस समय उनके ख मे ऊत भूतते ह उसको मिष्ट २ कहते हबे तत्काल गटक जाते ह । 


भाबार्थः--जो मयुष्य मद्य पान करते है मे समस्त खोरी चेष्ठा करते है तथा उनकी 
री हालत होती है ओर उनको किसी प्रकार हित का मागं भी नहीं सूमता इस लिये बिदरानो को 
दस निकृष्ट मय से जुदा ह रहना चाहिये ॥२२॥ 
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गरव आचार्यं दो श्लोकों मे वेश्या व्यसन का निषेध करते दै । 
शादल बिक्रीडित । 


याः सोदन्ति पलम्‌ पिवन्ति च सुर जल्पन्ति मिथ्यावचः 
स्निह्यन्ति द्विणथमेव विदधपथप्रतिष्ट्ततिम्‌ । 


नीचानामपि दृक्रमनसः पापालिकाः कुर्वते 
लालापानमहनिंशम्‌ न नरकम्‌ वेश्यां पिहायापरम्‌ ॥२३३॥ 


श्मरथः---जो सदा मांस खाती है तथा'जो निरन्तर स्यपान करती द श्रौर जिनसनो 

शूट गोलने मेँ श्रं शमात्र भी सकोच महीं होता तथा जिनका स्नेह विपयी मुप्यो के साथ केवल 

धनकेहीक्तिये है यर जो द्रव्य तथा प्रतिष्ठ फो मूत से उड़ाने बाली रे अर्थात्‌ बेश्या कै साथ 

संयम्‌ करने से धन तथा प्रतिष्ठ दोनों किनारा कर जाते है तथा जिनक्रे चित्त मेँ सदा छल कपट 

. दगागाजी ही रहती है ओौर जो अत्यन्त पापिनी है तथा जो धन्‌ कै लाभ से अत्यन्त नीच धीवर 

चमार चाण्डाल आदि फी लार फा भी निरन्तर पान करतौ है एसी वेश्या्ो से दूसश॒ नरक 
संसार मे है ! यह बात सवथा भट है । 


भावाथंः- कशया ही नखः ३ ॥२२॥ 
अयां । 


रजकशिलापदशीभिः कृक्करकप॑रसमानचसितामिः । 
गणिकाभियंदि सङ्गः तमिह परलोकवातामिः ॥२५४॥ 


अथः--जो वेश्या पोर की कदे पीटने फी शिला के समान है अर्थात्‌ भिस ` 
प्रकार शिला प्र समस्त प्रकार फै कपडे लाकर परछी जते ह उसरी प्रकार इस वेश्या के साथ भी 
समस्त निष्ट पे निष्ट जाति के मनुष्य आकर रमण करते दै अथवा दसरा इसका आशय यह 
मौ है-कि जिस प्रकार शिला पर समस्त प्रकार कै कपड़ों के मैल का संचय रीता है उसही प्रकार 
यस्यारूपी शिला पर भी नाना जाति के मलुप्य के वीय॑रुपी मैत का समूह इका हेता है तथा 
जो वेश्या इतौ केः लिये कपा के समान ह अर्थात्‌ जिस प्रकार मरे हये मलुष्य फ़ कपाल पर 
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लते लाते नाना प्रकार के कृत इक होते दै उपह प्रकार दस बेश्या प्र भौ नाना 
मनुष्य ्राकर टूटते ह तथा नाना 


, र] ा जातियों के 
त ॥ कार्‌ क्‌ परस्पर मं कल्‌ करते हे इस लिये देसी निषृषट 
वेशया के साथ यदि को पुस्‌ सम्बन्ध करे तो स्ममः तेना चाहिये फ उता परलोक उत्तम 
हो चुका | 


0 गो [प्‌ [५ 9, 
भावाथः-- जो मयुष्य वेश्याओं फे साथ सम्बन्ध करत ह उनके इहललोक तथा परलोक 
सवथा बिगड़ जाति है | । 


रषं आचायं दो श्लोकों मे शिकार व्यसन का निपैथ करते है। 


सगय | 
या दरद देकवित्ता वनमधिवसति व्रातुसम्बन्धहीना 
भीति्यस्याः स्वभावादशनधृततृएा नापराधम्‌ करोति । 
वध्यालम्‌ सापि यस्मन्नदुमृगवनिता मंसपिरडस्यलोभा 
 दासेटेऽस्मिर्‌ रतानामिदकिनकिमन्वत्रनो यद्विरूपम्‌ ॥२५॥ 
्मथेः--जिस विचासी शरगी का सिवाय देह फे दूरा फोई धन नहीं है तथा जो सदा 
वन में ही भ्रमण करती रहती है ओौर जिसका कोई भौ रक्त करने वाल्ला नहीं है तथा जिसको 
स्वभाव से टी भय गता है तथा जो केवल छण की ही खाने वाली है ओर किसी का जो लेश- 


मात्र अपराध नरी करती एसी मी दन भगी फो केवल मांस इकडे के लोभी तथा शिकार फे 
ममी, जो दृ्ट पुरुप बिना कारण मारते हे उनक्रो इस लोक मे तथा परलोक मे नाना प्रकार के 


विद्र कर्यो का सामना करना पड़ता हे अथात्‌ इम स्तोकमें तो वे दष्ट पु रोग॒शोक आदि 
दुःखों फ श्रलुभव करते ह तथा परलोक में उनको नरक जाना पड़ता है ॥२५॥ 
+ मालिनी । 
तनुरपि यदि लग्ना कौटिका स्याच्छ्री 
` , ~ भवति तस्तवनतुष्यीकलो यः स लोके । 
कथमिह .मृगयापतानन्दमुत्ातशस् 
` मुगमङृतिकारम्‌ बरातदःखोऽपि हन्ति ॥२६॥ 
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स्थः ्रवारयं महाराज कते द कि जो मसुष्य शरीर से फिसी प्रकार कड़ी चादि 

फ़ सथ्वन्ध हौ जने से ही अधीर होकर जहां तहां देखने लग जाता है (अर्थात्‌ वह ऽस्को चिट्टी 

आदि का सप्वन्ध ही पीडा कां पैदा करने बाला होजाता रै) तथा जो दुःख का भलीभांति जानने 

. ला दै बह मयुष्य भौ शिकार मेँ आनन्द मानकर निरपरधं दीनं सग को दथियार उठाकर मारत 
१ थद धड़ प्राश्चयं है ॥२६॥ 


भावा्थः--विन। जने किसी कायं करने मे आश्चयं नदीं भिन्तु जो भली भाति अपने 
० ¢ 
तथा परे दुःख को जानता है फिर रेस दुटकाम करता है उपतफे एिये त्राश्वयं ३ ॥ २६ ॥ 


शा दूल चिकित ! 


यो येनैव हतः स तं हि बहुशो ₹न्येष येव्॑चितो 
सूनं वश्चयते स तानपि भृशं जन्मान्तरेष्यत्र च । 

सीवालादिजनादपि स्फुटिमिदं शाघ्लादपि भयते | 
निलयं व्नदिसनोज्मनषिधो सोकाः रतो मुह्यत २७ ॥ 

स्मधैः--स्री बालक आदि से तथा शास्ते जव यह घात भलीभांति मालूम & फिओ 
प्राणी इस जन्ममे एकवार भी दृसेमरणी फो मारता है बह दृ रे जन्म मेँ उस मरे हुए प्राणते 
अनन्ववार मारा जाता है तथा जो मलुप्य इसनन्ममं एफ वारम दूसरे णौ फो टगता है बह 
दूसरे जन्म मे अनन्तवार उसी पू मवमे ठगेहंए प्राणते ठगाया जाता है पिर भी हे लोक त्‌ दूसरे 
के ठगने मे तथा मारने मे छयोडने मे रातदिन लगा रहता है यह व आश्चथफी बात है इसलिये 


भन्य जौ्वोको चाहिये कि ये पे अनथ॑के करनेवाले दृसेरे के मारने ठगने मे अपने चित्त क्रो न 
लगवे २७॥ ` 


ओर भी आचायं चोरी कपट करने का दोष दिखाते है । 
अथादो प्रचुरमपध॒रचने रये वयन्ते परान्‌ 
नूनं ते नरकं व्रजसित पुरतः पापितरजादन्यतः । 
प्रलाः प्रारिषु तन्निवन्धनतया तिष्ठन्ति नष्ट धने 
यावान्‌ दुःख भरो नरे न मरणे तायानिह प्रायशः ॥२८॥ 
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शुर्धः--जो दृष्ट मलुप्य नानाप्रकार ऊँ छल कपट दगवाजीपे दूसरे मचुष्योँ फो धन 
श्रादि फलय टगते टै उनको दृ पपी जनौ से पष्िले दी नरक जाना पडता है स्थोकि (धनं 
तै प्राणः ) इत मीति के व्रतत मचुष्यों फेधनदही प्रण 2, यदि फस रीति से उनका धन 
नष्ट हो जामे तो उनको इतन प्रबल दुःख होता है प्रि जितना उनको मरते समय भी नीं होता 
दसललियं प्रणियों को चाहिये फ पे प्राणस्वरूप दूसरे फे धन को कदापि हस्ण न फे तथा न हरण 
करने क प्रयत्न ही कर ॥२८॥ 


प्रस्लीपेवन में क्या २ दानि श्य वात फो चायं दो श्लोक्नो मे दिखति १। 


चिन्ताव्याकुलतामयारतिमति्र शाऽतिदाहभम 
सुत्त षणाहतिरोगदुःखमरणान्येतान्यहो आसताम्‌ । 
यान्यत्रैव॒पराङ्गनाहतमतेस्तदभरिदिःसं चिरं 
श्रं भावि यदग्निदीपितवयुर्लोहङ्गनालिगनात्‌ ॥ २६ ॥ 


सपर्भ---जो मनुष्य परस्त्री फे सेवन करनेवाले ई उनको इसी लोक म जो चिता, व्याहता, 
भय, प, बुद्धि का भ्र्टपना, शरीर का दाह, मूख, प्यास, रोग, जन्म मरण आदिक दुःख होते ६ । बे 
को अधिक दुःख नहीं किन्तु जिस समय उन परस््रीसेषी मनुप्यां को नरक में जाना पड़ता हं 
तथ वहां पर जव उनको परस कौ जगह ज्तोह की पतली से आलिगन करना पड़ता है उम 
षमय उनको अधिक दुःख होता है | 


भावार्थः--जो मलुष्व परस सेवी है उनको निरन्तर अनेकप्रकरार की चिन्ता लगी रहती 
ह, तथा उस खसे मं कपे मिलू कँसे उसो प्रसन्न करू इ प्रकारका उनको निरन्तर आङ्कलता 
मी रहती ३, ओौर फो हम संभोग करते देख न लेषे तथा कोई मार न देवे, दस्र फारका उनको 
तदा भय भी लगा रहता है तथा परस्त्री सेवन करने बाले मदुप्य की किंतीके साथ प्रीति मी नहा 
लेती सथके साथ देप ही रहता दै तथा परस््रीतेवन - करनेवाले मनुष्य की बुद्धि भा भ्रष्ट हो 
जाती ह क्योकि उको माता, वहिन, प्री आदिं का इच भी ध्यान नहीं रहता तथा जो म॒नुप्व 
परख फ विलासी ई उनका शरीरं सद कामच्यर से संतप्त रहता दै तथा परसतरीसेवी शुरो को 
भूख प्यासश्रादि नाना प्रकार फे दुःख भी च्राकर सवाते है शौर उनको - रनक प्रकार के गर्भी 
दादि प्राण धातक रोगों का भौ सामना कना पड़ता है तथा अनेक भकारे लभी उन्हें भोगने 
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पडते द ओर श्रन्तमेये परभी ते दैयेतो इसमवके दुःख दै किन्तु जिसससय वे प्रभवमें 
नरक जाते द तथा जिस समय उनफो गरम की हृद लोह फी पतली से चिपका दिया जाता है 
तथा कहा जाता हैफि जिस प्रकार तुमने पूव॑भव मे परी के साथ संभोगक्षियाथावैषी दी 
यह सरी इसके साथ भी पैसा ही संभोग करो तव उनको चौर. मी अधिक दुःख होता है इस- 
लिये उत्तम प्ररुपो फो चादिए क्षि पे फिंसी भी परस्व के साथ संबंध त करे ॥२६ ॥ 


प्नौर भी भाचायं उपदेश देते दै। 
शाद्‌ ल बिक्रीडित । 


धिकतत्‌ पोश्माप्तनापन॒चितास्ताबुदयस्तयणा 
माभून्मित्रसहायसम्पदपि सातलन्म यातु क्षय॑म्‌ । 
लोकानामिह येषु सत्यु मवति व्यामोहमु्र्किं 
सख्प्नेऽपि स्थितिलङ्खनावरधन- स्वषु प्रसक्त मनः ॥ ३०॥ 
। र्थः- जिन पौर आदि फे हेते सन्ते अपनी स्थिविको उन्न घन, कर मोहे स्वप्न 


म भी परस्री तथा पर धनमे मलुर््योका मन आसक्त हो जावे एेसे उस पौशूष के लिये धिक्कार हो 
तथा वह अतुचित बुद्धि भी दृर रद तथा षे गुण भौ नदी चाहिये यौर एसी मित्रौकी सहायता 


तथा संपत्ति फी भी श्रावश्यकता नदीं । 
भावाथं-- जागृत अवस्थाकीतो क्या बात ! जिन पौरष त्रादिके रोते संते मलुष्यो का 


चित्त स्वरम में भौ यदि प्रसरी मे मासक्त हो जरे तो, पसे पौरुप आदिकी कोई भ्ावश्यकता नहीं 
दूसलिये भव्यजीवों फो कदापि परस्रीमें चित्त नरीं सगाना चाहिये ॥ ३२० ॥ 


द्य आचायं इस घात फो दिखते दकि किनिर कफो क्या २ जुघा प्रादि सेलनेसे हानि 
उडानी पडी । [र # 
द तादव्मरतः पलादिहं बके माद्यदोर्नन्दना। 
 श्चारूः कामुकया सृगान्तकतया स ऋ्यादत्तो नृपः ॥ , 
चोर्यवाच्छिवभूतिरन्यवनिता दोषादशास्यो. दय । - । 
देकक्यसनोद्रता इति जनाः सवैर्न को नश्यति ॥ ३१॥ 
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र्थ --जू्ासे तो युधिष्ठिनामफ राजा राज्ये भ्रष् हुए तथा उनको नानाप्रकार के दुःख 
उठने पड तथा मांपमक्तणसे उक नामक राजा राज्यसे भष दुरा तथा श्र'तमें नरक गया ग्रीर 
मद्यपीनेपते यद्चंशीराजके पुत्र नष्ट हुते तथा वेश्याव्यसनके सेबनसे चासुदत्त सेटि दसिदरा्था क्री 
प्राप हषे तथा श्रौर्‌ भी नानाध्रकारके दुःखोका उनको सामना करना वडा मौर शि्ाग्ी लोलुपतासे 
ब्म्हदत्त नामका राजा राज्यसे ष्ट हुवा तथा उपे नरफ जाना पड़ा । तथा चोरीव्यस॒नसे 
सत्यपोषनामकः पुरोहित गोषर खाना स्ैधनहर्ण हो जाना आदि नानाप्रकार के दःखोको सदनकर 
श्रत मे मल्ली यसे मरकर नरकको गया । तथा परस्लीसेवनसे रव्रणको अनेक दुःख भोगने 
पडे । तथा मरकर नरक गया । अचायं कहते दै कि एक २ व्यसने सेवनसे जब इन मरु्यो की 
एेसी बुश दश। हुई तथा ये न्ट हवे त्व जो मनुभ्य सातो व्यसनों का सेघन करने बाला टै वदं 
क्यों नहीं नट होगा ? 


नपरमियन्ति भवन्ति म्यसनान्यपराणुयपि प्रसूतानि । 
तयक्त.वा सत्पथमपधप्रवृत्तयः ुदरबुद्धीनाम्‌ ॥२२॥ 
सप्थं ;--्राचारयं महाराज ओर मी उपदेश देते दै कि जिन व्यसनों का उपर कथन 
किया गया दै बे ही व्यसन र एषा नहीं समभना चाहिये किन्तु ओर भी व्यसन दैवे बहुत दै 


अल्पदुद्धि मिथ्या दियो की श्रेष्ट मामं को छोड़ कर निष्ट मागं मे त्ति हो जाती है इसलिये 
जीवो को चाहिये कि बे व्यसनों कौ रक्ता के लिये निकृष्ट मार्गो मे प्रवृत्ति न करे ॥२२॥ 


दौर भी श्राचायं व्यसनो' का दोप दिखाकर निषेध करते दै । 
सर्वाणि स्यसनानि दुर्गत्तिपथा स्वगौपवगर्गंला 
वजाणि त्रतप्वतेषु विषमाः संसारिणं शश्व: । 
प्रारम्मे मधुरेषु पाककटुकेष्वेतेषु सद्धीधनेः 

करस्य न मतिभेनागपि हितं वार्चद्धिर्ालमनः।३३॥ 


र्थ :--जिन मलुप्यो की बुद्धि निल है तथा जो पनी आत्मा का -हित चहते 
र उनको कदापि व्यसनो' कौ ओर .लदहीं छुकना चयि क्योकि यह समस्त व्यसन गति को 
ले जाने-वाले ई तथा सर्म मोद के परपििन्धकंः दै रौर समस्त वतोः केँ नाश करने बलि दै । 
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तथा प्रणियो के ये परम शत्र है । तथा प्रारम्भ मेँ मधुर होने पर भी अन्त मेँ कट है . इसरिये 
इनसे सखप्न मे भौ हित की श्राशा नहीं होती ॥३३॥ 


ग्राचायं रौर भी उपदेश देते है। 


मिध्याशां षिसहशां च पथच्युतानां 
मायाविनां भ्यसनिनां च खलालनां च । 
सङ्ध॒॑विमुन्चव बुधाः कुस्तोत्तमानां 
गन्तु' मतिर्यदि समुन्नतमागं एव ॥२४॥ 
इपर्थं :--हे भव्य जीमो यदि तुम उततम मागं मे जाने कै लिये चाहते दौ तो तुम 


कदापि मिथ्याद्णटि विपरीत बुद्धि मागंभ्र्ट छली व्यसनी दुष्ट जीवो' कै साथ सम्बन्ध मत करो 
यदि तुमको सम्बन्ध ही करना हे तो उत्तम मरुष्यो' फे साथ ही सम्नन्ध करो । 


भावाधः- जैसी संगति क जाती है उसी प्रकार के फल की प्राम्ति होती है यदि 
तुम मिथ्या टट आदि दृष्ट पुरूपो के साथ संति करोगे तो एम को कदापि उत्तम मागं आदि 
की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि तुम उत्तम मनुष्यो" कौ संगति करोगे तो तुमको नाना प्रकार के 
गुणे" की तथा उत्तम मार्गं की प्राप्ति होगी इसरिये यदि तुम उत्तम मागं की प्राप्ति करना चाहते 
हो तो तुमको उत्तम मसुप्यो' की ही संगति करना चाहिये ॥२४॥ 


. ल्लिग्धेरपि जत मा षह सङ्मेभिः 
सुद्र कदाचिदपि पश्यत सर्षपाणाम्‌ । 
खं होऽपि सङ्खतिकृतः खलवाश्चितानां 
लोकस्य पातयति निशितमश्र नेत्रात्‌ ॥३५॥ 
र्थं --यह नियम है फि दृ परप जव ्मपना फाम निालना चाहते तव मीरे 


धचनो' से ही निकालते हे किन्तु आचार्यं इस बात क उपदेशा देते ई फि दृष्ट पर्प चाहि ससे 
सरल तथा मिषटवादी क्यो न ह तो मी उनके साथं कदापि शञ्जनो' को सम्बन्ध नहीं करना 
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चाहिये क्योकि इस वात पौ प्रत्यत देखा रि जय सरसो" खल रूप मेँ परिणत हो जाती & ठस 
समय उससे निकला हुश्रा तेल आलो मेँ लगाते ही मनुष्य फो श्रभरषात करा देता है । 





भवार्थं --खल का रथं खल भी होता तथा दुष्टमी होता टै उसी प्रकार 
समह का र्थ प्रीति भौ होता है तथा तेल भी होता है जव तक सरसो" अपने रूप मे रहती है 
तव तक वह किसी का कुदं भी विगाड़ नहीं करती कन्तु जिस समय उसकी खल सूपी पर्याय 
पलट जाती है उस समय उससे उत्पन्न हृ तेल श्रांसो में लगते ह मनुष्यो को श्रश्रुपात 
करा देता ह । उसी प्रकार जव तक मनुष्य सन्जन रहते है तब तक तोषे किसी का इष्ठ भी 
विगाड नहीं फरते किन्तु जिस समय पे दुष्ट हो जाते है उस समय उनसे उत्पन्नहु प्रीति मलुष्यो 
को नाना प्रकार के दुभसों का अनुभव कराती है इसलिये सज्जनो को चाहिये कि वे फिसी भी दुष्ट 


के साथ संबन्धनषर 


कलावेकः साधुर्भवति कमप्यत्र भुवने । 
सचाधातिःद्ैःकथमकस्णे जीवति चिरम्‌ ॥ 


अति ग्रीष्मे शुष्यत्सरति विचर्‌ चरतां । 
_ थकोयनामग्र तरलशफरी गच्छंति कियत्‌ ॥२६॥ 


र्थं ;---निस समय श्रीम ऋत भें तलावों का पानी सू जाता है उस समय पानी कै 
अभाव ते ही विचारी मछलियां मर जाती द यदि देवयोग से दश पांच यच भौ रदं तो लंषी 
चोचं के धा बगतते उनको वातकी थात मे गटक जाते दै इस लिये ग्ीप्म ऋत मे मठलियो फ 
नाम निशान दृष्टि गोचर नहीं होता उसी प्रकार प्रथम तो इस कलि काल में सल्जन उलन्न ही नही 
हेते यदि दैषयोग से एक दो उत्पन्न मी होते है तो दया रहित दष्ट पो के फनदेम फमकर अपिक 
समय तक जनि नहीं पाते इसलिये हस कलिफाल मे प्रायः सन्जनेों का अभावा हौ है ॥२६॥ 


हद वरमनुभूतं भूरि दार्दिय दुःखं । 
वरमति विकराले कालवक्त्र प्रेशः ॥ 


मवतु वरमितोऽपि क शजालं विशालं । 
न च खलजनयोगाजीवितं वा धनं वा ॥२५॥ 
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थ;--प्राचा्यं कहते दै कि संसार में दस्द्रिता का दुःखं मोगना अच्छा है अधना 


मरजाना श्रच्छु वा श्रौर मौ सांसाग्कि नाना प्रकार कौ पीड़ा का सहन करना उत्तम दे 
किन्तु दष्टजन के सम्प्रन्ध से जीना तथा दृष्टमन के साथ धन कमाना उत्तम नह ॥ ३७ ॥ 


य्य आचार्यं युनिधर्म छा वर्णन करते ह 


आचारो दशधर्मसंयमतपोमृलोत्तरस्याःशुणाः 

मिथ्यामोहमदोरसन' शमदमभ्यानाप्रमादस्यितिः 

वैरग्यं समयोपतर हणगुणा रलघ्रयं निर्मलं, 

पर्यन्ते च सेमाधिर्षयपदानन्दाय धर्मो यतेः ॥ ३८ ॥ 

शपथं :--जिस धमं में दशेनाचर ज्ञानाचार चाखिचार तप च्राचार, बीर्याचार इस प्रकार 

पांच प्रकार कै आचार, तथा उत्तमन्तमा उत्तममादव उत्तमच्माजव उत्तमसत्य उत्तमशौच उत्तमर्खयम 
उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमश्नािचन्य तथा उत्तमन्रहमचर्यं इस प्रकार फा दश धमं तथा बारह 
प्रकर का संयम) वथा बारह प्रकार फा तप, रौर ्राठ प्रकार के मृलशुण, तथा चौरासीलाख 
उत्तरणुण, तथा मिथ्या मोह मद्‌ फा त्याग, शौर णम दम ध्यान तथा प्रमाद रहित स्थिति ओर 
वैरग्ध, तथा जिनशासन की महिमा कै बदाने बले अनेक गुण ओौर सम्पग्दशंम सम्यम्ज्ञान 


सम्यदूचासर स्वरूप निमंल रलनत्रय त्था अन्त में समाधि विद्यमान हे एसा युनियो का धमं 
दकयपद्‌ भानन्द्‌ के लिय हे ॥ ३८ ॥ 


खं शं प्रविहाय चिदगुएमयभान्याएमात्रेऽपि यत्‌ 
संबन्धाय मतिः प्र भवति तद्र धाय मृद्ाल्मनः 
तस्मास्याल्यमशेषमेव महतामेतन्छरीरादिक 
तक्छालादि विनाद्ियुक्तित इदं तच्यागकर्म्तम्‌ । ३६ ॥ 


रथं --प्रपने शुद्र चैतन्य को दोडकः परमाशुमात्र प पदाथ मे मी यैतन्यशुण क भम्‌ 
ते यदि मुदो की शुद्धि लग जवि तो उप दद्ध से केवल करमं॑वंध हौ होता ९ इस्तिये सजन 
शपो को शरीर आदि कै समस्त पाथो का ्रबर्य त्याग कर देना चाहिये यदि श्ायुक्म॑कै 
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प्रबल होने से शरीरादि का त्यागनहो मके तो शरीरादि कै त्याग करने के लिये भरुनित्रत ही 
धारण करने योग्य है कयौ ुनित्रन वारण करना ही शरीर आदि कै त्याग फ क्रिया है ॥ २६॥ 


मुक्ला भृलगुणान्यतेविदधतः शेषु यलं परं 
दगडो मृलहो भधल्यविरतं पूजादिकं पाऽ्छतः । 


एक प्रा्मरैः प्रहारमतुलं दिता शिरश्छेदकं 
रलत्यद्गुलिकोटिखर्डमकरं कोऽन्यो रणे बुद्धिगान्‌ ॥ ४० ॥ 


प्म्थः--युद्ध करते समय नेक प्रकार के प्रहार होते है उनमें कड एकतो शिर कै जेदने 
वाले होते है तथा कई एक अ गुली से ग्र भाग कै येदने बाले होते है उनम यदि कोरे पुरुष 
शिर के मदने वाले प्रहार को छोडकर श्रगुली के अग्र भाग को छेदन कने बाले प्रहार से र्ता 
करे तो उसका जिस प्रकार उसे रक्ता करना व्यथं है उसी श्रकार जो यति मूलगुो को दोक 
शेष उत्तरणुो के पालन करने के लिये प्रयत्न करते हे तथा निरंतर पूजा आदि फो चाहते है 
उनको आचायं मूलमेनक दण्ड देते है इसलिये नियो को प्रथम भूलगुण वरत पालना चाहिये 
पच्च उत्तरयुणं का पालन करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


आतेलक्य मूलणुण किस क्तिये पाला जात। है इस बात को आचायं दिखाते है । 
म्लाने क्ञालनतः कृतः कृतजलादयारम्भतः संयमो 
तष्टे व्याकृलचित्तताथ महतामप्यन्यतः प्रथनम्‌ । 
कौपीरेऽपि हते परध फटिति कोधःसञुययते 
तन्निलयं शनिरागह्च्छुमवतां वस्रं ककुम्मश्डलम्‌ ॥४१॥ 
र्थः---यदि संयमी वस्त्र रक्ते तो उसके मलिन होने पर धोने के लिये जलं श्रादि 
कां उनको आसम करना पडेगा ग्रौर यदि जल आरि का आरम्भ करना पड़ तो उनका संयम 
ही का रच तथा यदि वह वस नष्ट हो गणा त उनके चित्त मे व्याङलता . होगी तथा उसके 


लिये यदि षे किसी पे परा्थना करगे तो उन करौ याचक इत्ति चुट जावेगौ र चरस को 
ड़ कर यदि बे छौपीन ( लंगोट ) दी रक्ते तौ भौ उ्के खो जनि प्र उन फो कोप पैदा 
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होगा इसरिये समर! वों का त्याग कर॒ यनिगणों का नित्य पक्ति शग का नाक दिशा 
करा मंडल ही वस्त्र है रेखा समना चाश्यि ॥ ४१॥ 


्चार्यबर लोचनामक्र मूल गुण फो दिखाते दै । 


काकिण्या अपि संग्रहो न विहतिः चौरं यया कायते 
चित्तत्तेपकरदस्यमात्मपिवा तत्सिद्धये नाधितम्‌ । 
हिसाहेत्रहोजयादपि तथा यूकामिखाथनै 
वराम्यादिषिवर्धनाय यिभिः केशेषु लोचः कृतः ॥४२॥ 


सर्थ--इनिगण अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते जिसमे किं पे दस से मुण्डन 
करा सके तथा युण्डन के लिये छरा कैंची आदि अस्र मौ नदीं रखते क्योकि उनके रखने पे 
क्रोधादि की उत्पत्ति से चित्त थिगडता है तथा षे जटा मी वही रख सकते क्योकि जटाश्रो मे 
अनेक जं आदि जीरो कौ उत्पति होती है इस किये जटा रखने से हिसा होती है तथा शृरूडन 
कसने के शिये बे दूरे पे द्रव्य भी नहीं मांग सकते क्योकि उनकौ आयाच क वृत्ति का परिहार 
होता है इसलिये वैराग्य की अतिशय वद्धि केरियेही शनिगण अपने हाथों से केशो को 
उपाटते है, इस मे अन्य कों मानादि कारण मही है ॥४२॥ 


तरव आचायं स्थितिभोजन नामक मूलगुण फो वताते हे । 
यावन्मे स्थितिभोजनेऽस्ति दष्ता पारयोश्च संयोजने 
भुञ्च तावदहराम्येथ विधविषा प्रतिज्ञा यतेः । 
कायेऽ्यसपृरवेतसोऽन्त्यविधिषु परोक्षासिनःसन्मते 
नद्य तेन दिषरिधिथितिर्नं नरके सम्प्यते तद्विना ॥४२॥ 


सपथ॑--जो भुनिगण अपने शरीर पँ मी ममलकर रहित दै तथा समाधिमरण कने भें 
उन्साही है तथा श्रे ज्ञान कै धारक दै उनकौ बिधि में यही कड़ी प्रतिज्ञा रहती है फि जव तकं 
हमारी खड़े होकर अहार लेने मे तथा दोनों हाथो के जोड़ने मे शक्ति मौजूद है तथ तक हम 
भोजन करगे नहीं तो कदापि न करेगे जिम से उनको स्वर्म की प्रापि रोती है तथा उनको 


नरकं नहीं जाना पड़ता किन्तु जो इम प्रतिज्ञा से रहित टै नको अवश्य नफ जाना 
पडता है ॥४२॥ 
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शरीर मी श्राचायं यनि धमं का वर्णन करते ३ । 


एकस्यापि ममलमासवपुषः स्वासंसृतेःकारणं 
फव्याथंकथाप्रथीयसि तपस्याराध्यमानेऽपि च । 

तद्वासां दरिचिन्दनेऽपि च समःसंश्लिषटतोऽ्यङ्गतो 

भिन्तं सवं स्वयमेकमासनि धृतं पश्यत्यजक्त' युनि; ॥४४॥ 


स्पथंः--विस्तीशं तप के आराधन करने पर भौ यदि एक अ्रपने शरीर म भी 
“यह मेरा रै" ेसा ममत्व हो जाये तो बह ममत्व ही स॑ार मँ परिभरमणका कारण हो जाता 
ह तच यदि शरीर से अतिरिक्त धनधान्य मेँ ममता की जमेगी तो बह ममत। क्या न करेगी ? 
एेसा जानकर तथा चाहे कोई उनके शसर में इल्दटाड मारे चहि उनके शरीर मेँ चन्दन का हेष 
केरेतो भी कल्हाद़ी श्रौर चंदन मे सम हकर मुनिगण कतीरनीर के समान श्रता शरीरं फ 
संबंध होने पर भी ्रपने मे अपने से श्रपने को निरंतर भिन ही देखते ई ॥४४॥ 


शिखरिणं । 


तृणं वा रत्नं बा रिपुरथ परं मित्रमथवा 

सुखं बा दुःखं बा पितुबनमथो सोधमथवा । 
पतुतिव निन्दा वा मरणमथवा जीवितमथ 

स्फुटं निग्र न्थानां इयमपि समं शान्तमनसाम्‌ ॥४५॥ 


दर्थं --तथा उन शान्त रस ऊे लोलुपी शनिं के दण तथा रतन, मित्र रौर शतु, खख 
तथा दुःख, श्मसानभूमि श्रौर राजमन्दिर, स्तुति तथा निन्दा, मरण श्रौर जौनित दोनों समान दै ॥ 


भावार्थं --ज छनि पर्मिहकर रहित है तथा शान्त सस्प है बे दृण ते षणा भौ नरी 
करते ह तथा रत्न को अन्छा भा नहीं सममत दै जओौर्‌ अपने हित के करने बाले फो मित्र नहीं 
समते हे तथा अहित करने बाले को बैरी नहीं समभे है तथा सख होने प्र्‌ छल नही मानते 
ह दृभ्ख होने पर दुःख नहीं मानते दै जर र्मसान भूमि फो वपी नही कते दै तथा राजमन्दिर 
सनो अच्छा नहीं कहते दे तथा स्तुति होने पर सेवष्ट नहीं होते ह तथा निन्दा होने पर र्ट नी 
हते & कथा जीवित मरण फो समान मानते ई ॥४५॥ | 
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वीतरागी इस प्रकार का विचार फरते द । 
मालिनी । 

वयमिह निजयुधम्रण्सारङ्कसयाः 

परपरिवियभीताः कापि किंविचरामः। 

विजनपधिदसाभो न ब्रजामः प्रमादं 

पुकरतभनभवमे। यत्र तत्रोपविशः ॥४६॥ 

र्थं --निस प्रकार सग अपने समूह से जदा होकर तथा दूरौ से भयमीतं होकर 

जहां तहां पिचरता पिता है तथा एकान्त में शता दै तथा प्रति समय प्रतिबुद्ध रहता श्रौर 
जहां तहां बढ कर तआरानन्द्‌ भोगता है उसी प्रकार हमारे लिये भी वह कौनसा दिन अषिगा जिस 
दिनं हम अपने इुटुम्बियों से जुदे होकर तथा फिर उनसे पस्वियनहो जपे इससे भयभीत 


होकर हम भी यहां वद्यं विचरंगे तथा एकान्तवास मेँ रहेगे श्नौर प्रमादी न यनेगे, तथा जां हां 
मैटर अपने आ्रस्ानंद का अनुमत ' करगे ॥४६॥) 


श्रीर्‌ भौ बीतरगी इस प्रकार की भावना काते रहते रै । 


कतिनं कृतिन वारान्‌ भूपतिभू रितिः 

कतिन कृतिन वाशनत्र जातोऽसि कीटः । 
नियतमिति न कस्याप्यसित सस्यं न दुःखं 
जगति तर्लरूपे करं य॒दा फि शचा वा ॥४७॥ 


्थः--स संसार मेँ पिवनी २ वासो हम बड़ी बड़ी संपत्तियों के धारी राजा न 
हो गये तथा कितनी २ वार इसी संसार में हम तुद्र कीड़े नहो चुके इसलिये यही मालूम 
टोता है फि चंचल सप इस संसार मे धिसी का सुख तथा दुःख निधित नरीं है अतः स ओर 
दुख के हीने पर हणं ओर विषाद कदापि नहीं कना चाहिये ॥४७।॥ 

पथ्य । 
- प्रतिक्तणमिदं हदि स्थितसतिप्रशान्तामनो 
य॒ने्भवति संवरः परमशद्रहेतुभ्‌ चम्‌ । 
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रजःखलु पुरातनं गलति नो नवं दकते 
ततोऽपि निकरं मवेदमृतथाम दःखोभ्मितम्‌ ॥४८॥ 





स्प्थः--परमशान्त शुद्र ऊँ धारी घनियो क इस प्रकार उपयु क्त भावना करने से परम 
श॒द्धि फा करने वाला संबर होता है तथा उसके होते सन्ते जो इद्ध प्राचीन कर्म आतमा के साथ 
लगे रहते है बे गल जाते है तथा नवीन कर्मो का आगमन भी बन्दहो जाता तथा उन 
यृनियो कै लिये समस्त प्रकार के दुःखोकर रहित क्ति भी सर्वथा समीप रह जाती है ॥४२॥ 


द्नौर भी चार्य निर्म की महिमाका वणन करते ई । 
शिखरिणौ । 


प्रचोधो नीरन्भ' प्रषदृएममन्दं पृथुतपः 

युवायुयः पर्त यस्गएसहायाः प्रणयिनः 
कियन्मा्रस्तेषां भवजलधिरेषोऽस्य च परः 
कियददुरे पारः स्फुरति महतासुयमवताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सपर्थं :--जिन शनिोकि पास लिद्ररहित सम्यम््ञानरूपी जहाज मोद दै, तथा अमन्द 
विस्तीर्णं तपरूपी पवनभी जिनके पास है तथा स्नेही डे २ गुरुभी जिनके सहायौ ई उन उद्यमी 
महात्मा नि्ेकि लिये यद संसारस्मी समुद्र ङ भी नहीं है तथा इस संसाररूपी समुद्रका पारभी 
उनके समीप में ही हं ॥ 


भावार्थं :--जिस म्यक पास चिद्ररहित वथा ज्ाजके लिये योग्य पवन तथा चतुर 
देवरिया हेते बह मलुध्य बात धातमें सघद्रकी चौरस फो तय कर लेता है उसा प्रकार जो नि 
सम्यशनानके धारक हे तथा विरतीशं तपके फरने चलि ह श्नौर जिनके वड़े २ गुरुभी सद्टायी दषे 
नि शीपही संसार सुरते तरजाति ई तथा मोषृ उनके स्था समीप में श्राजात है ॥४६॥ 
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आचार्यं सुनिर्यो को शिक्ता देते ई। 
वसंततिलका । 


अभ्य्यतान्तरहशं किमु लोकमक्सया 
मोहं फुशीङ्ककत फं पुषा शेन । 
एतदष्यं यदि न किं वहुभिर्नियगैः 
क शेध फिं किमपरेः प्रचुरेस्तपोभिः ॥ ५० ॥ 
अर्थं ;:--मो निग १ आभन्द्‌ स्वरूप शुद्ात्माका अनुभव करो लोकके रिभावने फे 
लिये प्रयतत मत करो तथा मोह कफो कृष्‌ फरो शरीरके कृष फरने में कुछ भी नहीं रक्वा है क्योकि 
जव तफ तुम्‌ इन दो वार्तोको न करोगे तव तफ तुम्हारा यम नियम फरना मी व्यथं है तथा 


तुम्हारा केश सहना मौ धिना प्रयोजनका है अरौर तुम्हार, नाना प्रफारके, कयि हषे तपभी 
व्यथं है । 


भावार्थं --जन तक ज्ञानानन्दस्वरूप शुद्रातमाका अदुभेव न किया जायेगा तथा मोहको 
कृपन किया जायगा तव तक वाद्य में तुम चाहे जितना यम नियम उपवास तप आदि करो सवं 
तम्हरर व्यथं है इसलिये सव से प्रथम तुमको ज्ञानानन्दस्वरूप शुद्रात्माका श्रनुभव करना 
चाहिये पील न सब तो पर ध्यान देना चाहिये ॥ ५० ॥ 


॥ रौर भी आचायं युनिधमफे खरूपका वर्णन करते है ॥ 
। वंशस्थ । 
जुगुप्सते संसृततिमन्न मायया तितिक्तते प्रापरीषहानपि । 
न चेन्पुनिद्‌ एकपायनिग्रहाधिकिषसति खान्तमधप्रशान्तये ॥ ५२१ ॥ 


पथे :--जो यनि सर्मथा आत्माके श्रित करनेवाले दष्ट कथा्यो को जीतकर पापोफे नाश 
के लिये अपने चित्तफो स्स्थ नाना नहीं चाहता वह युनि समस्त लोकके सामने कपट से संसारं 
कौ निन्दा करता है तथा कपट से ही बह सुधा ठप आदि वाईैय परीषहों फो सहन करता है । 


द्‌ 
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भाषार्थं --पंसार का त्याग तथा परीव फो जीतना उसी ममय कायंकारी माना 
जाता है जयकफि कषायो का नाश होवे तथा चित्त स्वस्थ रहे किन्तु जिन भुनियां का चित्त 
कपायके नाश होनेसे शद्रहीनदींहूवा हिषे सृनिक्यातोसंसार फा व्याग कर सकते ६! 
तथा क्या ये परीषहौ को ही सहन कर सकते हे , यदि ये संसारकी निन्दा को तो उनका वह 
सव्रेकायं ठौगसे करिया हुवा ही समना चाहिये | इसलिये य॒नियों को चाहिये फते प्रथम 
कपायञ्मादिको नाशकर चितको शुद्र वना लेमे पीने संसारफी- निन्दा तथा परीपीका सहन 
फरे ॥ ५१॥ 


शादूल विक्रीडित। 


हिसा प्राणिषु कसपं भवति सा प्रारम्भतः सो्धतः 

तस्मादेवं भयादयोऽपि नितरां दीर्घां ततः संसृतिः । 
तन्नासातमशेपम्थ॑त इदं मतेति यस्त्यक्तवाय्‌ 

युकत्यथी पुनर्थमाधितवता तेनाहतः सत्पथः ॥५२॥ 


र्धः प्रणयं को मारने से पाप होता है तथा वह पाप आरभसे रोता दै श्रौर बह 
आरंभ धन फे होते संते होता है तथा धन के टोते संते लोभ आदि की उत्पत्ति होती रै मौर 
लोम आदिक रोने से दीं संसार होता दै तथा संसार से श्ननन्त दुःख होते है इस प्रर से 
सव बातें द्रव्य से होती दै इस बात फो जानकर मोक के अभिल्पी सनियों ने दव्य फा त्याग 
करर दिया है षिन्त॒ जिसने धन को श्राश्रयण फिया है उसने सच्चे मागं का नाश ही कर दिया 
है देखा समना चादिये ॥ ५२ ॥ 


द्यानाथमवधकारणमहो निग्र न्धताहानये 
शस्याहेुतृएायपि प्रशमिनां लजाकरं स्वीक्रतम्‌ । 
यत्तक्कि न गृहस्ययोग्यमपरं सख्णौदिकं साग्तं 
निर््रन्थेष्वपि चेत्तदस्ति निता प्रायः प्रविष्टः कलिः ॥५३॥ 


छर्थः--सराचार्यं कहते दै नि्र॑थदनि शय्या के कारण यदि धास आदि को भी स्कार 
परल तो बह स्वीकार मी उनके खोटे ध्यान के लिये होता है तथा निन्दा का कने अला अर 
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निर्ग्रन्था पं हानि पहचाने बाला होता टै तथा लजाको फरने बालाभी होता दैत्ये निग्रन्थ 
यतीशर गृहस्थ के योग्य वणं रादि को फव रख सकते दै १ यदि इस काल में निग्रंथ घब 
श्रादि फो सदं तो समना चाहिये फि यह कलिकालका ही महाय है ॥ ५२ ॥ 


श्राया | 


कादायिको वेधः क्रोधदे; कमणः सदा सङ्गात्‌ । 
नातः कापि कदाचिपरिषदह्यहयतां धिदधिः ॥५४॥ 
समर्थः-- मौर मौ आ्राचायं कहते है फिक्रोधादिकर्मोफेदारा तो प्राशियो कै कर्मो 
का व॑ध कभी र दही होता है किन्तु पररह से प्रतित्तण वंध देता रहता है अतएव परिह धार्थिं 
फो फिसी काल में तथा किसी प्रदेशमे भी सिद्धि नहीं होती । इसलिये भन्यजीवों को कदापि 
धनधान्य से ममता नहीं रखनी चाये ॥ ५४ ॥ 
हुद्रषजा । 
मोतेऽपि मीह्यदमिलाषदोषो विशेषतो मोकनिषेधकारी । 
यतस्ततोऽ्यात्मरतो य॒य्॒तभ॑वेविमन्र दताभिलापः ॥५५॥ 
अथंः--्ी पत्र आदि कौ मिलाप का कना तो दर्‌ रदो यदि भोक्त फे लिये भी 
प्मभिलापा की जपे तो बह दोपस्वरूप समस्री जाती है तथा इसलिये वह भोक्त की निषेध क्रमे 
वाली रै । इसी लिये जो शनि अपनी आत्मा के रस मेँ लीन रै तथा मोक्त के अभिलाषी रै बे 
स्री पुत्र श्रादि में क्व श्रमिलाषा कर सकते रै । 
| भावाथंः- मोह के उ्यसे ही पदार्थौ मे इच्छा रोती है तथा जयम तक मौह रहता 
है तव तक मोत कदापि नीं हो सकता इसलिये मोक्त के लिये भी अभिलाषा करना दीष है 
श्रतः मोक्तामिलापी शनियों को आस्मरस में दी ज्तीन रहना चाहिये ॥ ५१५ ॥ 
पृथ्वी | 


परिग्रह्वतां शिवं यदि तदानलः शीतलो 
युदीन्दरिययुखं युखं तदिह कालकूटः सुधां । 
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स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरं तडिचाम्बरे 
भवे रमणीयता या तदन्धिजाततेऽपि च ॥५४६॥ 


सर्धः--यदि पछिहधागियि का भी मक्ति फी जगी नाश्रपरि क्रा भी शीतल कहना 
पद्ेगा तथा यदि इन्टियोसे पैदा हुव युस कहोगेनो षिका भी द्रगरृन मानना पगा, श्रौ यदि 
शरीर फो स्थिर फहोगे यो श्ाफाण में विजत को भौ स्थिर कहना पड़ेगा तथा संया में रमणीयता 
वहोगे पो द्रजाल में भी रमणीयता फहनी पट्रगी । इसलिय इम वात को माना प्रि जित्त प्रकार 
ममि शीतल नदी रोती उसी प्रकार पण्रिहि घागिया ऊ कढापि पक्ति नही से सफती ओौर जिस 
प्रकार पिप यमृत नही होता उसी प्रकार इद्ियसुश्च भी कदापि सख नदीं हौ सफता तथा जिस 
प्रकार मिजल्ली स्थिर नहीं होती उसी प्रकार यह णर भी स्थिर नही हो सुकरता तथा जिस प्रकार 
इन्द्रजाल मे रमणीयता नही होती उमी प्रकार संसार में भी स्मणीयता नही हो स॒ती ॥ ५६ ॥ 


मालिनी । 


सरमपि हदि येषां ध्यानवन्दिदीप्ते 
सकलमुवनमल्लं दद्यमानं विलोक्य । 
करृतमिय इव॒ नस्ते कणाया न तस्‌ 
पुनरपि हि समीयुः साधवस्ते जयन्ति ॥५७॥ 
सप्रथः यतीश्वर सदा इस सोक मे जयतत हे फि जिन यतीश्वरों के हृदय में ध्यानरूपी 
अरि के जाल्यल्यमान होने पर तीनों लोक के जीतने वाले कामदेवरूपी भरल योधा को जलते 
ह्ये देख'कर कथाय भय से ही मानो भाग गई तथा से भागीं फि फिरिन ग्रा सकीो। 
भावार्थः जिन शनिर्योके सामने कामदेव का प्रभावहत हो गया है तथा जो अस्यंत ध्यानी 
ह ओर कपायों कर रहित हि उन युनिमो के लिये सदा में नमस्कार करता हं ॥ ५७ ॥ 
अव आचार्यं गुरुम की स्तुति करते ह । 
उपेन्द्रवज्रा | 
अनध्यरलत्रयसम्पदोऽपि निग्र न्थतायाः पदमहितीयम्‌ । 
जयन्ति शान्ताः सखेखिष्वाः वेधव्यदास्ते युषो नमस्याः ॥५२८॥ 


~ ~~ -~---- 
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र्थ; अमूल्य रलत्रय रूपी संपत्ति फे धारी होकर भी जो निर्रथपद के धार दै तथा 
शान्तयुदरा के धारी होने पर भी जो कामदेव रूपी पैरी फी लखी फो मिधवा कने यज्ते दै रसे षे 
उत्तमगुरु सदा नमस्कार करने योग्य हे । 

भाधारथः- इस श्लोक से मिरोधानास नामक अलंकार है इसरिये आचाय प्रिरोधाभास 
को दिखाते द कि जिसके अरभूल्य रत्नत्रय मौजुद्‌ ई बह परिह करके रहित केसे हो सकता है । 
तथा जो शान्त है बह कामदेव की स्री को विधवा फेरे घना सकता रै इसलिये एसे चमतकारी 
गुरु सदा वन्दरनीकर दी दै । 

सारंशः- जो रलत्रय के धारी ६ तथा निग्रन्थ है चौर शन्त शद्रा के धा रै तथा 
क़ामदेष के जीतने बाले ई उन गुरूप्रो फो सदा मे मस्तक भुकाकर नमस्कार करता हं ॥ ५८ ॥ 

द्ाचायं परमेष्ठी की स्तुति । 


शाद्‌ ल विक्रिडित । 


ये सखाचारभपारसोल्यघुतरोर्बीजं परं पधा 
सदोधाः खयमाचरन्ति च परानाचारयत्तयेव च । 
ग्न्थग्रन्िविमुङ्गमुक्तपदवीं प्राप्ताश्च यैः प्रापिताः 
ते रलतघ्रयधारिणः शिवघखं वन्तु नः सूरयः ॥५६॥ 
सरथः जो सज्ञान फे धारक आर्यं श्रपार जो सौख्यरूपी उत्त उसको उत्सन्न करने 
चाले पांच प्रकार के आचार को सख्यं आचरण करते हे तथा दृसर फो आचरण कराते दै तथा 
जहां पर किसी प्रकार के परिग्रह का लेश नहीं एसी युक्ति को स्येयं जति ई श्मौर दृसरो को 


पट चाते ई इसरिये इस प्रकार निम॑लरतनत्रय के धारी ्ाचा्यवर हमरे छिये मोक्त संख को प्रदान 
करो ॥ ५६ ॥ 


वसंततिलका । 
भरान्तिप्रदेषु वहुषु जन्मकक्त 
प्थानमेकममृतस्य प्ररं नयन्ति । 


[ ३२ 1 प््नन्दिपञ्चिशत्तिकां 


ये लोकयुन्नतधियः प्रणमामि तेभ्य. 
स्तेनाप्यहः जिगमिषु स्नायकेभ्यः ॥६०॥ 
अृथः--इस संसार मं भ्रम के फाने बले रनक मार्गोमेंसेञ गुरु सोक को खख 
को देने बले एकं मो मागं को से जाते ह तथा स्यं उयजञान के धारकं ह देते उन श्रे गुरुं 
उरसं 05 ५ * 
को उसी माग में जाने की इच्छा करने बाला मे भी मस्तकः सका कर नमस्कार करता हं ॥६०॥ 





॥ उपाध्याय परमष्ठ कौ सतति ॥ 
णाद्‌ ल विक्रीडित। 

शिष्याणामपहाय मोहप्लं कालेन शर्धेण यत्‌ 

जातं स्या्दलाञ्कितोजलवचोदिव्याञ्जनेनः स्फुटम्‌ । 

ये कुर्वन्ति दशं परामतितरां सवीवलोके कतमां 

लोके कारणमन्तरेण भिषजस्ते पान्तु नोऽष्यापकाः ॥६९॥ 

सपरथः--जो उपाध्याय परमेष्टी अनादिकाल से लगे हये मोह के प्रदे फो स्याद्वाद पे 

ग्रविरोधौ रेते अपने उपदेश रपी दिव्य अ्रंजन से हदा कर शिष्यां की चि को श्रत्य॑त निम॑ल 


तथा समस्त पदार्थे के देखने मे समथ घनाते दै एसे विना कारणकेही वयवे उपाध्याय मेरी 
इस संसार में रक्ता करो ॥६१॥ 


माधु परमेष्ठी की स्तुति | 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 
उन्मुच्यालयवंधनादपि ददाक्रायेऽपि वीतखहाः 
चित्ते मोहविकलजालमपि यद्‌ दर्भ्यमन्तस्तमः। 
मेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ्योतिजिताकरमं 
ये सद्रोधमयं भवन्तु भवतां ते साधवः प्रेयसे ॥६२॥ 
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सभैः--जो साधू परमेष्ठी अत्यन्त किन मी गृहरपी वन्धन से अपने फो इटा फर 
तथा पने शरीर मँ मी ङ्ध रहित दैषटरं कटिनेता से भेदने योग्य एसे मोह से पैदा ह्ये 
विकल्पों फे समूह रूप चतर अरंधश्मग के नाण करने के किये सूयं की प्रभाको भी नीची करने 
बली सम्यग्ान रूपी प्योती फो निरन्तर सिद्ध करते रहते ह । एसे उन साधु परमेष्ठ कै लिये 
नमसकार दै रथात्‌ तरे मेरे फल्याण के लिये दोषै ॥६२॥ 
॥ वीतम को महिमा का वशंन ॥ 
वसंत तिलका ) 
पञ्ज पतत्यपि भयुद्रतपिश्वलोकमु्ताष्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगात्‌ । 
पोधप्रदीपहतमोटपदहन्धकारा, सम्यण्डशः किमुत ॒ शेषपरीषहेषु ॥६३॥ 


अ्थः--जिस वेज के शब्द फे मय से चकित होकर समस्त लोफ़ मागं को छोड दैते 
ह एसे चज्न फे गिरने पर भी भो शान्तात्मा सुनि ध्यान से ङ्य भी विचलित नीं होते तथा 
जिन्हैने सम्यण्नन पी दीपक मे समस्त मोहान्धकार को नाश कर दिया ३ रौर जो सम्यग्दर्शन 
ै धारी द ये युनि परप के जीतने मेँ कव चलायमान हो सफते हे ? अर्थात्‌ परीपह उना कुद 
भी नहीं फर सकतीं ॥६२॥ 
ग्रीष्म श्तु में पनत के शिखर एर प्यानीधुनीश्वरो कौ स्तुति । 
पदु ल विक्रीडित । 


प्ोधत्तिरपकरो्रतेजमि लमचरडानिलो्यरिशि 
स्फारीमूतयुतपषभमिरजयि प्र्ीएनयम्भसि । 
- श्रीप्मे ये यु्मेधनीप्रशिरपि व्योतिरनिभायोरमि 
'वान्तध्वेमर्रं वसन्ति सुनते सन्तु नः प्रेयसे ॥६४॥ 
ञ्धैः--जिस ग्ण ऋतु मे श्त्यन्त तीर्ण धूप पडती षै तथा चारों दिशाः मे 
भयंकर ल्‌ चली ह तथा जिस ऋतु मेँ अत्यन्त संताप का देने बाल्ञ गरम रेता कैला हूय १ 
वथा नदियों फ पानी यूष जाता टै शेख सयक प्रप ऋतु मे जो शनि ममग्न श्रन्धद्नर प 
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नाश करने वासी सम्यम््ान रूपी ज्योति फो ग्रपने मन मेँ रखकर श्रत्यन्त उवे पाड की चोरी 
पर निवास करते ह उन भुनियो के लिये मेग॒ नमस्कार हो ग्रथ्‌ वे परनि मेरे कल्याण कै 
सिये रोषे ॥६५॥ 


ष्पाकाल में वृसो के नीचे स्थित मनियो' की सुति । 
शाद्‌ ल बिक्रीडित | 


ते वः पान्तु युयुक्षवः छृतर्वेरषदे रतिश्यामलेः 
शश्वद्रारि वमद्टिरग्धिविपयक्षारवदोपादिव । 
काले मजदिले पतदगिरिले भाव नीसंङले' 
मंभावातविसंरथुते तस्ते तिष्ठन्ति ये साधवः ॥ ६५॥ 
समर्थः जिस वर्पाक्राल में कलि २ मेव भयंकर शव्द कते दे तथा रुदर के क्ता दोष 
से ही मानो जो जहां तां जल वपति हे तथा जिस कल में जमीन नीचे को धसक जाती है 
तथा पर्वतो से वड़े २ पत्थर गिरते ६ तथा जलल की भरी हृ नदियां सव जगह दौढती रती 
तथा जो ष्पी फाल व्रि सहित पवन से भयंकर हो रहा है ठेते मय॑दर वपोकल मेँ जो 
मोक्ताभिलापी युनि इतो के नीचे बैठकर तप फरते ह उन गुनियों के लिये नमस्कार रै रथात्‌ 
वे भनि मेरी रक्ता करो ॥ ६५॥ 
शीतकाल मे खुले हषे मेदान मेँ तप करने बाले यतीश्वरो की स्तुति । 


शाद्‌ ल विक्रीडित। 


म्लायत्कोकनदे गलयिकमदे भ श्यद द्रमोधच्छदे 
ह्षद्रोमदश्िके हिमचऋतावत्यन्तदुःखप्रदे । 

ये तिष्टन्ति चतुष्पथे पृथुतपः सोधस्थिताः साधवो 
ध्यानोष्एप्रहितोग्रशीतविधुरास्ते मे विदध्युः धियम्‌ ॥ 8६॥ 


दर्थः--जिस शीतक्नाल मे कमल इम्हला जाति द तथा बन्दर का मद॒ गल जाता दै 
नौर ग्रत कै परो जल जाते दे तथा जिस फतकाल में मसरहित दद के शरीर पर रोमा 
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खड़े हो जाते है मौर भी जो नाना प्रकार के दुःखों का देने वाला है पतसे भयंकर शौतकषाल मं 
अत्यंततपस्वी तथा ध्यानरूपौ अभि से समस्त शीत को नाश करने वाजे ज यतीश्वर खुले मैदान 
म निरमयता से निवास कुरते ह बे यती्र शरे अविनाशी लक्ष्मी प्रदान करो ५६६ ॥ 

गौर्‌ भी ुनिधमं कै स्वरसप को ्राचायं दिखाते हे । 


वसंत ति्तक्ा । 


कालघ्रये बदिखसिितजातवषां 
शीतातपप्रमुखपंषटितोग्रदुःखे । 
रातप्रमोधपिकले सकलोऽपि काय - 
कृलेशो वृधा वृतिखिोज्मितशालिक्पे ॥ ६७ ॥ 


स्मथः--जो नि श्रपने आत्मज्ञान की कुदं भी परवाह न कर वाहि मँ रहर वर्षा 
शौत गमी तीनों कालो में उत्पन्न हुये दुःखों को सहन करते द उनका उस प्रकार का दुःख सहना 
वेसा ही निरथक मालूम होता रै जेसाफि धान्य के कट जाने पर सेत की वाड लगाना निरर्थक 
होता है इसलिये शनियों को आत्मज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिये ॥ ६७} 


शाद्‌ ल विक्रीडित । 


सम्प्रत्यास्त न केवली किल कलो त्रेलोक्यचूडमिणिः 
तद्वाचः परमासतेऽत्र भरतक्तेत्रे जगदयोतिकाः ! ` 
सद्र्ल्रयधारिणो यतिवरास्तेषां समालंबनं | 
तद्पूजा जिनवाचिपूजनमतः सान्ञानिनः पूजितः ॥ ६८ ॥ 


श्पथंः--यथपि शस समय इस कलिकाल मेँ तीन लोक ॐ एजनौक केवली भगवान 
विराजमान नहीं हे तो भी इष भरत कत्र मे समस्त जगत फो प्रकाश करते वाली उन केवली 
भगवान की वाणी मौजूद है तथा उन वाणियों के आधार भ्रट रतत्रय के धारी युनि है इसलिये 
उन शुनियों कौ पूजन तो सरस्वती कौ पूजन है तथा सरखती की पूजन साक्ात्केवली भगवान 
री पूजन है सा भेभ्यजीनें फो समना चाषे ॥ ६८ ॥ 


| ३९ 1 धप्रानस्टिप्नपिएायिका | 


० त प ~ ~ <~ 
शाद्‌ ल विक्रदित । 


सयृष्ट यत्र मही तद॑धरिकमलेस्तत्रेति म॑तीर्थतां 

तेभ्यग्तेपि युशाः कृताञ्जलि निधं नमवैते । 

तन्नामस्मृतिमाघ्रतोऽपि जनता, निप्यैलसपा जायते 

ये जेना यतयथिदात्रनिरता ध्यानं समातम्यते ॥ ६६ ॥ 

थः--जो यतीथर आत्मा मे लीन होफर ध्यान करते ह उन सैन यतीशवरो के चरण 
कमलो से सृष्ट भूमि उत्तम्‌ तीथं चन जाती हे तथा उन यदीश को हाथ जोड़ मस्तक नवाकर्‌ षडे २ 
देव स्कर नमस्कार करते ह तथा उनके स्मरणमात्र से ही जीवों क समस्त पाप गल जाते है 
दसलिये यतीश्वरो को सदा ध्यान में ज्लीन रहना चाहिये ॥ ६8 ॥ 
शाद्'ल बिक्रीडित । 


सम्यग्दर्शंनवृत्तवोधनिचितः शान्तः शिवेषी मुनिः 
मन्दैः स्यादवधी सतोऽपि विशदः साम्यं यदालप्व्यते । 
आसा तेविंहतो यद्र विषएभवान्तधिते निथितं 
सम्पातो भवितोग्रहुःखनरके तेषपकस्याणिनाम्‌ ।॥७०॥ 


स्मरथः---पम्यण्दशान सम्य्ञान समस्यकूचासि का धारी तथा शांत त्रौर मोक्तामिलापी 
जो श्नि दुष्टौ से अपमानित होकर भी खन्छं श्त: करण से समता को धारण करता है उसकी 
तो आत्मा शद ही होती है किन्त जो उन कौ निन्दा करनेवाले दे उन्होने अपनी आत्मा का 
धात कर लिया क्योकि ये दुष्ट कल्याण्रहित शुर एेसे नरक मेँ गिरंगे जो नरक भयंकर धकार 
से व्याक्ष है तथा कठिन दुःख का स्थान है इसलिये नियो को चाहिये फि दृष्ट केसी मी निदा 
करं तो भी उनको समताही धारण करनी योग्य हे ॥७०॥ 
समधा । 


मायुध्य भ्रपय पुर्याखशममुपगता रोगवद्मोगजालं 
मला गला बनातं इशिविदिवरणे ये स्थिताःसंगयुक्ाः । 
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कृस्तोता षाकृपथातिक्रमएपटुयुणेराधितार्नाुनीनां 
स्तोतम्यास्तेमहद्धिभु पिय इह तद॑शिद्रयेभक्तिमाजः ॥७१॥ 


सप्थः---पुएय योग से मदुप्य भव को पाकर तथ्या शान्ति फो प्रप्र होकर श्रौर्‌ भोगों 
को रोगतुल्य जानक्रर तथा यन मे जाकर समस्त एह स रहित हकर जो यतीश्वर॒सम्यग्दशन 
सम्यश््नान सम्यकचासि में स्थित होते दै च्वनागोचर गुणो सहित ठन युनियों की प्रथमतो 
कोई स्तुति का करनेवाला ही नही यदि को सुति फर सकेभीतोषे ही पुूप उनकी स्तुति कर 
सकते द जो उन अरनिया फे चरणकमलों फो आराधन करनेवाक्ते महात्मा पूसूष द ॥७१॥ 


= (~ =+ _ (~ 0 
इस प्रकार धर्मोपदेशाग्रलधिकार में युनि धमं का वंन समाप्त हुवा ॥ 


अव आचायं रत्त्यधर्म फा धरणन करते ६ । 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 
ततराथापततपोमृतां यतिवराः धरदधानमाहु शं 
ज्ञानं जानदनूनमप्रतिहतं स्वाथाबसन्देहवत्‌ । 
चारित्रं पिरतिः प्रमादविलसकर्मालबाघयोगिना 
मेतन्युक्तिपथसयं च परमोधर्मो भवच्छेदकः ।॥७२॥ 


थः--गणधरादि देव जीवादि पदार्थं तथा त्राप्त यौर गुरु पर श्वान रखने फो 
सम्यग्दशेन कहते है तथा निसमें किसी प्रकार की बाधा नही दै तथा जो संशय रहित तथा 
पणं है एेसे ज्ञान को सम्यण््ञान कहते है तथा प्रमाद्‌ सहित कर्मो के आगमन कै स्क जने 
को सम्यक्‌ चासि फेहते हे तथा सम्यग्दशेन सप्यशन्ञान सम्यक्‌ चाण ही शक्ति का माम ३ 
तथा संसार को नाश करने बाला परम धमं है ॥७२॥ 


मालिनी 
हदयशुवि हगेक्‌ . वीजयुप्तंवशङ्ख 
प्रभृति युएसदम्भःसारिणीसिक्तसच्चैः । 
भवदवगमशखथास्वार्तिपुष्पः 
तस्मसृत्रफलेन प्रीएयत्याशु भव्यम्‌ ॥७३॥ 
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सर्थः--याचायं कटते दै फ व्र॑तःकरणरूपी पए्यी मे पोया हा तथा निशाम 
प्रादि आरुण रूपी उत्तम जल कौ भरौ हई नलियों से सीचा हषा सम्यण्द्षन रुपी घज 
सम्यशन्ञानरूपी शाखाग्रो का धारी तथा चाखिरूपी पुष्प करसहित क्त स्थ मे परिणत होकर 
शीघ ही मन्य जीयो' को मोत्त रूपी फल से संतुष्ट करता ३ ॥२७॥ 


श्रौर भी च्राचायं रतत्रयकी महिमा दिखाते £ ॥ 


हगवगमवरित्रालंकतः सेद्धिपात्र 

लघुरपि न गुः स्यादन्यथातरे कदाचित्‌ 
स्फुटमवगतमा्गो याति मन्दोऽपि गच्छन्‌ 
नमिमतपदमन्यो नैव तूर्छऽपि जन्तुः ॥७४॥ 


सपं :--जिसको मागं मालूम है एेसा मलुष्य यदि धीरे २ चलेतो भी जिस प्रकार 
अभिमत स्थानपर पह च जाता है किन्तु जिसको मागं छुं भी नहीं मालूम है वह चहि कितनी 
भी जल्दी चलते तो सी बह श्रपने अभिमत स्थान प्र प्रहु च सकता उसी प्रकार जो मुनि तप 
आदिका सो बहुत थाडा करनेवाला है किन्तु सम्यग्दशैन सम्यग््ान सम्यकूचास्रिकराधारी है 
वह शघही युक्तिक प्राप रो जाता है किन्तु जो तप्मादिका तो बहुत, करनेवाला है पर्त 
सम्यग्दर्शन आदिरत्त्यक्ा धारी नही है, वह कितना भी प्रयत करे तो भी मोत्तको नहीं पा सकता 
इसलिये मोत्तामिलाषियों को सम्यग्दशंनादिकी सवसे अधिक महिभा समनी चाहिये ॥७४॥ 


मालिनी । 


वनशिखिनिमृतोऽन्धः सथ्चरन्वाएमंधि 
द्ितयविकलमूति बीत्तमाणोऽपि खञ्जः । 
रपि सनयनपादो.ऽशहधानश्चतस्मा- 
हगवगमचसखिः संयतेय सिदिः ॥७५॥ 
रथं नमे अग्नि लगने पर उस घन मेँ रहने वाला अन्धो तो दैख न सका इसलिये 


दीडृता ह्या भी मरगया तथा दोनों चररणोक् लूल। लगी हई अग्नि देखता हवा दौड़ न सकने 
क्क फारण तस्काल भस्म होगय। श्रौर आंख तथां पैर सित भी ्रालसी इसलिये मर॒गया कि 
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उष श्रपरि लगने का शरदरान ही नही हमा इसलिए श्राचायं उपदेश देते है फि केवल सम्पग्दशंन 
तथा सम्य्नान ओरं केवल सम्यक्च मोक के लिये फरण नहीं दै कन्तु तीनां मिते द्वे 
ही दै ॥७५॥ 


भावार्थं --यवपि अन्धे को अनि काश्रदवान तथा ञ्राचरणधा तो भी देखना सूप 
ज्ञान न होन के कारण वह भरं गया तथापंशुफी ज्ञान श्रद्धान पने पर दौडना सूप आचरण 
नहीं था इसलिये भस होगया । भ्रालसी को ज्ञान भी था ओौर आचरणमभी थां किन्तु 
श्रद्रान नदीं था इसलिये षह जल कर सर गया यदि इन तीनों फ पास तीनों चौजं हेरी तो 
उनमें से एक भौ नहीं मरता इसलिये जदे २ सम्यग्दशेन यादि फैबल दुःख ही के देने चाले 
किन्तु तीनों मिले ह्वे ही कल्याण कै देने बाले हं इसलिये भव्यजीवों को तीनो भ ही आराधन 
करना चाहिये ॥ 

मालिनी । 


वहूमिरपि किमन्यैः प्रस्तरः रलसंत् 
पपुषिजिनितसेदेभार्कारितियोगात्‌ 
हतदरिततमोभिधाष्रलेरनर्थेः 

त्रिभिरपि कृस्तामालंटरति दर्शना; ॥७६॥ 


धं :--संार म यचपि रतसंज्ञा बहु से पत्थो की भी है परन्तु उन इष भी 
प्रयोजन नहीं क्योकि घे केवल भारकारी होने के कारण शरीर फो खिन्न करने वते ही 
इसलिये आचाय उपदेश देते है किहे युनीश्वरो जो समस्त अन्धकार के नाश करने वक्ते दै 
तथा श्रभूल्य ओौर मनोहर द मे सम्यग्ञान सम्यच््वखिरूपी तीन रतो से ही अपनी राता फो 


शोभित करो ये ही वास्तविकरत ई ॥ ७६ ॥ 
मालिनी । 
जयति सुखनिधानं मोत्तवृ्तेकवीजं 
सकलमलविमुक्त दर्शनं यिना स्यात्‌ । 
मतिरपि कमतिन्‌ दुश्चरं चिं 
भवति मनुजजन्म प्राहमप्रापमेव ॥७७।॥ 


॥। 
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सरथं ९ [ष्‌ ¢ , [द [प पा #। (न्नव 
अथं --जस सम्य्दशन कै विना ञान मिथ्याज्ञान कहलाता & चसि ` मिथ्याचचिं 
भ, 
कहलताता हे प्राप हवा भी मनुप्य जन्म न पय्‌ हूय सा कहलाता है पेसा दुख स्वरुप तथा 
व्यो (+ धि १] $ 
मोत रूपी छलका देने बाला ग्रौर निमंल मभ्यग्दशंनरुपीरत सद। श्य लोकम जयवंतव ३ ॥ ७७॥ 


आयां 


मवुजगनागदमनी दःखमदहादावशमनजलवृष्टिः ! 
- यक्तिषुखाृतसरमी जयति दगादित्रयी सम्यक्‌ ॥७८॥ 
 थः--पं्नार रूपी सरपं को नाश कमे पँ नागदमनी तथा दुःख रूपी दावानल के 
यु खाने के लिये जलदरटि ग्रौर मोक सूपी सास्र की सेवर (तालाव) रेसी समीचीन रत्त्रयी 
सदा इस लोक मे जयर्थ॑त हैं । 
अध श्राचायं निधय रतत्रय का वंन करते है । 
मालिनी । 


वचनपिरवितेरवोत्पयते भेदबुद्धिर गक्गमचखिारयासमनः सं सरूपम्‌ । 
्नुपचरितमेतच्चेतनेकस्वभावं, बजति पिषयभावं योगिनां योगचषटेः।॥७६॥ 
सप्थ--ज्यवहारनय की अपेता से ही सम्यग्दशन सम्यग्नान तथा सम्पक्र्चाण्ि शुदे जदे 
मालूम पडते दे निश्चयनय की अपेता से इनमे किसी प्रकार का मेद नहीं है किन्ति ये तीनों 
आआस्मसखरूप ही है -तथा समस्त लोकालोक फो देखने बले केवली-मगवान्‌ बास्तविक रीति से 
इन तीनों को चैतन्य से अमिन स्वस्य ही देखते हे । 
उपेन्द्रवज्ञा । 
निरूप्य तलं स्थिरतायुपागता मतिः सतां शद्धनयावलम्बिनी । 
्रखरडमेकं विशदं चिदाप्मकं निरन्तरं पश्यति तेत्र महः ॥८०॥ 
खर्थ--जीबाजीवादिसमस्तततवों को देख कर जिन सञ्जो की मति स्थिर हो ग्द 
तथा शुद्रनय फो आश्रयण करने बाली हो ग हैष ही मनुष्य निमंल तथा उत्कट चित्छरूप 
ज्योति को देखते दै ॥८०॥ 
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सग्धरा । 


दष्टिनिणीतिरामाहयविशदमहस्यत्र बोधः प्रबोधः 

शद चारििमत्र स्थितिरिति युगप धनिषवंसकारि। 

वाह्य वाह्यार्थमेव त्रितयमपि तथा स्या्छुभोवाऽशभोवा । 
वन्धः संसारमेवं भ्ुतिनिपएधियः साधधस्तं वदन्ति ॥८९१॥ 


पमर्थ--मरातमारूपी निर्मल तेज मे निश्रय (विशवास) करना तो निश्चय सम्यण्दशेन 
तथा उसी तेज मेँ जान पना निश्चय ज्ञान है तथा सम्यग्दशेन सम्यज्ञान खूप में स्थित रहना 
सम्यक्चाछिर है रौर इन तीनों कौ एकता कमेवन्ध के नाश करने बाली है तथा इस ॒निर्वय 
रतत्रेयसे जो चाद्य हैसो बाह्यदही ह रौर चाहे पहशभद्टो चारै शुभ हो बन्धका कार्‌ 
होने से संसार काभी कारण है एेसा भ तज्नान के पारंगत आचायं कहते ह । इसलिये भव्य जीों 
को निर्चवय रतत्रय कै ही लिये अयत करना चाहिये तथा व्यवहारं रलत्रय फो भी सर्वथा न छोड 
कर निश्चय रतत्रय फा साधक समभना चाहिये ॥८१॥ 


॥ इस प्रकार रतत्रय का बण॑न समाप्त हुमा ॥ 





चछ 
णे 
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॥ अब श्राचायं दश धमं का वर्णन करते ३ ॥ 
उत्तम मा धमं का सरूप | 
मालिनी । 


जइजनक्रतवाधाक्रोधहसप्रियादा- 

पपिसति न विकारं यन्मनो याति साधोः । 
रमलविपुलचित्तेसुत्तमा सा ज्षमादो 
शिवपथपयथिकानां सतसदहीयत्मेति ॥२८२॥ 


सप्थ--मूखंजनोकर क्वि हमै बन्धन शस्य आदि के होने पर तथा कठोर वचनं के 
गोलन पर ओ साधु अपने निमंल धीर बीर चित्त से विकृत नहीं होता उसी का नाम उत्तमकषमा 
है तथा बह उत्तमक्तमा मोक्त मागे फो जाने बाते युनियों को सव से प्रथम सहायता 
करने बाली है ॥८२॥ 


वसंत तिलका । 


भ्रामणयपुशयतस्तर युणोधशाखा 
पनपरसूननिचितोऽपि पलान्यदता । 
याति क्षयं त्षएत एव धनोग्रकोप- 
दावानलात्‌ स्यजत तं यतयो.ऽत्र दूरम्‌ ॥८३॥ 
दर्थ--आचायं कहते दै मि गुणरूपी जो शाखा पुत्र एल उनकरके सहित एेसा यह 
यतिरूपी इत है यदि इसमे मयंकर क्रोधरूपी दावानल प्रवेश कर जाये तो यह किसी प्रकार फल 
त देकर ही बात की बात मे न्ट हो जाता है इसलिये यतौश्वरो को चादिये फि क्रोध आदिको 
भे द्रसे दी छोड देवे ॥ 
भावार्थ--जिस शक पर॒ नानाप्रकार फौ मनोहर शाखा मौजूद दै तथा पत्र शृलेति भी 
जो शोभित हो रहा ह ओौर अल्पकाल भें ही जिसपर फल आने वलि दै एसे वृ मेँ यदि अगि 
रमेशा कर जावे तो बह शीघ्र ही जल जाता है तथा उपपद्‌ किसी रकार का फल नही शाता 
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रागद्ध परि मध्यस्थ होकर रहना चाह बे मध्यस्थ रहकर ही सुखमे रद । इस प्रकार समस्त जगत 
सुख से रहो किन्तु फिसी भी संसारी को धरभसे दुःख न पहंचे ठेसा मे सवके सामने पुकार २ कर 
कहता हं ॥ ८५॥ 








शारद विक्रीडित । 


किं जानाति न वीतरागमसिलं तेलोक्यचूडामणि 

फिंतद्धर्ममुपाधितं न भवता किंवा न लोकोजडः । 

मि्यादम्भिरस्ने रपटुमिः किितछृतोपद्रात्‌ 

यत्कमार्जनहेतुमस्थिरतया बाधां मलोमन्यते ॥८६॥ 

प्यथ मिथ्यादृष्टि दुर्जन जनो कये हुवे उपद्रव से चंचल होकर कर्मो कै पैदा करने मे 
कारणभूत एेसी येदना का तू. अलुभव करता हैसोक्या?हे मन तीन लोक के पूजनीक यीतरागपने 
फोतू नहीं जानता है अथवा जिस धमं को तूने आश्रयण क्रिया है उस धरम॑को तू नहीं जानता है 
अथवा यह समस्त लोक अज्ञानी जड़ हे इस वात का तुभे ज्ञान नहीं है । 

भावार्थ--पीन सोक कै जनीक वीतराग भाव को जानता हा भी तथा सच्चे धमं का 
श्रसुयायी होकर भौ तथा समस्त लोक फो जड़ समता हुवा भौ "हैमन मिथ्याद्टिों से दिये 
ह्वे-दुःख से दुःखित छता है यह वड़ा पाध दे ॥८९॥ 

मार्दबधर्मका वरन । 


, बसंत तिलका 


धर्माज्ञमेतदिह मार्दनामधेयं 
जात्यादिगवंपरिदरय॒षन्ति सन्तः । 
तद्धरयते कि न वोधहशा समस्तं 
खप्नन््रजालसदशं जगदीक्षमाणेः ॥८७१। 
द्थ--उत्तम पुस जाति बल ज्ञान इल आदि गबेकि स्यागे को मादथ धमं फहते दैत्या 
यहं धम का श्रंगभूतं है इसलिये जो म्य अपनी सम्यगान रूपी दृष्टि से समस्त जशत करो 


-पद्मनन्दिप्चविशतिका [ £ ) 


~--~ -~ ~ ~~ (+ ---~ ~ ~ - -~-------- -~--~-~----~--- 








स्वम तथा इन्द्रजाल के तल्य देखते दै पे अवश्य ही इस मादव नामक धमफो धारण 


' करते ई ॥८७॥ 


शाद्‌ ल पिक्रीडित । 

कास्था, सदमनि, युन्दरेऽपि, परितो, द्दह्यमानेऽमिमिः - 

कायादोतुजरादिमि.प्रतिदिनं गच्छल्यवस्थान्तरम्‌ 

इत्यालोचयतो, हदि, प्राशमिनः भाखद्धिवेकोजवजे 

गर्वस्यावसरः कुतोऽत्र घटते भावेषु सर्वेष्वपि ॥८८॥ 

प्रथ--अत्यन्त मनोहर भी है किन्तु जिसके चारो तरफ अथि जलरही है तै ध फे 

चने मे जिस प्रकार अंशमात्र भी राशा नहीं कौ जती उसी प्रकार जो शरीर इृद्रावस्थाकर 
सहित है तथा प्रतिदिन एफ अवस्था को होड कर दृसरी अधस्था फो धारण करता रहता है बह 
शरीर सदा फाल रहेगा यह कव िश्वास हो सकता हे १ इत प्रकार निरन्तर विवि से अपने 


निमंलहदय मेँ परिचार करने बाले शनि के समस्त पदार्थो मे अभिमान करने कै सिये अवसर ही 
नहीं मिल सकता इसलिये नियो कों सदा एेसा ही ध्यान करना चाहिये ॥८८॥ 


आर्य 


हृदि यत्तद्वावि वहिः, फलतितदेषा्जवंभवत्येतत्‌ 
धर्मा निकरतिरथर्मो, हविह “पुरसद्यनरक्पथोः ॥८६॥ 


अथं--मन मे ज पाच हषे उही फो वचन से प्रकट करना (न कि भनमें फुट 
दूषय देवे तथा वचने छं दूसरा ही बोले ) इस फो आचाय आजंव धर्म॑कहते दै 
तथा मीठी धात लगाकर दूसरे फो ठ्गना इस फो अधमं कहते है ओर धन भे आर्जव धर्म से 
स्वगे कौ प्राति होती दै तथा अधमं नरे कोले जाने वाला होता है इसक्तिये ब्रज धर्म ॐ 
पालन करने बले भव्य जोव को, किसी के साथ माया से बर्ताव नहीं करना चाहिय । 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 
भायितं कस्ते कृतं सशरदपिवच्ायाविधातं गुणे 
प्वाजातेयंमिनोऽजितेष्विह युरलेशेः शमादिष्वलम्‌ । 


१ समाधिष्दपी्यपिपाठन्तरम्‌ । 
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स्वे तत्र यदाप्तं विनिभृताः कोधादयस्तखतः 
तापं पत येन दुगंतिपथे जीवश्रिरं्ाम्यति ॥६०॥ 

रथं--्राचाय फदते ई पि यदि एक यार मी किसी के साथ मायाचारी कौ जवि पो व्ह 
मायाचारी बड़ी कथिनतासे संचय किये हमे श्रहिमा सत्यादि युनियोँ कै गुणों फो फौका बना देती ३ 
अथोत्‌ वे गुण मादर्णीय नहीं रहने पाते यौर उस मायारूपी मकान में नानाप्रकार के करोधादि शत्र 
छिपे हषे येढे रहते ह ओर उस्र मायाचार्‌ से उत्पन हये पाय से जीव नाना प्रकार के द्गति 
मार्गो में अरमण करता फिरता ह इसलिये नियो को माया अपने पास भी नदीं फटकने देना 
चाहिये ॥& ०] 


© ०१ 
प्रागे आचाय सत्यधमं फा वणन करते दै। 


प्रायां | 


स्वपरहितमेष मुनिभि, मतममूतसमं सदेव सलं चः 
वक्तव्यं वचनमथप्रविधेयं धीधनेर्मोनम्‌ ॥६१॥ ` 
समर्थ--उचछृए ज्ञान कै धारण करने वाले नियो फो प्रथम तो मोलना ही नहीं चाद्ये 
यदि पोते तो एेसा वचन बोलना चाहिये जो समस्त प्राणियों क.हितका करने बाला हो तथा 
परमित हो ओर अमृत के समान भिय हो तथा सवथा सत्य दौ किन्तु जो वचन जीवों को पीड़ा 
देने बाला हो तथा कडवा दो तो उत॒ वचन कौ अपेता मौन साधना ही अच्छ है ॥६१॥ 
सति सन्ति त्रतान्येव सूरृते षचसि स्थिते । ` 
भवल्याराधिता सदविजंगद्यूम्या च भारती ॥६२॥' 
स्प्थ--जे "सत्य वचन बोलने बाला दै ग्र्थात्‌'सत्य त का पालन करने वाला है उस 
छक समस्त व्रत विमान रहते है अथात्‌ सत्य वरत के पालन करने से ही बह समस्त वतां का 
पालन भरने वाला हो जाता है अर बह सत्यवादी सजनः ुरुप तीन लोक्र कौ पूजनीक सरस्वती 
छो भी सिद्ध कर लेता है। 8 
मवार्थ--सरसती भी उषके आधीन हो जाती दै ॥६२॥ 
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शाद्‌ क्ल यिक्रीडित्‌ | 


आस्तामेतदयुत्र सूतवचः कालेन य्प्स्यते 
सदभूपतसुरवसंसतिसस्तारापिम॒स्यं पलम्‌ । 
यतमोति यशः शशांकविशदं शिष्येषु यन्मान्यतां 
यत्साधुखमि हैव जन्मनि परं तकेन संबसर्यते ॥६३॥ ` 


सपर्थ-तथा शौर भी आचार्यं कहते दै कि सत्यवादी मनुष्य प्रभव मेँ जाकर भ्रष्ट 
चक्रवती राजा बनते द तथा इन्द्रादि एल फो श्राप कर लेते द ओर सव से उत्कृष्ट मोत्तकूपी एल 
कोभ प्राप्त कर लेते है यह बात तो दूर रही िन्त॒ इस भवमे वे चन्द्रमा के समान उत्तम 
कीिंकोपालेते दै तथा शिष्ट मनुष्य उनको बड़ी प्रविष्टा पे देखते. दै ओर षे सजन 
जाति दै इत्यादि नाना प्रकार कै उत्तम फल उनको मिलते दै ओ फि सवथा अवणनीय है । 
दसलिये सजनो फो अवश्य ही सत्य योलना चहिये ॥६३॥ 

अब याचाय 'शौच धर्मं का बणंन करते ६ । 

श्राया 


यत्परदाराथौरिषु जन्तुषु निखृहमहिसकं चेतः 
ुरभयान्तमलहत्तदेव शोच परं नान्यत्‌ ॥६४॥ 


परथ--जो पर स्री तथा प्राये धन में इच्छ रहित है तथा किमी भी जीव क मारने 
फी जिसकी भावना नही है ओौर जो अत्यन्त दुर्य लोम क्रोधादिमलका हरण करनेवाला 
सा चित्त ही शौच धमं है किन्तु उसमे भिन्न कोई शौचम नहीं ३ । 
भावाथ--गंगा आदि नदियों में स्नान भी किया तथा पुष्कर आदि तीर्थो में सौ गये 
किन्तु मन लोभ श्रादि कर ही संयुक्त बना रहता तो कदापि शौ चधमं नहीं पल सकता इसक्िये 
मन को सपसे पहले शद्ध फरना चाहिये ॥६४॥ 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 
गंगासागरपुष्करादिषु सदा तीर्थेषु सवष्वपि 
स्नातस्यापि न जायते तनुभृतः भ्रायो विशुद्धिः परा । 
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मिथ्यालादिमलीमसं यदि मनोवाद्य ऽतिशद्रोदके 
धोतं फं वहुशोऽपि शुष्यति सुरापूरपूणों धटः ॥६५॥ 


प्थ--्ाचायं कहते ह जिस प्रकार ग्रन्यन्तघणित म से भरा हृ्रा षडा यदि 
प्रहुत धार शुद्र जल से धोया भी जवे तो भौ बह शुद्र नहीं हो सकता उस ही प्रकार जो मनुष्य 
वाह्य मेँ गंगा पुष्कर ्ादि तीर्थ में स्नान करने बाला है किन्तु उसका अंतःकरण नाना प्रकार के 
क्रोधादिकपायों से मलीमस है तो बह कदापि उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्न नहीं कर सकता इसलिये 
मनुष्य को सव से प्रथम अपने अतःकरण को शद्ध करना चाहिये क्योकि जव तक श्रन्तःकरण 
शुद्ध न होगा तव तक स्थं वा्यक्रिया व्यं हे ॥६५॥ 


0 च 0 ¢ ५, 
, अव आचायर संयम धमं का वंन करते दै । 


९ 
अया | 


जन्तुपादितमनसः समितिषु साधो; प्तमानस्य 
प्राणेद्रियपरिदारः संयममाहुमंहायुनयः ॥ ६६ ॥ 


ध--जिसक्रा चित्त जीवों फी दया से भीगा हवा है तथा जो द्यां भाषा एषण श्रादि 
समितियो का पालन करने वाला हैपेतेसाधुकेजो पटृफायके जीवोंकीरिसा क तथा 
इन्द्रियो ॐ विषयों का त्याग है उसी को गणथशदि देव संयम धमं कते है । 


भावार्थ--जव तक दया से चित्त भीगा न रहेगा तथा द्यां सापा एषंणा श्रादि समितिरयो 
क पालन न किया जवेगा ओर समस्त जीवां की हिसा का तथा इन्धि के विषय क त्याग 
न किया जाधेगा तब तक कदापि संयम धमं नदीं पल सकता है इसलिये संयमियों को उपयु तातो 
प्र विशेषतया ध्यान देना चादिये ॥ ६& ॥ 
शाद्‌ ल विक्रिडित । 


मानुष्यं किल लभं भवभृतस्तत्रापि जात्यादयः 
- तेष्वेवापवचःशरुतिःसथितिरतस्तस्याश्च दग्बोधने । . 
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प्रप्ते ते अपिनिर्मते अपि परं स्यातां न येनोज्मिते 
सर्मो्तिकष्रलप्रदे स च कथं न श्लाध्यते संयमः ॥ ६७॥ 


उपर्थ--प्राचारय कहते है फि प्रथम तो इस संसार रूपी गहन चन में भ्रमण करते हषे 
प्राश्यो को मुष्य होना ही अत्यन्त कठिन ह किन्तु फिसौ कारण से मनुष्य जन्म प्राप्त भी 
हो जावे तो उत्तम ब्रह्मणदि जाति मिलना भ्रति दुःसाध्य है यदि किसी प्रबल्ल दैनयोग षे 
उत्तम जाति भी मिल जाये तो अरन्त भगवान के बचनों का सुनना वड़ा दुलभ है यदि उनके 
सनने का भी सौभाग्य प्राप हो जारे तो संसार मे अधिक जीवन नहीं मिलता यदि श्रधिक जीवन 
भी मित्ते ठो सम्य्दशेन तथा सम्यश्ञान की प्रि होनी अरति कठिन दै यदि किसी पण्य के 
उदय से अखण्ड तथा निर्मल सम्यण्दशंन तथा सम्यण्ज्ञन की प्रापि मी हो जवे तो उस संयम 
धम के विना बे सगं तथा सोक्रूपी फल के देते बल्ते नीं हो सकते इसलिये सवकी ` पेता 
संयम अति प्रशंसनीय है अतः एेसे.संयम की अवश्य संयमियोँ फो रता करनी चादिये ॥ &७॥ 


प्राचायं तप धर्म का बणंन रते ३ । 
आर्या | 


, कर्ममलविलयहेतोरयोधदशा तप्यते तपः प्रोक्तम्‌ 
तदह धा हादशधा जन्पाश्बुधियानपात्रभिदम्‌ ॥ ६८ ॥ 


अथं--सप्यग्ञानरूपी टट से भले प्रकार वस्तु-फै स्वरूप छो जानकर क्ञानाबरणादि 
कमंमलके नाश कौ दद्धि मजो तप फिया जाता है वही तप कहा गया है तथा बह तप मूल मे 
वाद्य श्राभ्यन्तर मेद से दो प्रकार दै श्रौ अनशन १ अवमौदर्य २ वृत्तिपरिसंख्यान ३ रसपरित्याग 
४ विविक्तशय्यासन ५ कायच्लेश ६ इस रीति पे छ प्रकारका वाद्य तथा प्रायधित १ बिनय 
२ वैयारत्य ३ स्राध्याय ४ ब्ुत्सगं ५ ध्यान ६ इस प्रकार चैपरकार का आभ्यन्तर इत रीति ते 
सतप के बारह भी मेद्‌ द तथा बह तप संसार रूपी सथर से पार कएने कै लिये जहाज कै 
समान है अथात्‌ मोत का देने.घाय र ।॥ ६८ ॥ 


९ श्रषिनि्ेले ~दुत्यपि पाडान्तरम्‌ ५ 
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पृथ्वी | 


कृषायविषयोदभय्प्रचुरतस्करोधो 

हटात्तपःसुमटताडितो विधते यतो दुर्जयः । 

अतोहि निरृप्रवश्चरति तेन धर्मिय 

यतिः समुपलक्लितः पथि विमुक्तिपुयाः युखम्‌ ॥६६॥ 


 छरथ--श्राचायं फते र॑ यपि कोधादिकपायरूपी उद्वत तथा प्रबल चौरो फा समूह 
दुजय है अर्थात्‌ साधारण रीति से जीतने मेँ नहीं आ सकता तो भी जिस समय तपरूपी प्रबल 
योधा उसके सामने आता हे उस समय उसकी ङ्क भी तीन पांच नहीं चलती अर्थात्‌ बात की 
बात. बह जीत लिया जाता है इसलिये जो योगीश्वर तपरूप सुभट के साथ धमं रूपी लक्मीकः 
युक्त है । वह मोत रूपी नगर के मागं मे निस्पद्रव तथा खख से चला जाता है । 


. भावार्थ--जिस प्रकार कोई मलुष्य विदेश फो निकले तथा उसके पास लक्ष्मी भी हो 
किन्तु उसके पास फोर सुमट म.हो तो चह बाते फी धात मेँ भयंकर ठा से लूट लिया जाता 
है परन्तु यदि उसके पास थोड़े से भी प्रबल योधा होवें तो उसका उद्‌ इध भी नदीं कर सकते 
अथात्‌ उन उमां को योधा तत्काल मेँ जीत हेते द उस हौ प्रकार संसार मेँ कषाय तथा निषय 
रूपी योधा यद्यपि अत्यन्त दुर्जय है पिन्तु जिस युनि कै पास तपरूपी प्रबल घुमट मौजूद ॒द 
उसका वै धं भी नहीं कर सकते तथा बे नि उपद्र रदित घुख से मोक्त फो चले जाते ई 
इस लिये मोकाभिलापी नियो को तप सव से प्रिय समसन चाहिये ॥६६॥ 


मन्दाक्रान्ता । 
मिथ्यालादे्यदिहं भविता टुःखमुग्र' तपोभ्भोः 
जातं तस्माटुदककणिकेकेव स्ाँन्धिनीरात्‌ । 


स्तोकं तेन प्रसभमखिलकरच्युलम्धे नर 
`` ये तह स्ललसि तदहे का चतिरजीव ते स्यत्‌ ॥१००॥ 


पनन्दिपश्चविंशेतिकां [ «१ ) 


पर्थः--शराचा्य कहते दै किं हे जीव जिस प्रकार समस्त सुद्र की अपेक्ता जल का 
फण श्रत्यन्त द्यो होता है उस ही प्रकार तप कै करने से बहुत थोड़े दुःख का तु अनुभव 
कना पड़ता है किन्तु जिस समय मिथ्यास् के उदय से तू नरक मेँ जाषेगा उस समय तुभ फो 
नाना प्रकार के चेदन भेदन आदि अस दुःखो का सामना कलना पड़ेगा तो भी तू न जाने तप 
से म्यो भयभीत रोता रै १ तथा तेरी तप के करने मे क्या हानि है १॥१००॥ 
त्याग धमं करा वर्णन । 


\ शाद्‌ ल विक्रीडित । 


म्यास्या या क्रियते श्रुतस्य यतये यदीयते पुस्तकं 
स्थानं संयमसाधनादिकमपि रीत्या सदाचारिणा । 
स त्यागो वपुरारिनिमममतय्‌ नो कंचनास्ते यते | 
राकिचन्यमिदं च संसुतिहरो ध्मः सतां सम्मतः ॥१०१॥ ` 
श्र्थ---शास् का भली भांति व्यस्यान करना तथा नि को स्ते तथा स्थान शौर 
यम कै साधन पौछी फमण्डलु शादि का देना सदाचापियिं फा उच्छृ त्याग धरम है श्रौर मेरा 
षष्ठ भी नहीं है ठेसा विचार कर अत्यन्त निकट शरीर मेँ भी ममता दोष देना आक्िचन्यनामक 
धमं है तथा दह यति क होता है मौर बह समस्त संसार फा नाश करने बाला है वथा समस्त 
भ्रष्ट पुरषो के हारा चह आदरणीय रे ॥१०१॥ 
ञ्ौर भी आर्पिच्वस्य धमं का खरूप बणंन क्रिया जाता रै । 
शिखरिणी । 


विमोह मोक्ञाय खहितनिरताधास्वरिता 

गृहादि त्यक्खा ये पिदधति तपस्तेऽपि विरलाः 
तपस्यतोऽन्यस्िन्नपि यमिनि शाघ्रादि ददतो ; 
सहायाः स्युर्य ते जगति यमिनो दुललभतराः ॥१०२॥ 
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५ 
्थं--जिन का सर्वथा मोह गलि गया है तथा श्रपने मात्मा के हिव मे शी ` निस्तर 
लगे रहते ह रौर सुन्दर चासि के धारण करने बाले है तथा घर खी पुत्रादि को छोड कर मोत्त 
कै किये तप करते है थे सुनि संसार में विरले ही है तथा जो सतः ्रपने ठित फे क्तिये तप करने 
बाले ह तथा दूसरे तपो के लिये जो शाचादिक का दान करते दै नौर उनके सहाय भी £ 
से योगीश्वर तो संसार के बीच मेँ ्रयन्त ही दुर्लभ है ग्रा बड़ी कठिना से मिले ।१०२। 


परंमला सवं परिहतमशेपं श्रुतविदा 

वपुः पुस्ताद्यास्ते तदपि निकरं चेदिति मतिः। 
ममला भवे तत्सदपि न सदन्यत्र षस्ते ^ 
जिनेन्द्रा्ञाभगो मवति च हटात्‌ कल्मपमृषेः ॥१०३॥ 


श्र्थ॑-- समस्त शास केः जानने वाले वीतराग ने श्रपनी आ्रात्मा से समस्त स्त॒ फो 
मिश्र जान कर सव का त्याग कर दिया है यदि करोगे फि सव को छोड़ते समय शरीर पुश्तका- 
दिका कयो नही त्याग किया १ तो उसका समाधान यही है कफ उनकी शरीरादि मेँ भी भिसी 
रकार फो भमता नहीं रही हं इसलिये वे मौकद भी नदीं मौजूद की तरह ही है श्र्थात्‌ नियो 
फ़ शरीरादि “विना आयुकमं फे नाश हे द्भुठ नहीं सकता यदि ये बीच ही छोड देतो 
ङम को प्रणति करने के कारण हिसा का भागी होना पड़ेगा इस लिये शरीरादि मे किसी प्रकार 
का ममत्व करे तो. उनको जिनेन्द्र की आजञामंगरूप महानदोष का भागी होना पड़ेगा अरथीत्‌ जव 
तक ममत्व रहेगा तव तक ये युनि ही नदीं कलये जा सकते ॥१०३॥ | 


मागे ब्रह्मचर्यधरम॑का वंन करते ३ । 





स्रग्धरा 


यत्संगाधार मेतचलति लघु च यतीच्णटुखोधधारं । 
मृतिश्डीभूतभूतं करतवहृविषूति भरतिसंसारचक्म्‌ । 

ता नित्यं यन्युय्॒र्यतिरमलमतिः शान्तमोहः प्रपश्येत्‌ 
जामीः पुत्रीः सवित्रीखिहरिणएदशस्त्परं वह्यचरथम्‌ ॥१०४॥ 


पएदननिदिप्चविशातिफा { ‰& ] 
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र्थं --जिसपकार शग्भफारकाचाक जमीनके आधार से चलता है तथा उस॒ चक्की 
वीच धार रहती है रौर उसके उपर मिद्ध का पिस्ड भी रहता है तथा वह चाक नाना प्रकार 
फे इसृल स्थास रादि धटे विकारो फो फरता है उस प्रकार संसार रूपी चाककौ ्राधार्‌ यह 
खी हे श्र्थात्‌ यह सखरीनरीठी तो कदापि संसार भटका न फिरता तथा इस संसाररूपी 
चाकें ग्रतयन्ततीच्णदुःख का रप्र दी धार दहै अर्थात्‌ संसार पे नानाप्रकार कै नरकादि 
दुःखों फा सामना करना पड़ता हे यौर इससंसार रूपी चाक फे उपर नाना प्रकार के जीव जो 
हषे दी पिण्ड हे तथा बह संसाररूपीचाक देव मदुप्यादिं नाना प्रकार के विकार फररकर 
जी फो भ्रमण कराने बाला यतः स्री ही संसारचक्रकी कारण है इसक्िये जो मोत्तका 
द्मभिल्लापी मनुप्य उनस्ियोको माता बहिन पूप्रीकेसमान मानता हे उसहीके उत्कृश्थर्मका भली 
भांति पालन रोता है ग्रतः बह्षचारीमनुर्योको चाहिये फ पे कदापि सियो के साथ सम्बन्ध 
न र्वे ॥१०४॥ 


मालिनी | 


्रविरतमिह ताप्पुश्यभाजो मदुष्या 
हदिविरचितरागाः कामिनीनां वसन्ति । 
कथमपि न पुनस्ता जातु येपां तदधः 
प्रतिदिनमतिनभ्रारते4पि निलयं स्तुषन्ति॥१०६॥। 


्मधे--जेो पुरम निरन्तर चछियो के हृदय मे परीति उपजावने बाते है अर्थात्‌ जिन को 
चियां चाहती ई यद्यपि बे भी संसार मे धन्य ह परन्तु जिन मतुप्यो के हृदयम चियां खष्न में 
भी निवास नदीं करतीं ये उनसे भी अ्रधिक धन्य हे तथा उन वीतरागी पुर्यो कै चरण कमलो 
फे लियो फे प्रिय पत्र पदे वड चक्रवती रादि भौ शिर शुकाकर नम्छार करे £ इसलिये 
जिन पूस्पों फो संसार मे अपनी कीरति एंलाने की इच्छा है उनको फदापि च्ियो कै नालमें 
नदीं पसना चाहिये ॥१०५॥ 


सरघरा 
वैरम्यत्यागदछतर्चिस्वना चार निध्रेणिक् वैः 
पादस्थानेर्दारेदशभिरयुगता निश्वलेक्नानदथ : 1 
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योग्या स्यादारुस्कोः शिवृपदसदनं गन्तुमियेषु केषा 
नो धर्मेषु त्रिलोकीपतिभिरपि सद स्तूयमानेषु हृष्टः ॥ १०६॥ 
सथं--- प्राच्यं कहते दे फि जिसके इधर उधर परैराग्य तथा त्यागसूपी मनोहर काष्ट 
लगे हषे दै तथा जिनमे बड़े २ मजवृत दश धरम॑रूपी पादस्थान ८ दण्डे › मौजूद टै रेसी सीष 
मोक्तस्पी महल की चने की इच्छा करने बाजे मयुप्य को चदने कै लिये योग्य है क्योकि जो 
तीनलोक के पति इन्द्रादिकां से बन्दनीक दै उन दशधर्म के धारण करने पे भ्िसको हषं नही 
हो सकता है १ ्र्थात्‌ समस्त मोत्ताभिललापी उनको हपं के साथ पाल सकते ३ ॥ १०६॥ 
॥ इस प्रकार दशधर्म का निरूपण हो चुका ॥ 
श्रव श्राचा्य शुद्रातमा की परणतिरूप धमं का वणन करते है । 
शाद्‌ ल विक्रिडित । 


निशशेषापलशीलसदगुणएमयामत्यन्तसम्यसियितां 
वेदे तां परमासनः प्रणयिनीं कृत्यान्तगां खवस्थताम्‌ । 
यत्नानन्तचतुष्टयामृतसरिःयासानमन्तर्गतं 
प्रप्नोति जरादिदुःसहशिखः संसारदाषानलः ॥ १०७ ॥ 
छर्थ--- समस्त निम॑ल शीलयुण स्वरूप तथा सवथा समता स्प अवस्था मं होते बाली 
ञनौर उच्ृष्ट आत्मा से प्रीति कराने बाली तथा जिसके होते सत्ते फिसी प्रकार का कतव्य भाकी 
नहीं हता एसी सस्थता की मे नमस्कार करवा हं जिस अनंतविक्ञानादि अनन्त शत्य स्वरूप 
लस्थारूपी अभरत नदी कै मीत रे हवे आत्मा को जरा शादि दुःसहशिखा फो धारण फरने 
वाला भी संसार रूपी वड्बान प्रा नहीं हो सकता । 
मावार्थ--जिष प्रकार कोद नदौ के जल मे परेश करावे तो उसका भर्य॑कर भी अनि 
धं भी नहीं कर सकती उसही प्रकार जी अनस्त चलुष्टय स्वरूप खस्थतारूपी अभृत नदी मं 
रिष्ट ६ उको श्रसदच मी संसाररूपी वडवापि मंशमात्र भी नदीं सतम सकी ।॥ १०७ ॥ 


पेशचनन्द्पिश्चषिंशतिका [ ९ ) 
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आयातेऽनुभमे भवारिमथने निम क्मृत्यौशरये 

शद्ध ऽन्याहशि सोमसूर्यहुतयुक्कान्तेरनन्तभ्रमे । 

यस्मिन्नस्तमुपेति चित्रमचिराननिःशेषवस्वन्तरं 

तद्रनदे विपुलप्रमोदसदनं विद्रपमेक महः ।॥ १०८ ॥ 

सर्थ--पमस्त कर्मादितरियों क नाश फरने बाजे तथा शरीर शादि के आश्रय कर 

रदित अर्थात्‌ जिसको फिसी प्रकार के शरीर श्रादि का आश्रय नहीं है, मौर शद्ध तथा दृसरे के 
रस्यत के अभोचर तथा चन्द्रमा सूयं यर अनि से भी अनन्तगुणी प्रभा को धारण करने बले 
जिस चैतन्य स्वरूप उत्छृ्टतेन के श्रचुभव होने पर बात फ वात मे समस्त परपदाथं अस्त ह 


जाते है एेसे अनेक प्रकार के प्रमोद को पैदा करते बाले उस्र चैतन्य सखखूपतेज फो मे शिर 
सुकाकर नमस्कार फरता हं ॥ १०८ ॥ 


जातियोमि न यत्र यत्र च मृतो मृदु्जरा जजंरा 

जाता यत्र न कर्मकायघटना नोवाग्र जो ्याधयः । 

यत्रालेवपरं चकासित विशदज्नानेकमर्विर्विभु- 

नियं तत्पदमाधितो निसपमा सिद्धाः सदा पान्तु बः ॥ १०६ ॥ 


्रथ--ज्हांपरन जन्मदैः न मरण दै, न कर्मो का तथा शरीर का सम्बन्ध 2, न 
नाणी है यौर न रोग है तथा जहां प्र निर्मलङ्ञान का धारण करने वाला शौर प्रथु श्रासा 
सदा शकाशमान हे पेते उस अबरिनाशी पद में रहने बलि उपामरहित ( अर्थाद्‌ भिनको किसी 
कौ उपमा ही नरीं दे सकते एेसे ) सिद्ध भगवान मेय रक्ता करो यथात्‌ एेसे सिद्धं का मे शरण 
रेता हं ॥ १०६ ॥ 

दुलच्येपि चिदासमनि श्रतवलाकिचित्छसंपेदनात्‌ 

ब्रमः किंचिदिह प्रवोधनिधिमिग्र्य' न किथिच्छलम्‌ । 

मोरे राजनि कर्मणामतितरां प्रहेऽन्तराये सि 
इस्बोधावरणएद्रये सति मतिस्तादक्क्तो माहशाम्‌ ॥ ११० ॥ 
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थं--जिस प्रकार अभू्तीक दने के कारण आकाश मदि किसी कै देखने मे नही 

चा सकते उस ही प्रकार य्यपि यह श्रात्मा फिर के दृष्टिगोचर नहीं है पो भी उस चैतन्य 

स्वरूप श्रात्मा कै स्वरूप को शास्र फे घल ते श्रवा च्रपने अनुभव से मे वर्णन करता हं 

इसलिये बुद्विमानों को इसमें किसी प्रकार कौ दगावाजी नहीं समभनी चाहिये क्योकि समस्त 

कर्मो का राना मोहनीय रौर श्स्यंत प्रचल अन्तरायरूपी शत्रु तथा ज्ञानायरण दशनावरण अभी 

५ व साथ लगे हये ह इसलिये बाक्षधिक सवस्प के कहने मे मेरी बुद्रि कैसे प्रवीण 
सफतां ह । ४ 


मावाथ--ऋस्तविक रीति से आत्मा के सखस्प का वर्णन गर्हन्त ही कर सकते दै 
अल्पज्ञानी ह इसलिये मेश कथन सर्वज्नदेवप्रणीत शास्र के ्रनुसार होने कै कारण तथा इ 
श्रजुभय होने कै फारण विदानो फो अवश्य मानना चाहिये ॥११०॥ 


शाद्‌ल विक्रीडित । 


विद्न्मान्यतया सदस्यतितरामुदण्डवाण्डम्बराः 

शृङ्खारादिरसैः प्रमोदजनकं भ्यास्यानमातन्वते । 

ये ते च प्रतिसदम सन्ति वद्यो म्यामोहविस्तारिणो 

येभ्यस्तत्परमापततविषयं त्नानं तु ते दला: ॥१११॥ 

स्रथं-- तपने को विद्वान्‌ मानकर शृङ्गरादिरस सहित नाना प्र फारके प्रमोदजनकव्यस्या्न 

को कहे वाते रथा सभा में व्यर्थं वचनां के आडम्बरं को धारण करने वलि ओर मलुष्यो को 
सन्मार्म क यलनि बाते पुरुप संसार मे प्रतिग्रह बहुत से मिलेगे परन्तु ओ परमात्मतस् कै ज्ञान 
के देने घाते दै एेसे मनुष्य बड़ी कटिनाई से मिलते दै ॥१११॥ 


अपद तुषु रागरोषनिकृतिप्रायषु दो वलं 
मोहास्बंजनस्य चेतसि सदा सपु स्वभावादपि । 
तन्नाशाय च संविदे चपलबत्काव्यं कवेजयते 
शृङ्गरादिरसं तु सर्वजगत मोहाय दुःखाय च ॥११२॥ 
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सपर्थ-समस्त मयुप्यों के चित्तो भँ नाना प्रकार के दुःख देने बाले एेसे राग देष माया 
क्रोध ल्लोभ आदि दोप स्वभाव से ही रहे राते ह इसलिये जो कवि का काव्य उनको मूल मं 
ठडा देता है तथा सम्यज्ञान का उत्पन्न करनेवाला हेता है स्तव मेँ वहम कायकारी समभना 
चाहिये श्र्थात्‌ जिसमें बीतशागपने का वन होषे वहम काव्य फल के देने वाल्ला है शओ्रौर 
शृङ्खाशादिरस तो समस्त जगत को मोह के उत्पन्न फरने बाले तथा दुःख के दैनेबले रै इसलिये 
भव्यो को चाहिये फि पे वीतराग भाव फो दशने चाले शासतो का ही अभ्यास करं ॥११२] 


वसंततिलका 


कालादपि प्रसृतमोहप्धकारे 
मागं न पश्यति जनो जगति प्रशस्ते । 


सुद्राःक्तिपन्ति दशि दुःशुतिधूलिमस्य 
नस्यात्कथं गतिरनिशितदुष्पथेषु ॥११३॥ 


सथं--यनादि काल से पले हये मोहरूपी महान्‌ अन्धकार से व्याप्त इस जगत मँ 
विचर मोही जीव एक तो स्वयमेव ही श्रेष्ट मागं को नहीं देख सकते दै यदि किसी रीति से देख 
मी सके तो दुष्ट परप रौर भी उनकी आंखो मे शरङ्ञारादि शास्त्र सुना कर धूली डालते ई 
इसलिये कहांतक पे जीव खोटे मागं मेँ गमन नहीं कर सकते ? 


भावाथ- जिस प्रकार जात्यन्ध पुरूष को एक तो स्वयमेव ही मागं नदीं सुभता किन्त 
उसकी आंखों मे यदि धूलि उलि दी जपे तो रौर मी वह षबड़ाकर सोटे मामं म गिर पडता 
है उस दही प्रकार संसार में भ्रमण करते हे प्राशियों फो एक तो मोह कै उदय से स्वयं 
मागं नहीं सूता परन्त॒शृङ्कारादि रसो के स॒नने से षे मौर भी खोटे मागो मँ गिरते दै इसलिये 
मव्य जीवों को चाहिये कि घे कदापि गृङ्एदि सूप शास्र को न सने जिससे उनको खोटे मागं 
म न गिरना पड ॥११३॥ 


शाद्‌ विक्रीडित । 


विरमूत्रशमिंकृले कृतध्णेरत्रारिभिः पूरिते 
शुक्रासृम्बरयोषितामपि तनुतः कगभऽजनि । 
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~~~ 


सापि ्िषटरसादिधातुधिता पूर्णा मलार 
चित्रं चद्रयुखीति जातमतिभिर्विद्रह्धिरषरयंते ॥११४॥ 


सप्रथं--यह खी का शरीरं विश मूत्र तथा नानाप्रकार के कीकर व्या शरौर प्रव घृणा 
फो पैदा करने बस्ते मति मांस ्रादिकर पूरि तथा वीयं रक्त अदिसे पुषटरेसे खोटे मावाके 
गभं से उत्पन्न हुवा है चौर स्वयं भी वह सी नानाप्रकार फे खोटे वीयं रक्त आादिकर वनी हई है 
तथा मल श्रादिसे युक्त हैतोभी नीच विद्रान कथि देसी स्री को चन्द्रपुखी कहते दै यह षडे 
आश्य फी बात है ॥११४॥ 





------- ~ ---- ----------- ----~ -~-------~--~----~----~--~~----~------~~--~ ~ ~~~ ~~~ ~ + ~ 





शिखरिणी । 


कचा यूकावासा मुखमजिनवद्वास्थिनिचयः 
कुचौ मासोच्यूयो जउरमपि पिष्टादिषयिका । 
मलोतसगेँ यंत्रं जघनमवलायाः कमयुगं 
तदाधरस्थूणे किमिह किल रागाय महताम्‌ ॥११५॥ 
स्मथं--खीके केश तो जवां के षर है यख, चम से येटित दां का समूहं द स्तन मास 
के पिण्ड £ उद्र विष्ठा मादि खराब चीजों का धर है योनिस्थान, मूत्र आदि के वहने का नाला 
हे ओर दोनों चरण उस योनिस्थान के ठहरने के लिये खंभो के समान टै इसलिये रेसी खराब 
सी मेँ विदान परुष कदापि राग नहीं कर सके ।॥ ११५) 
द्र तविलम्वित । 
प्रमधर्मनदाननमीनकान्‌ शशिमुखीवडिशेनसमुद्धतान्‌ । 
अतिसुज्षसिते रति रे पचति चा हतकःस्मरधीवरः ॥११६॥ 
र्थ --आाचायं कहते दै फि यह दिसक कामदेषरूपी धीवर जीवरूपं मचचलि्यो को 
उत्कृष्ट धर्मरूपी तालाब से निकालकर सतौ रूपी मांस सदिव काटे पर ल्टकाकर अत्यंत प्रज्वलित 
संमोमरूपी भूमर मे भू जता है यद षडे दुःख कं पाप है। 
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----- ------~--~--------- -~----~--~ 
~~ --- ~-------- --------------------- --------~ 
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भावार्थ--जिस प्रकार धीमर जिह्वा इद्दिय फी सोभी मह्लिोँ फो मांसलिप्त काटे से 
बाहर निकालकर भूमर मे भू'जता है उस ही प्रकार यद कामदेव भी जीवों फो धमं से हटकर 
धियो के जाल में फसा देता है इसरिये भव्य जीवो को चाद्ये फि े सर्वथा प्राणो के धातं करने 
वाले एस कामदेव को अपने हृदय में फटकने तक न देषे ॥११६॥ 





शाद्‌'ल विक्रीडित । 


येनेदं जगदापदाग्बुधिगतं वीत मौहो दत्‌ 

येनैते प्रतिजन्तु हन्तुमनसः क्रोधादयो दुर्जयाः । 

येन भ्रातरियं च संसृतिसरित्‌ संजायते दस्तरा- 
स्तजञानीहि समस्तदोपविषमं शखीरूपमेतद प्‌ वम्‌ ॥११७॥ 


र्थ जिस सी के रूप कौ सहायता से मोह, जबरदस्ती मनुष्य को नानाप्रकार के दुःख 
देता & तथा उसी रूपकी सहायता से समस्त जीवों के नाशक क्रोधादि कषाय दुर्जय हो जाते ३ 
शौर उसी रूप की सहायता से संसाररूपी नदी तिरी नहीं जा सक्ती अथात्‌ श्रथाह हो जाती 
प्राचायं उपदेश देते दै फि हे भव्यो उसस्री कै सूपको समस दोषों से भौ मयंक 
समभ्तो । 
भावाथ--जितने भर संसार मेँ दोप है ये किसी न फिसी अहितको ती अ्रवश्य ही करते 
है परन्त॒ स्री का सूप भयंकर अहित को करता है इसलिये हितेषियों को कदापि खरीक स्पमें 
नरी फएंसना चाहिये ॥११५७॥ 


११ संसृतिवने मुग्धेएवंधापदे 

पाशाः पकजलोचनादिविषयाः सवत्र सजीकताः । 

मष्पास्तत पतन्ति तानपि वरानाश्ाय बांछन्यहो 

हा कष्टं परजन्मनेऽपि न विदः कापीतिधिदमूर्खताम्‌ ॥ 

समर्थ --इस ससार घन मे भोले जीवरूपी मृगो को बांधकर दुःख देने क सिये मोहरूपौ 


सुट चिद्या मारने सव जगह लोचनादि विपयरूपी जाल पला र्वे है शरोर उन पिषरयसरूपी 
जाला को शर्ट मानकर भोले जीव उनमें आकर फंस जाति दै यह बड़ दुःख की बात है किन्तु 
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आत्मा के सरूप फो जानने बाते विद्वान्‌ खप्न मे भी उन जालो मे नहीं फंसते श्रौर परलोक 
फे लिये भ उन बिषयो को हितकारी नदीं समते इसक्तिये आचायं कहते है कि र्ता क 
लिये धिक्कार है । 

भावाथ-- जिस प्रकार विडियामार इं चावल रादि अलकः घन मेँ जाल दधा देते 
ह उसमें चावलतो के लोलुपी नानाप्रकार के कवूतर आदि पकती फंस जाते है उत ही प्रकार संसार 
मे मोह फे उदय से मुग्ध पुरूष पिप में प्रष्च हो जाते है तथा नानाप्रकार के दुःखो फो मोगते 
ह किन्तु बुद्धिमान पुरुप विषयों के दुःखो फो जानकर विषय मेँ नहीं एंसते है तथा उन विषयों 
फी आकांत्ता भी नदीं करते इसलिये सदा खी रहते है अवः विद्वानों को विषयो की तरफ 
कदापि ऋजु नहीं होना चाहिये ॥११८॥ 


एतन्मोहटकप्योगविहितमरान्तिभमचकुपा 
पश्यत्येपजनोऽसमंजसमसद्‌बुद्धिभ्‌ वं म्यापदे । 
प्येतान्विषयाननन्तनरकङ् शप्रदानस्थिरान्‌ 
यच्छश्वतपुखसागरानिव सतश्च तःग्रियानमन्यते ॥११६॥ 
सपर्थः--यह छुद्धि मचुष्य मोहरूपी जो ठग उसके प्रयोग से उत्यन्न हुए भरम से, न्त 
जो नेत्र उसे विपरीत ही देखता है तथा विपरीत देखने पे नानाप्रकार के दुःखोका अलुभव करत। 
है तो भी अनन्तनरको क दुःखों को देखने बाले तथा विजलो के समान चचलदनविपि्या को स्थिर 
तथा निरन्तर सुख क देने वले ओरौर धित्त फो प्रिय मानता है। 
भावार्थं :--जिस प्रकार कोई वैरी किसी मलुप्य प्र मंत्रादिका प्रयोग करता है तो उसपे 
उसके नेतर धूमने लगजाते रै तथा बह नानाप्रकार कौ आपत्तियों को भोगता है उसही प्रकार यह 
इतुद्िजन मोहरूपी बैरी के प्रयोग से विपये मे शहतत हौ जाता है तथा समस्त चीज उसको 
धिपरीत ही सु निकलती दै तथा उसी वरिपरीतता के सबब वह॒ नानादुःखोँ को भोगता है तो भी 
विषयों को अच्छा मानता है यह फिंतने दुख की बात दे ॥११६॥ 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 


संसारेऽत्र धनाय्वीपरिसरे मोदकः कामिनी 
करोधाद्ाश्च तदीयपेटकमिद्‌ तत्सन्निधौ जायते । 
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प्रणी तद्धिहितप्रयोगषिकलः तदवश्वतामागती 
न सं चेतयते लभेत पिपदं ज्ञातुः प्रभोः कथ्यताम्‌ ॥१२०॥ 


स्रथ्‌ः- इ संसाररूपी विस्तीणेबनमे ठगतो मोह है मौर सी तथा तथा क्रोध मान माया 
आदि उसके पास प्रियं को ठगने फी सामग्री है, (अथात्‌ स्वरक्रोधदिकारणेसे ही वह प्राशि 
फो ठगता ३) तथा प्रणी उसके प्रयोग से विकल होकर श्राधीन पड़े हू है मौर अपने स्वस्प को 
सौ नहीं जानते ई तथा नानाप्रकार की आपत्तियो को सहते द इसलिये अरन्थकार कहते द फि हे 
जीव तु उस ज्ञानानन्दस्वसूप आस्ाहीका च्रथात्‌ भरी स्ज्ञ-देवकाही आश्रयण करना 
चाहिये । 





भावा्थः--हञानानन्दस्वरूपमातमा के अराश्रयण रने पर प्रचल ही ठग मोह छ भौ नदी 
केरसकता है इसलिये भव्यजीवों कौ ज्ञानानन्दसरूप आतमाक्ाही आराधन करना चाहिये ॥१२०॥ 


एेश्वयादिग॒एप्रकाशनतया मृदा हि ये कुर्वते 

सर्वेषां टिरिटिष्ितानि पुरतः पश्यन्ति नो व्यापदः । 

विय ्लोलमपि स्थिरं परमपि खं पुत्रदारादिकं 

मन्यन्ते यदद्य तदत्र विषमं मोद्भोः शासनम्‌ ॥१२१॥ 


स्मथः--भूदपुरप मे लक्ष्मीवान्‌ द॑ तथा मेँ जञानवान हं इत्यादि अपने गणो को प्रकाशितं 
करते हे तथा समसत पुरो के सामने नाना प्रकार की गालियो को वकते ई किन्तु श्राने बाली 
नरकादि विपत्तियं पर इभी ध्यान नहीं देते तथा बिजली फे समान ॒चंचलभी पुत्र स्री आदि 
को स्थिर मानते ह रौरं अपने से भिन्न मी उनको अपना मानते र इसलिये आवार्य कहते द फि 
मोहचक्रवती फी आज्ञा बड़ी कठोर रै । 


भावार्थ--परकौ अपना मानना तथा चंचल को स्थिर भानना ओर मत्त होकर व्यर्थं 
नाना प्रकार फौ खराच चेष्ठा फरना मोदके उदय से ही होता है इसल्लिये उत्तम पुरुप को मोहके नाश 
फरने के सिये अ््श्य प्रयत करना चाहिये ॥१२९१॥ 
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शिखरिणी । 


कयामः किंकमः कथमिह सुखं किंतु भविता 
कृतोलम्या लच्मीः कदहेपतिः सेव्यत इति । 
विकस्पानां जज्ञं जडयति मनः पश्यत सतां 
अपिज्ञाताथानामिहमदददो मोहवरितिम्‌ ॥१२२॥ 
इरथं--हम कदां जावे ष्या करं कैसे खख ह किस रीषि से लक्ष्मी मिज रिस राजा फी 
सेवा श्ल करं इत्यादि नाना प्रकार के विकल्पों के समृह संसार मेँ प्राणियों के उत्पन्न होते 


रहते है तथा भलत प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानने बले भी मयुष्यो के मनको जड़ यना देते 
हं यह्‌ प्रस्यत्त गोचर र इसलिये अन्धकार कहते द फि मोह का चति बहा श्मधर्यकारी र ॥ 





भावीर्थ- मोह के उदय से मदुष्यों क्रो नाना प्रकार फे नहीं करने योग्य भौ काम 
क्षरने पडते द इसकिये सयसे पले मोह से मोह अवश्य तोड़ना चाहिये ॥१२२॥ 


विहाय व्यामोहं धनसदनतन्वादिषिषये 

इरध्वं तत एं किमपि निजकार्यवत बुधाः । 

न येनेदं जन्म प्रभवति सुचरतादिधटना 

पुनः स्यान्नस्याद्रा किमपरवचोऽम्बरशतेः ॥१२२॥ 


दर्थ---आचायं उपदेश देते दै कि अरे बुद्धिमान पिरोष कदातक कँ शीतर स्री 
त्र घन धर आदि पदार्थो से मोद छोडकर एसा कोई काम फरो भिसते ठम को फिर जन्म न 
धारण करना पडे क्योकि नहीं मालूम फिर उत्तमङल लैन धर्म कौ शरण, निद्रन्थ गुरु का 
उपदेश, श्रादि मिले या नदीं मिले । 

धाथ - जिस प्रकार चौद पर चिन्तामणिरत्न कौ प्रापि द्भ दै उस ही प्रकार 
भनुप्य जन्म तथा निन धमं का शरण यादि मिलना द्श॑भ है इसलिये एेसी अवस्था फो पाकर 
रेखा काम करना चादि मिसे तमको इस पंच परावर्तनरूप संसार मे परिभ्रमण न करना , पड़े 
नहीं तो हाथ मलते रह जाश्रोगे इद्धं सी नहीं मिलेगा ॥१२२ 
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नियति क नपसि 


सम्धरा । 


वाचस्तस्यप्रमाणा यदह निनपतिः सर्वविद्रीतरगो 

रागद्रं षादिदोषैस्पहतमनसो सेतरस्यायततत्‌ । 
एतन्निश्चित्य चिते श्रयत वत वुधा विश्वतलोपलस्भये । 
मुक्तेषू लं तमेकं भ्रमति किमु पहुष्वंधवद्‌दुष्पथेषु ॥१२४॥ 


सपर्थ--प्नौर भी ्ाचायं कहते दै फर जो समस्त पदार्थो फो अच्छी तरह जानने बाला 
है तथा वीतराग है ओर ज्ञानमरणदि चार धातिया कर्मो से रहित है उस ही का वाक्य प्रमाण है 
किन्तु उससे विपरीत जो अल्पनञानी रागी श्रादि है उनका वचन असत्य होने से प्रमाण नहीं है 
देसा मन में ठानकर हे पंडितो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये शुक्ति के देने बाले उस अरहन्तका 
ही श्राश्रयण करो भ्यो व्यथं अन्धे के समान जहां तहां सोरे मागं में गिरते फिरते हो ॥१२४॥ 


वसंततिलका । 


यः करपयेत्‌ किमपि सवंविदोऽपि वाचि 
सन्दह्य ततलमसमञ्जपमासबुदध्या । 

खे पत्रिणां पिचरतां सुदृशेचितानां 

संख्यां प्रति प्रविदधाति सवादमधः ॥१२५॥ 


मथं--जो मूढ, सर्वजन के गचन मे भी सन्देह कर अपनी बुद्धि की गदत से अप्रमां 
भूततत्वो की फल्पना करता है वह पैसा ही काम फरता है फि जिस प्रकार श्र॑धा मवुष्य आकाश 
मेँ जाते हषे परियो कौ गिनती में अच्छे नेत्र याज्ञे पुरुप के साथ विवाद्‌ करा है ॥ 


भावा्थ--जिसको यह भी पता नहीं है फि पत्ती कहां उडरहे दै कहां नही, वह कैसे 
सूते पुरुप कै साथ परियों कौ गिनती में विवाद कर सकता है उसही प्रकार जिसको अन्शम्र 
भी विशेष ज्ञान नहीं वह सिचाय सयक्ञ फी कृपा से कैसे वस्त॒ के यथार्थस्वरूप को जान सकता 
हे इसलिये भव्यजीवो को सवेज्ञ के वचन प्र ही विश्वास करना चाहिये अन्पङ्ञानियों के वचन 
पर कदापि नहीं । १२५॥ 
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इन्द्रमजा 


उक्त भिनेद्ीदशभेदमङ्ग श्रुतं ततो बाह्यमनन्तमेदम्‌ । 
तस्मन्नुपादेयतया चिदाला ततः परं हेयतयाऽभ्यधायि ॥ १२६॥ 
अथ-भ्रुतकेदो भेद द एक ्रंगभ्रत दूसरा बादयश्रूत उनमें श्चं गभर त बारह प्रकार 
भा निनंदरभगवानने फहा है तथा ब्ाहमभ्रत के अनन्त मेद्‌ कदे है परन्तु उन दोनों भरतौ मेँ ज्ञान 
दशनशाली असा ही ग्रह (रहण करने योग्य) कहा है किन्तु उससे जदे समस्त पदार्थं हेय 
(त्यागने योग्य कहे दै ॥१२६॥ 


अल्पायुषामल्पधियामिदानीं कृतः समस्तश्रुतपाटशङ्गिः । 
तदघ्रमूश्चिप्रतिबीजमाच्रपभ्यस्यतामाससितं प्रयलात्‌ ॥१२७॥ 


स्पर्थ--इसप॑चमकाल में ज्ञान यायु आदिके निरंतर कतीण होने से मलुप्य अल्पायु तथा 
ञ्ल्पन्नान के धारी रहगये है इसलिये षे समस्त भ्र तका अभ्यास नहीं करसकते अतः जो परप 
मोक्फे अभिलाषी द उवको शक्तिके देनेवाले तथा यत्माके स्तिकारी श्रू तका तो अ्रवर्य ही बडे 
प्रयत के साथ अभ्यास करना चाहिये ॥१२७॥ 


सग्धर 


निश्चेतम्योजिनेन्दरस्तदतुलवचसां गोचरे परोक्ते 

कार्थःसोऽपि प्रमाणं वदत किपरेणात्र कोलाहलेन । 

सत्यां चदमस्थतायामिह समयपथसान॒भृतिप्रबुदधा 

भो मो भव्या यतध्वं रगवगमनिधावासनि प्रीतिभाजः ॥१२२८॥ 


र्थ -- वर्तमानकाल भें भिननद्र है देसा बिस वरय करना चाहिये तथा जो पदाथं 

ष्म तथा दूर होने के कारण द्टिगोचर नहीं है कत्‌ जिनेन्द्र ने उनका वणन अपनी 
दिव्यध्वनि से क्रिया है तोषे मी अधश्य दै ेसा मानना चाहिये परन्तु जिनेन्द्र अथवा जिनेन्द्र 
के वचन में व्यर्थ संशय करना ठीक नहीं क्योकि इस काल मेँ समस्त जीव थोड़े ज्ञान के धारी 
ह इस लिये आचार्य कहते द कि “जिन भगवान ते कदे हुवे सिद्धांत मागं से खादुभव को परप 
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कर सदा प्रबुदर, ओर अपनी आतमा में प्रीति फो भजने बाले, हे भन्य जीवो तम ॒सम्यग्नान 
सम्यक््‌- चासि रूपी निधि में अवश्य यत करो ॥१२८॥ 


भावार्थ-संसार मे ये ठीनोरत ही सारभूत पदार्थं है मौर इनदीं मे प्रयत करने से 


उत्तम सुख की प्राप्री हो सकती रै इसलिये भव्यजीवों फो रतत्रयका आराधन अवश्य करना 
चाहिये 


द्रायां | 


तदध्यायत्‌ तात्पयाञ्ञ्योतिः सचिन्मयं विना यस्मात्‌ । 
सदपि न सससति यस्मित्निधितमाभासते विश्वम्‌ ॥१२६॥ 


र्थ-- जिस श्रे तथा ज्ञानखरूप यैतन्य के विना समस्त पदाथं मौजूद भी नहीं मौजूद 
कै समान ह ओरं जिस चैतन्य के होतेसंते समस्तपदार्थो का प्रकटरीति से प्रतिभास होता ह रेसे 


ज्ञानस्वरूप आत्मारूपी ज्योति फी भव्यजौबों कफो अवश्य आराधना तथा उपासना करनी 
चाहिये ॥१२६॥ 


भावार्थ--प्यपि संसार मे अनेक पदाथ दै पर्त उन समे ज्ञानगण का धार आत्मा 
ही है तथा उस आत्मा फे बिना समस्त जगत शल्य है मौर उस आत्मा े होतेसंते समस्त 


पदार्थो का भरेप्रकार से ज्ञान होता रै इसलिये भव्यजीषों फो से सारभूत त्मा का वर्य ही ` 
ध्यान करना चाहिये ॥१२६॥ 


शां दूल विक्रौडित ! 
अज्ञो यद्ववकोटिमिः क्षपयति खं कर्म तसमा 
खीकूवन्‌ कृतसंवरः स्थिरमना ज्ञानी ते तत्तत्तणात्‌ 
तीच्एक्लेशदयाधरितो ऽपि हि पदं नेष्टं तपःस्यन्दनो 
नयं तन्नयति प्रमु स्फटतरन्ननेकसूतोभ्ितिः ॥१३०॥ 


अथं--आचायं कहते दै कि यज्ञानीजीव कठोर तप रादि ॐ दारा जिवने करौ करो 
करोड़ वे में केयकरता दै उससे अधिक भी करमोफो, स्थिरमनरोकर संबरका धारी श्ानीजीन 
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तंणमात्र मे पेय कादेता है सो ठीक ही है क्योकि जिस तपरूपौ रथ में तीक्षण क शह घोडा 
(० [+ 1 [३ ॥ 
र मे किन्तु ज्ञानरूपीपारथी नदीं ह तो बह वपरूपौरथ कदापि अरातमारूपी प्रभू फो मो्तस्थान 
मे नहीं लेजा सकता । 











भाषाथं--जिस प्रकार किसी रथ मे यपि च्छे २ धोड़े मौजूद दै किन्तु उन धेड 
का चलाने वाला सारथी नहीं है तो कदापि बह रथ अपने मे व्रैठने वाले पुरम फो यथेष्ट स्थान 
प्र नहीं पहु चा सक्ता उस ही प्रकार नानाप्रकार के दुखो को सहनकर पंचाग्नि आदितपमभी 
फ्यि परन्तु वस्तु के यथां स्वरूप को न जाना तो कदापि उत्तमयुख कौ प्रापि नदीं हो सक्ती 
इसलिये म्यों को चाहिये फ वे सम्यणज्ञान पूर्व॑क तप को करं तभी उनको उत्तम ख फी प्रचि 
हो सक्ती है ॥१२०॥ 


† सग्धरा 


कर्मा्धो तद्विचित्रोदयलदरिभरम्याङ्कले व्यापटुभ- 
` भ्राप्न्नक्रादिकीरणे मृतिजननलसंदाडवातंगतें । 

मुक्तःशक्सया हतांगः प्रतिगति स पुमान्‌ मलनोन्मज्जन्‌ाभ्या- ` 
` मप्रापय्नानपोतं तदतुगतिजडः पारगामी कथं स्यात्‌ ।॥१२१॥ 


पथं ग्रन्थकार कहते दै कि यह कमं एकर भकार का धड़ा भारी, सथुद्र है क्योकि जिस 
प्रकार सथुद्र अनेक हस्यो र व्याप है उस ही प्रकार यह कमंरुपी सथुदर भी. अनेक उदयरूप 
लहरियो कर व्याप टै तथा जिस प्रकार समुद्र मे नानाप्रकार के भयंकर मगर मच्छादिं हुवा करते 
उस ही प्रर इस क्मरूपी सुद्र मँ मी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ब्मादि नानाप्रकार की 
आपत्ति रुप मगर मच्छादि विद्यमाने है तथा जिस प्रकार सथर मेँ वडवानल भमर गहं हवा 
क्ते द उस ही प्रकार इस कमरूपी सयुर मे भी नानाप्रकार के जन्म्‌ मरण श्रादि बड़वानल भमर 
ह इसक्तिे देते भयंकर सथर मँ शक्ति्ीन तथा अनादिकराल से सवत्र गोता खाता हवा मटु्य 
जव तकं ज्ञानरूपी अरवुकूल जहाज को न प्राप करेगा तथ तकः कदापि पार नहीं हौसकता । 


. भावार्थ--जिस प्रकार कोई शक्तिदीन मुप्य मगर मच्छ आदि से भयंकरे सषुद्र मे पड 
जनि तो कह नानाप्रकार के गेति खात। है किंतु यदि उसको जहाज. मिल जावे तो ' बह शीं ही 
परार ह जाता है उस ही प्रकार क्म ८ जिसका दूसरा नाम संसार दं) एकं प्रकार का भयक 
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सुद्र है इसमे मी जव तक जीव ज्ञानरूप जहाज को प्रा नदीं करते ततर तक नानाप्रकार कौ 
गतियो मे मण करते है कित जिस समय बे उस अनुकूल ज्ञानरूपी जहाज को पाते ह तोषे 
चात की वात मे संसारस्पी ससर से पार हो जाते ह तथा फिर उनको संसाररूपी सयुद्र मेँ आना 
भी नहीं पड़ता इसलिये जिन जीवो फो इस संसाररूपी सथुद्र के पार करने फी श्रमिलापा दै उनको 
प्मवश्य ही -्ञानरूपी अखंड जहाज का आश्रय लेना चाहिये ॥१२१॥ 


शाद्‌ ल विक्रडित । 


शश्चन्मोहमहान्धकारकलसिते त्रेलोक्यसदमन्यसो 
जेनीवागमलप्रदीपकलिका न स्याद्यदि धोतिका । 
भावनामुपलन्थिरेव न भवेत्‌ सम्यक्‌तदिषट तर 

प्राति त्यागढरते पुनस्तनुभृतां दरे मतिस्तादशी ॥१३२॥ 


थृ--मोहरूपी गाढ अंधकार से व्याप इर तीन लोकरूपी मकान फो प्रकाश करने 


वाला यदि यह भगवान्‌ फी बाणीरूप दीपक न होता.तो इष्ट की प्राप्ति तथा अनिष्का त्याग तो 
द्र हो मनुष्यों को पदार्थो का मी ज्ञान-न होता । 


भावार्थ- जिस प्रकार किसी अंधेरे मकान में बहुत सी पस्तु रक्खी हई है यदि उन 
वस्तु्ो का प्रकाश करने वाला उस मकान मेँ दीपक न होगा तो उनमें सेनतो लेने योग्य इष्ट 
वस्तु फले दी सकते दै ओौर न द्ोडने योग्य चौजोंको छोडी सकतेदै उप्र ही प्रकार 
जव तक्‌ पदार्थ के स्वरूप भली सांति न जागे तव तक न तो ग्रहण करने योग्य वस्त्रो का 
ग्रहण ही कर सकते है रौर न त्यागने योग्य वस्तुश्रो का त्याग ही कर सकते है इसलिये सवसे 
. पहसे पदाथं करा स्वरूप जानना चाहिये उन पदार्थ का जानना ( वर्तमान में केवली आदि केन 
होने के फारण ) विना जिनवाणी के हो नदी सकता इसलिये भव्य जीवों को जिनवाणे साता का 


्ीतिपूषैक आश्रय फरना चाहिये ॥१३२॥ 
श्रात्मा ही धमं है इस बात को ग्रन्थकार बरन करते द 
मन्दाक्रान्ता । 
शान्ते कर्मरथुचितसकलक्ते्रकालादिेतो 
लम्भ खार्यं कथमपि लसयोगसुद्राविशेषम्‌ । 





[ ६म ) पश्रनम्दिपद्चविशतिकं 


~~ ------ --~ --- ~-- ४) = 





आसाधरमो यदयमसुखस्पीतसंसारगर्ता 
दुद.त्य स्वं सखमयपदे धारयत्यासनेव ॥१३३॥ 


शमर्थ--समस्त फर्मो के उपशम होने पर तथा द्रव्य केत्र काल भाव रूप योग्य ` सामगी 
कै मिलने पर जव यह आत्मा ध्यान मेँ लीन होकर अपने स्वस्पं का चितवन करता है उक्त समय 
नानादुःखो कै देने वाले संसार रूपी गड्टे से छुटकर अपने से ही अपने को उत्तम छख में 
पहु चाता ह इस लिये आत्मा से अतिरिक्त कोई धम नही है। 


भावार्थ संसार के दुःखों से हटाकर जो उत्तम सुख में जते जाता है उस्तीका नान 
धमं ह ्रात्मा भी श्रपने से अपने को उत्तम सुख में क्ते जाता है इस कतिये श्रासमा ही परमधर्म 
शै अतः भ्यं फो चाहिये किं त्रे अपनी आत्मा का ही चितवन करं ॥१२३॥ 
आत्मा कै वास्तविक स्वरूप फा चरणन । 
शाद्‌ ल पिक्रीडित । 


नो शून्यो न जडो न भूतजनितो नो कतु^भावं गतो 
लेको न क्षणिको न विन्वविततो नित्यो न चैकान्तततः । 
आताकायमितिश्विदेकनिलयः कतां च भोक्ता स्वयं 
संयुक्तः स्थिरताविनाशजननैः प्रलयेकमेकन्लणे ॥१२४॥। 


श्यथं--एकात से न आत्मा श्य है न जड है न पंचभूत से उत्पन्न हरा है न कतां 
्नणएक दैन क्षणिक हैन लोकव्यापी हैन नित्य है दिन्तु अपने शरीर के परिमाण है तथा 
सम्य्दशन सम्यण्जञान आदि युणो का आधार है जर श्रपने कर्मो काक्वा दै रौर अपने ही 
करमो का सोक्ता है तथा एक ही क्षण मे सदा काल उत्पाद व्यय शौर प्ौन्य इन तीनों धर्मोकर्‌ 


सहित ₹ै । | 
भावार्थ--इस श्लोक भे ग्रन्थकार ने नास्तिक आदि सिद्धांत मे एकोत से माना हा 
श्रात्मा का सरूप नरीं रौ सकता यह बतलाकर जेन सिद्वांत के अयुघार असली य का 
निरूपण क्षिया है क्यो शूत्यवादीका सिद्धांत दैक संसारमें पोह वस्त॒ पिद्यमान नहीं ये 


प्रनन्दिपच्चविंशंतिकं [ ६६ 1 


~~ ~ ~ ~~ --~ ~~ -----~ ~~~ -~-~-~~- --~------~ ~~~ ~~ --- ----------~~-~-~--~ 
---------~- ~~~ ~~ --~-~ ~~~ ~ ~ ----~ ~~ 


जितने भर सखी घर कयडा षडा आदि पदाथं ह समस्त ्रमसवकूप दै इस लिये ग्रासा भी कोई 
पदार्थं नहीं यह भी एक भ्रमस्वरूप ही है इसका आचाय समाधान दैते है फ (नो शूतयः) अथीत्‌ 
तुमने जो एकांत से ्रातमा को शल्य मान रक्ला है यह चात सवथा मिथ्या है क्योक्षि मै सुखी 
हं तथा में दुखी हं इत्यादि स्वसंबेदन प्रतयत्त से आत्मा प्रत्यत्त सिद्ध हें इय लिये सवथा शूल्य 
न कह कर किसी रीति से आत्मा शल्य है किसी रीति से नहीं दै रेता श्रासमाका सखस्पतमको 
मानना चाहिये जव एेसा मानोगे तो फिसी प्रकार कादोष नहीं सकता क्योकि परस्पकौ 
अपेत्ता से आसा की नास्तिक अर्थान्‌ शल्य है कितु खरूपादि की अपेता से श्रात्मा बिधमान ही 
है जिस प्रकार घर पट इन दोनों मे षटसेन स्पेण तो धट है परत पटलेन सूयेण नहीं है क्योकि 
धट का प्रत्र ही स्वरूप है पट्त्य स्वरूप नहीं मित॒ परस्प रै उस ही प्रकार आत्मा मी श्रपते 
श्रातमारूप तथा ज्ञानादिगुौ की अपेक्ा से मौजूद ह परंतु युद्गललत तथा स्पशांदि की अपेक्ता मे 
नहीं ३ क्योकि आत्मा के पुद्गसत्य तथा स्पशीादिक स्वरूप नरी परस्प है श्य लिये इस रीति से 
कथंचित्‌ आतमा शल्य भी हो सकता रै किन्तु सर्वथा नदीं । 





तथा नैयायिक यह मानते है कि जघ तके आत्मा संसार मे रहता है तथ तक तो ज्ञान सुखं 
प्रादि कै संबन्ध से यह ज्ञानी तथा चेतन कहा जा सकता है किन्तु जिस समय इस फा मोक 
हो जाता दै उससमय इस आत्मा के साथ किसी प्रकार के ज्ञान सुख आदि फा संबन्ध नहीं रहता । 


उनका सिद्धांत भी है कि (नवानामासमविशेषगुणानायुच्छेदः पुरस्य मोक्तइति) 
श्रथात्‌ बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, देप, प्रयत, धमं, अधमं, संस्कार, ये आत्मा के 
नौ विशेषगुण द जिस समय ये नौ गुण आत्मा से जुदे हो जाते है उसी समय उस श्रता की 
मोक्त हो जाती है इसरिये मो्तावस्था में ्रात्मा सर्वथा जड है उसका आचार्य समाधान दते दै 
( नजडः; ) अथात्‌ तुमने जो एकान्त से श्रात्मा को जड़ मान रक्खा है वह सवथा अ्रसत्य है . 
क्योकि ज्ञान आदि गुण आसा से सवथा भिन्न खरूप नरी है जिसपे बे मोत्त अवस्था में चुट 
जावे तथा ज्ञान गुण कै छूटने से सर्वथा आत्मा जड़ रह जि शन्तु कथंचित आसा जड 
ह तथा कथंचित आत्मा चेतन मौ है अर्थात्‌ जव तक इस आत्मा के साथ कर्मो का सम्बन्ध 
रह है उस समय तो इस फो जड भी कह सकते ई पितु जिस समय मोक्तावस्था मे कर्मो का 
सम्बन्ध छुट जाता रै उस समय यह चेतन है जड नहीं क्यो फ ज्ञानादिगुणे से आत्मा कोई 
सदी बस्तु नहीं तथा ज्ञानादियुण चेतन है अर ज्ञानादिगुणो क जिस अपस्था मे प्रकरीकरणं 
शे जाता है बही वास्तविक मोत कही गई है इष लिये स्था जड कदापि आत्मा नहीं ही 
सकता । 
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तथा चाक जिसको नास्तिक कहते ई उसका पिषरात है पि रतमा कोई भित दार्भ नी 
तथा शादि श्रन्त से रहित भौ नहीं किन्तु जिस समय प्रथ्यर जल तेन वा इन चार ` भूतो का 
परस्पर मं मेल होता द उस्र समय एक दिव्यशृक्ति उत्पन्न हो जाती है वही आत्मा तथ्‌ चेतन 
नाम से पकारौ जाती है इलिये जव आत्मा कोई बस्तु ही न ठदरा तो उके घ्रान यो खरग 
तथा मोप आदि अवस्था मानी है षे सर्वथा शूट है प्रयोकि यदि बे होती तो प्रत्यत दैखने 
में शती तथा अस्मा भी रादि प्रंतकर रहित मिद्ध होता इसलिये यह देह ही आत्मा है तथा 
संसार मेँ यच्छा २ खाने फोन मिलना यही नरक है तथा अच्छा २ साने फो मिलना यही 
स्वगे है तथा मोक्त है इसलिये जिसफो सगं तथा मोक्त के खर्प का श्रनुभव करना हो तो 
संसार मे खूब कजं लेकर मिणन्न उडाना चाहिये क्योकि जव यह देह ८ आतमा ) न्ट रोजाधेगा 
तो फिर लौटकर नही अ्रावेगा जिसमे वहं जिया हुवा ऋण देना पड़े इस सिद्धान्त का आचाय 
खंडन करते हे फ (नमूतजनितः) त्रथत्‌ जो त॒म सर्वथा श्रात्माको प्रवी रादि से पैदा हवा 
मानते हो यह घात सवथा मूः ठ है क्योकि अचेतन से चेतन की उत्ति कदापि नहीं हो सकती 
आत्मा चेतन है पृथ्वी रादि अचेतन रै ये किसी प्रकार आत्मा फो उत्पन नहीं फर सकते--यदि 
एेसा ही दोषे तो रोरी श्रादि पदार्थो में प्रथ्वी रादि कासंवंधहोते मी क्यों नहीं चेतन की 
उत्यत्ति होती दूसरे जिस समय वालक उत्पन होता है उस्र समय जव उसके यख , मे स्तन दिया 
जाता है उस समय परिना ही सिखाये वह जन्मांतर कै संसकारसे दूध पौ लेता है सो केसे ! 
क्योकि तुम तो जन्मांतर सानते ही नहीं तथा अनेक मनुष्य पू्व॑भव की वस्त्रों को स्मरण करते 
हे देखने मे आते है अतः सिद्ध होता है किं ्रात्मा अवश्य श्ननादि ग्रनन्त है इसलिये ्रात्मा 
कथंचित भूतजनित ही तुमको मानना चाहिये जव एेसा मानोगे,तो कोद दोप नही आ सकता 
क्योकि संसारी आत्मा का संवंध देह से अनादिकाल से चला आता हे अथात्‌ कोद अवस्था 
संसार जीव की ठेसी नदीं जिस अनवस्था में देह के साथ संवरंध न हषे इसलिये देह आतमा का 
रथंचित्‌ मेद होने से आत्मा भूतजनित भी है परन्तु देह रहित अनवस्था मेँ वह॒ भूतजनित न 
होने से सर्वथा भूतजनित नीं हो सकती । 


ओर बहु से मलुप्य इस श्रात्मा को कतां मानते ई अर्थात्‌ उनका सिद्रान्त है कि मिना 
ईश्वर के यह विचित्र जगत कदापि नही यन सकता इसलिये कोई न को इस (जगत का कतां 
 प्मवश्य होना चाये उनको आचायं समभ्काते है कि ( नोकत्‌ भावंगतः ) अथात्‌ यह कतां भी 
नही हो सकता क्योक्षि यदि ईश्वर जगत का कतां माना जायगा तो उसके ईरवरतव मँ हानि अरिणी 
वरयोकरि यदि वह समस्त प्राणियों का पिता है तो उसो सरवोपर समान इष्टि रनौ चाहिये किन्तु 
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देखने मे आता है क्षिसी के साथ उसका प्रमपूवंक वर्ता हीने से कोई राजा रै तथा किसी. कै 
माथ उसका द पपूंक वत्ता होने से कोई अत्यंत दस्र है यदि करोगे फि राजा तथा रंक होना 
यह श्पने कमो के आधीन दहतो कमं को हयी कारण मानना चाहिये एेते ईश्वर फो मानने-की 
क्या श्रावश्कता है इत्यादि श्रनेक युक्तयो से ईश्वर रूप यसमा कदापि कतां नहीं चन सकता 
यदि किसी सति से कतां मानो तो ठीक भी हो सवता है क्योकि सर्वही जीव अपने २ कमं तथा 
सरूप आदि कै कर्त है फितु सवथा नदी । 


तथा अनेकः बादियों फा यह कथन है फि त्रासा एक स्प ही है यनेक रूप नहीं उनको 
चार्य श्रेष्ट मागं प्र लाकर कहते द ( नैकः › अर्थात्‌ आतमा सर्वथा एक सूप नहीं किन्तु 
किसी रीति पे एक स्प है तथा किसी रीति से अनेक सूप है श्र्थात्‌ अपने स्वस्पसे तो एफ 
शूप है किन्तु श्रनेक धर्मौ फो धारण करता र इसलिये बह अनेक सूप भी है तथा बौद्ध श्रास्मा 
को क्षणिक ही -मानते ई .गथौत्‌ उनका सिद्धति ह कि जितने भरसंसार मे पदाथं है षे सव 
तणिक दै.दसलिये श्रात्मा मी कणिक ही है उनको अ्राचायं समभते दै कफि (न क्षणिकः) 
अर्थात्‌ तुमने जो आत्मा फो सर्वथा कणिक मान रक्खा रै पैसा सवथा श्ात्मा कणिक नहीं 
हे किन्तु प्रस्येक द्रव्य की.क्तण २ में पर्याय पलट्ती रहती दै इसलिये तो आत्मा पर्यायार्थिकनय 
की पत्ता से त्शिक भी है किन्त द्रव्यार्थिकनय की अपेता से वह नित्य भी है श्सलिये आत्मा 
, को सवेथा नैसा न मानकर किसी रीति से शत्य है किसी रीति से नदीं है रेस मानना चाहिये 
तथा शरीराकार प्रदेशी मानना चाहिये तथा ज्ञान का धारी मानना चाहिये श्र स्वयं करने वाला 
तथा भोगने वाला मानना चाहिये श्रौर उत्पाद आदि धर्मोका धारौ मानना चाहिये इसी 
प्रकार से श्रात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकना है ॥१२४॥ 


शाद्‌ स चिक्रौडत। 


कात्मा तिष्ठति कीरशःस कलितोकेना्रयस्येदशी 

भरान्तिस्तन्न विकस्यसंमृतमना यःकोऽपि स ज्ञायताम्‌ । 
किचान्यस्यकृतोमतिःपरमियंम्रान्ताशश्वभाक्र्मसो | 
नीवानाशमुपायतस्तदसिलं जानातिज्ञाताप्रभ ॥१२५॥ - 


अथ--ख्ात्ा का नहीं जानने वाला यदि कोर मनुष्य किसी को पे फि माता कहां 
रहता दै ! केसा है १ कौन आतमा को ली माति जानता है तो उसको यदी कहना चाहिय कि 





[ ५२ ] पश्मनन्दिपञ्चविंशतिका 


~-~~ 








+~ ~~ ~ ~~ --~ ~ ~ - ~ -~ - ~~~ --~-~-- ~~ ~ ~~~ --~-~----~-~---~ 


जिसके मन 1 कैसा है कहां है इत्यादि विकल्प ए्ट रहे ई बहम आत्मा है उससे अतिरिक्त को 
आत्मा नरी हे, क्योकि जड मेँ केसा है कहां है इत्यादि कदापि वुद्धि नहीं हो सक्ती परन्तु 
अशुभ कमं से जीवों की बुद्धि भ्रात हो रही है इसलिये जव यह ग्रासा उन कर्मो को मू्लपे 
नाश कर देता है उस समय अराप से आप ही यह अपने स्वरूप को तथा दूसरे पदार्थो को जानन 
लग जाता रहै इसकिये आत्मा फ वास्तविक स्वरूप को पहवानने के अभिलापियों को तप॒ आदि 
के दारा कर्मा के नाश करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ॥१३५॥ 


आसा मृतिविवजितोऽपि वपुषि सिताप्लंह्यतां 
प्रात्तोपि स्फुरतिस्परंयदहमिदुर्तेखतः संततम्‌ । 

तक्ति युद्यत शापनादपि गुरोभान्तिः समुस्पृज्यता- 

मन्तः पश्यत निश्चलेन मनसा तं तन्युखारतत्रजाः ॥१२६॥ 


अर्थ--यदापे इ श्रातमा की को भूतिं नहीं हे रौर यह शरीर कै भीतर ही रहता दै 
इसलिये इसको भ्रत्यतत देखना श्रत्यन्त कठिन है तो भी ८ अअरहंजानामि अहंकरोमि ) मे जानता 
हं तथा मे करता ह इत्यादि प्रतीपो से यह स्पष्ट संति से जाना जाता है तथा युर आदि के 
उपदेश से भी भली भांति इसका ज्ञान होता है अतः अ्रन्थकार कहते दै हे भव्यजीवो मन को 
तथा इद्रियो फो निश्चल कर अपने अभ्यंतर मे इस आत्मा का श्रलुभव करो क्यो व्यथं बाह्य 
पदार्थो में मोह करते हो । 


भावार्थ--प्रनेक मतवासे इस बात को स्वीकार करते है कि आत्मा कोई पदाथं नहीं 
कयोक्षि यदि होता तो उसका प्रत्यक भौ होता उनको आचार्यं समसत ह कि यथपि आत्मा भे 
ई प्रकार का स्प रस आदिक नहीं हे तथा वह देके भीतर दै इसलिये सषटरीति पे यह देखने 
स नहं आता तोभौ मे करता हं तथा मेँ जानता हं इन विकरन्पो से आत्मा को हरएक जान 
सकता हे इसलिये इसका तरभाव नहीं । श्रतः भव्यजीों को चाहिये कि इसका भल्तीभाति अरसुभव 
करं तथा बा्यपदारथो से मोह को दटावि ॥१२६॥ 


व्यापी नैव शरीर एव यदसावा्मा स्पुरलयन्वहं 
भूतो नान्धयतो न भूतजनितो ज्ञानी प्ङृत्यायतः । 
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निले वा ्णिकेऽथवा न कथमप्य्क्रिया युज्यते 
- तत्रेकत्वमपि प्रमाणदकष्या मेदप्रतीद्याहतम्‌ ॥१३५७ 


. सरथं--यह आत्मा निस्तर शरीर मेँ ही रहाहवा मालूम पडता रै इसलिये तो व्यापफ़ नहीं 
ओौर खमभाव से ही यह ज्ञानी हे इसलिये यह पृध्वी अप्‌ तेज आदि पांच पदार्थो से भी वेदा 
हवा नहीं मालूम होता तथा यह सर्मथा नित्यभी नहीं स्यो नित्यमे किसी प्रकार फा परिणाम 
नहीं होपक्ता यौर च्ात्माके तो कोधादि परि्णिम मलीमांति अनुमवमें अति द तथा यह 
द्रासा स्रया क्षणिक भी नहीं होसकता क्योकि प्रथमत्तण मे उत्पन्न होकर यदि यह दहितीय कण 
नष्ट होजामेणा तो किषी प्रकार कौ क्रिया इसमे नहीं हसती तथा श्रात्मा एकः ससय है यह भी 
नरीं का जासकता कथोकि की क्रोधी कमी लोसी इत्यादि नानाप्योय ्रात्मा की मालूम होती 


् 
६ । 


भावार्थ-नैयायिकादिका सिद्धांत ३ फि श्रात्मा व्यापक है अथात्‌ एेसा कोद भी 
आकाश का प्रदेश नहीं है जहां पर यह श्रात्मा न हो-फतु आचायं क्ते है फ सिवाय 
शरीर ऊ यह आत्मा श्रौर कही पर व्यापक नहीं है यदि शरीर से जुदे स्थान मेँ होता तो मालुम 
` पृटृता इसलिये यह शरीर के समान परिणाम बाली ही है तथा नास्तिक इसको पृथ्वी च्रादि से 
‡ ही इत्यन हवा मानते दै वह भी ठीक नही क्योकि यह ज्ञानी है ओर प्री आदि जड रै 
इसलिये जड से कदापि चेतन फी उत्पत्ति नही हो सकती ओर सांरूप आदिक आत्मा को सवथा 
कूटस्थही मानते दै सो भी ठीक नहीं क्योकि सवंथा नित्य मँ किसी प्रकार परिणाम नदींरो 
सकता किन्तु आसा का परिणामीपना तो भक्ती भांति अनुभव मँ श्राता है तथा बौद्ध सवथा 
आत्मा को कणि कही मानता है यह भी ठीक नहीं क्योकि सवथा क्षणिकपत्त में भा किस प्रकार 
का परिणाम नहीं बन सकता मौर भी अनेक दोप आति दै । तथा अ्ननेक सिद्रातकार आत्मा को 
एक स्वसप ही मानते हे सो भी ठीक नहीं क्योकि क्रोधी लोभी आदि अनेक मेदस्तरूप अरमा 
अलुभव मेँ आता हे इसलिये आत्मा को किसी प्रकार से शरीर के परिमाण वाला तथा भूतो से 
नहीं उत्पन्न हुवा श्रौर किसी प्रकार से निर्य ओौर क्शणिक तथा अनेक ही मानना चाहिये ॥१२५७॥ 


शाद्‌ ल विक्रीडित । 
कयोकमं शुमाशभं खयमसो भक्तं खयं तलं 
सातासातगतासुभूति कलनादासा नचान्यादशः । 
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चिद्रूपः स्वितिजन्मभंगकलितः कमीवृतः संसृतौ 
मुक्तो ज्ञानहगैकमूर्तिरमलेस््रेलोक्यचूडामणिः ॥१३२८॥ 


पर्थ अन्धकार कहते हे किं यह अत्मा शुभ तथा श्रश्युभ कम को निरन्तर फरता 
रहता ह तथा सातयेदनी मौर अपताताधेदनी कमं के उदय पे स्वयं उसक्रा एल भोगता है किन्तु 
अन्य कोई कर्तां तथा भोगता नहीं रौर यह शआ्रान्मा सदा चैतन्य सरूप है तथा उत्पाद व्यय 
भ्रीव्य तीन धमो से सहित है मौर संसारावस्था में इसके साथ किसी कमं का संवंध नहीं तथा 
यह श्मात्मा सम्यक्‌ दर्शन तथा सम्पन्ञान का धारक है मरौर तीनां लोक के शिखर पर 
विराजता रै ॥१३२८॥ 








वसंततिलका 
्तसानमेवमधिगम्य नयप्रमाण 
निक्ञेपकादिभिरमिध्रयतेकचित्ताः । 
भव्या यदीच्छत मवारणवसुत्तरीतु- 
य॒त मोहमकरोग्रतरंगभीमम्‌ ॥१२६॥ 
र्थ--फिर भी आचार्य उपदेश देते द भव्यजीवो यदि ठम मोहरूपं मगर कर॒ सरत 
तथा गंभीर संसाररूपी सुद्र को तरने की इच्छा करते हो तो एकचित्त होकर नय प्रमाण तथा 
नाम स्थापना आदि कै द्वारा आमा को भली भांति जानो रौर उस ही को आश्रय करो ॥ 
भावार्थ--सिवाय आत्मा के संसार मेँ कोई भी यस्तु राय नहीं इसलिये इष ही फो 
तरफ भर्व्यो फो अवश्य ऋजु दोना चाहिये ॥१२६॥ 
मालिनी 


भवरिपुरिद तावद दुःखदो याबदासं 
स्तवपिनिहतधामा कर्मसं्लेषदोषः । 

स॒ मवति किल राग षहेतोस्तदादौ 

भटिति शिवसुखाथीं यलतस्तो जदीहि ॥१४०॥ 
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र्ध भी आचार्य कहते दै कि अरे आतमा जव तक तेरे साथ समस्त तेज फी 
मूल से उड़ाने वाला कमो का व॑ध लगा हुवा है तव तक तुको संसाररूपौ बेरी नानाप्रकार के 
दुभौ का देने वाला है तथा बह संसाररूपी वैरी राग हेष से उत्पन्न होता दै इस्तिये यदि तू 
मोचयुख का अभिलाषी ए तो शीघ्र ही राम दष फो त्याग कर जिससे तेरी आत्मा के साथ कमं 
का वंध नदीं रहे तथा त संसार का दुःख न मोगना पड़े ॥१४०॥ 


सग्धरा 


लोकस्य खं न कश्चिन्न स तव यदिह खाजितं मुज्यते कः 
संवन्धस्तेन सार्धं तदसतिसतिवा तत्र कौ रोपतोषो 
कायेप्येवं जइतात्तदनुगतसुखादावपि धंसभाषा 

देवं निशित हंस खचलमनुसर स्थायि मापश्य पार्थवम्‌ ॥ 


स्परथ--मो आत्मन्‌ नतोत्‌ लोककादहै नतेराही लोक है तथात्‌ ही शम व्र्ुम 
फो स्त्पन्न करता है तथा तू ही उसको भोगता है फिर इस लोक फे साथ संवध करना प्रथा है 
तथा स्तोक के.दोते सन्ते दःख तथा तोक के रते संते संतोप करना मी व्यथं है श्रीर शरीर तो 
जड्‌ है इसलिये इसके नदीं होते संते क्रोध तथा इसके होते संते संतोप छना भी विना प्रयोजन 
फा है तथा इन्द्रिय आदि पदार्थो से उत्पन्न हवा सुख पिनाशीक है इसलिये इसके होते सन्ते 
रोप तथा इसके दयते सन्ते संतोप मानना भी निष््योजन है इसलिये एेसा भली भति विचारकर 
तुम श्रपना वल जो अरनन्तज्ञानादिक रै उसको आर(धना करनी चाहिये रौर तभे अपने स्रप 
पे द्र नहीं र्ना चाहिये अर्थात्‌ अपने श्र॑तरग में प्रवेश फर तुके समस्त परिह का त्याग करर 
देना चाहिय ॥ 


भावार्थ--ी पतर इट्म्य शरीर इन्द्रिय छव आदि मे प्रीति कर तथा अपने स्वरूप कौ 
भूलकर यदे फाल तकः दस संसार मं अरमण फिया अव विषयों में प्राशाकर दीन फी तरे तुमे 
जरां तटां डोलना टीक नदीं इमलिये समस्त पग्गरद का नाश कर तपने स्वस्पमे लीन टो श्रव 
पने स्वस्प से दृर्‌ रहना मी सक्र नही ॥१४१॥ 
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शाद्‌ ल विक्रीडित । 


ओआस्तामन्यगते प्रतिक्तणलसद्‌ :खाधितायामहो 
देवत्वेऽपि न शान्तिरस्ति भवतो रम्येऽणिमादेधिया । 
यत्तस्मादपि मृद्कालकलयाधस्ताद्रशयायत 
तत्तत्नित्यपदं प्रति प्रतिदिनं रे जीव यलं कह ॥१४२॥ 


र्थ--जहां पर प्रति्त में दुःख ही दुःख रै देसी नरक ति्य॑चादि गति तो द्र ही 
रहो परन्तु जहां पर सदा अणिमा महिमा आदिफ लद्मी निवास करती है एेसी देवगति मे भी 
तेरे लिये अंशमात्र भी सख नहीं है स्योफि वहां से मी तुमे मरण की बेला बलात्कार से नीचे 
गिरा देती ३ अर्थात्‌ सत्यु के समय मेँ खगं से भी नीचे गिरना पडता है इसलिये आचार्यं कहते 
रै हे जौव ते अविनाशी मोक्तपद फे सिये ही सर्वदा प्रयत करना चाहिये । 
भावार्थ--सिवाय मोक के कोई भी स्थान एेसा नहीं जहां पर लेशमात्र भी सस मिले 
इसलिये भव्यजीों को जहां पर किसी प्रकार का क्लेश नहीं एेसे मोक्षद के लिये ही प्रयत 
फैरना चाहिये ।॥१४२॥ ष 
यदटष्टं वहिरङ्गनादि सुचिरं तत्राचरागो भवेत्‌ 
भ्रान्स्या भूरि तथापि ताम्यसि ततो युक्वा तदन्तविश । 
चेतस्तत्र ग॒रोः प्रषोधवसतेः किञित्तदाकणयंते 
प्रप्ते यत्र समस्तदटुःखविरमाह्भ्येत निलयं एखम्‌ ॥१४३॥ 
छर --्राचाय उपदेश देते दै कि अरं मन चिरकाल से चेते बाह सी रादि पदार्थो को 
देखा ३ श्सलिये तेरा भरम से उनमे अनुराग देता है तथा उत्ती असुराग से सदा त दुःखित होता 
ह श्रिये खी आदि ते राग दयोड्कर तु. अपने अर्॑रुगमे प्रवेश कर तथा ज्ञान के सागर 
्रीपरमयुर से देखा कोई उपदेश चुन जिसते तेरे ' समस्त दुःखो का नाश हो जवे तथा तुमं 
छविनाशी मोक्षी यख की प्राति दो जवे | 
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भावार्थ-- गद्य चीजों मेँ त्रजुराग तथा ममता कर हे मन तूने बहत से दुःखो को मोगा 
इसलिये अव श्रपने श्रंतरंग में प्रवेश कर, तथा श्रीशुर्‌ का उपदेश सुन, जिससे तुको अविनाशी 
दुख की प्राति दषे ॥१४३॥ 


पृथ्वी | 


किमालि कोलाहलेरमलवोधसप्पन्निधेः 

समसि किल कतुकं किल तवास्मनो दशने । 
विर्दवसकलेन्द्ियो रहसि मुक्रसंगग्रहः 

कियन्त्यपि दिनान्यतः स्थिरमना भवान्‌ पश्यतु ॥१४४॥ 


अर्थ--ाचायं उपदेश देते है फियदि तू समस्त निर्मलज्ञान के धारी श्रातमा ॐ 
देखने की इच्छा कता है तो ठे समस्त सथंनादि इन्द्रियो फो रोककर तथा समस्त पकार के 
स्थान पगरह का नाश कर्‌ ओौर कुद दिन एकान्त मे वैडकर तथा ङु दिन स्थिरमन होकर 
उसको देखना चाहिये व्यथं फोलाहल करने मे क्या रक्वा है । 


मावारथ--जव तक इन्द्रं बाह पदार्थो मे फंसी रहेगी तथा जय त निरन्तर परिह 
म ममता रहेगी ओर जब तक मन चंचल रहेगा त तक कदापि आस्मा,का स्वरूप देखने मे नहीं 
थरा सकता ईसक्तियं जो मव्यजीव ग्रासा के खरप को देखना चाहते दे उनको इन्द्र्यो को. 
रोकना चाहिये तथा परमिह का त्याग करना चाहिये ओर मनं को निश्चल करना चाहिये तभी 
श्मातमा का सरूप मालूम पड़ सकता है ॥१४४॥ 


( जीव ग्रौर मन का परस्पर मे सवाद्‌ ) 
शाद्‌ ल यिक्रीडित । 
भोचेतः किमु जीव तिष्ठति कथं चितास्ितं सा ङतो 
रागद्र प्वशात्तयोः परियः कस्माच्च जातस्तव । 
इषटनिष्टसमागमादिति यदि खभ" तदावां गतो 
 नोचेनयुच समस्तमेतदचिराविशादिसं यनम्‌ ॥१५॥ 


` [७ ] पद्मनन्द्पञचविंशतिको 

स 
- सथं--जीव मन से पृषता है किं रे मन तू कसे रहता है, मन उत्तर देता ै मे सदा 
चिता में व्यग्र रहता हं फिर जीव पूछता है फरि ते चित्यो है फर मन उत्तर देता हेफ 
भे राग देपके कारण से चिता है फिर जीव पृषता है फ तेरा इनके साथ परिचिय कहां से हुवा 
फिर मन उत्तर देता दै क्रि भली इरी वस्तुं के संवंध पे राग द्वेष का परिचेय हवा है तव फिर 
जीव कहता है फि हे मन यदि एेसी बात है तो शीघ ही भलौ बुरी वस्तुं कै सम्बन्ध को छोडो 

नहीं तो हम दोनों को नरक मे जाना पड़ेगा । 








भावाधथं--सखमावसे न कोई वस्तु इ है न अनिष्ट है इसलिये इष्ट तथा अनिष्ट मेँ 
संकल्प र राग दप करना निष्प्रयोजन है शयोक रागद्वेपसे केवल दुःख ही भोगने पडते दै 
इसलिये समस्त पर बस्तु्रो फो छोडकर समता ही धारण करनी चाहिये रेसी श्रपने २ मन को 
निरन्तर मव्य जीवो को शित्त देनी योग्य रहै ॥१४५॥ 


ज्ञानज्योतिष्देति मोहतमसो भेदः सयुत्प्ते 

सानन्दा कृतकृत्यता च सहसा स्वान्ते समुन्मीलति । 
यस्येकस्यतिमात्रतोऽपि भगवानत्रैव देहान्तरे 
देवस्तिषठति मृग्यतां स रभसादल्यत्न किं धावत ॥१४६॥ 


सपर्थ--गाचार्यं उपदेश देते है फि जिस एक आत्मा के स्मरण मात्र से सम्यश्ञान सूपी 
तिज का उदय यता है तथा मोहरूपी अंधकार दर हो जाता ह श्रौर चित्त मेँ नानाप्रकार का 
श्रानन्द होता है तथा कृतद्स्यतामौ चित्त मेँ उदित हो जाती है बही अनन्त शक्ति का धारक 
भगवाम्‌ आत्मा इस ही शरीर मे निवास करता है उसको ढो व्यथं क्या दूसरी जगह अन्नानी 
होकर फिरते हो ॥१४६॥ 
शाद्‌ ल विक्रिडित । 


जीवाजीवविचित्रवस्तुविषिधाकारादधिरूपादयो 

रद्र पकृतोऽ मोहशतो दृटः शरुताः सेविताः । 
जातास्ते दृषवंधनं चिरमतो दःखं तवासश्निदं 

जानात्येव तथापि किं वदहिरसावयापि धीधावति ॥ १४७॥ 
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छम्थ--फिर भी आचायं महाराज उपदेश देते दै फ अरे जीव इस संसार मे चेतन 
अदेतन स्वरूप नाना प्रकार के पदार्थं तथा नानां प्रकार फे आकार श्रौर भांति २ फी संपदा तथा 
रूप रस आदि सं मोह के वश से राग द्वेष को करने वले दै मौर मोह फे व्शसे ही देखेगये 
है तथा सुने गये ह ओर सेधन प्यिगये दै ओौरदइसदही कारण मोह से चिरकाल परयत बै 
सर्वपदार्थ तेरे द्दव॑धन हषे है तथा द्दुरवथन से ही तमै नाना प्रकार फे दुःख मोगने पड़े दै एेसा 
मी भांति जानते हवै भी तेरी बुद्धि बादयपदार्थो में दौडती है यह यडे आश्चयं कौ चात है । 


भावथी- चैतन अचेतन खरी पुत्र कलत्र गृह धन धान्यादि वाह्य पदार्थो मे मोहकर 
चिरकाल से तभे नाना प्रकार के वंधनों फएसना पड़ा है तथा नाना प्रकार के दुःख भी मोगने 
पड़ है एेसा भली मांति त ज्ञान है तौ मौ नीं मालूम क्यो अव भी तेस चित्तवृत्ति बाह्यपदार्थो 
मे लगी हई हे इसलिये श्रव बाह्पदार्थौ से मोह छोडकर तु ्रपने वास्तविक अनन्त विज्ञान 
रादि स्वरूपं का चितवन करना चाहिये ॥ १४७ ॥ 


श्रव आचार्य इस बात फो दिखलाते ह कि निम्नलिखित प्रकार से विचार करने प्र 
किस प्रकार संसार से भय महीं दो सकता । 


मिन्नोऽहं वपुषो वदहिमंलकृतात्नानापिकरपोधतः 

शब्दादेश्च चिदेकमूतिरमलः शान्तः सदानन्दभाक्‌ । 
इत्यास्था स्थिरवेतसो ददुतरं साम्यादनारम्मिणः ` 
संसाराद्वयमस्ति किं यदि तदप्यन्यत्र कः प्रत्ययः ॥ १४८ ॥ 


थं-- नानाप्रकार के विष्टा मून आदि मलके र खर्प इस शरीर से भै भिन्त हं तथा 
मन मँ उठे हुवे नानाधकार के विकल्यों से भ मेँ भिर हं मौर शब्द रस श्चादिसे भौीमेजुदाषह 
तथा मेरी एक चैतन्तमयी मूतिं है ओर में समस्त प्रकार के मलकर रहित हं तथा क्रोधादि के 
अभाव से में सदा शात ह ओौर सदाकाल आनन्द का भजने बाला दं इस प्रकार का जिसके मन 
मे मजवृत शद्धान है तथा समता का धारी होने से जिसका समस्त प्रकार का आरम्भ छूट गया है 
एसे मलुष्य फो किसी प्रकार संसार से भय नहीं हो सकता यौर जव उसको संसार दही भय का 
करने वाला नहीं तव उसको वस्तु भय की करने याली नरी हो सकती । 
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भवाथ जिस मदुप्य के इस प्रकार के विचार करने पे समसत रकार से संसार का भय 
नाता रहा हैउस पुरुप को शौर किसी वस्तु ते भय नहीं हो सकता इमलिये मध्यया फो इस 
प्रकार चिचारकर संसार से कदापि भयभीत नहीं होना चाहिये ॥१४८॥ 


किलोकेन किमाश्रयेण किमर्थद्रव्येए कायेन किं 

फिं वामि क्सुतेन्धियेः किमसुमिः किंते विकलैः परै 
सवे पद्गलपर्यया वत पर त्तः प्रमत्तो भवन्‌ 

्र्मन्न भिरमिभ्रयिष्यतितरामालेन किं वंधनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


रथ--आचार्य फिर भी उपदेश देते दैकिनतो हु लोकसे प्रयोजन हैन लोक ॐ 
आश्रय से प्रयोजन दै ओर न तुभे द्व्य से प्रयोजन है न बाणौ से प्रयोजन है तथा न तमे 
स्पशनादि इन्द्रियो से प्रयोजन है न तमे सोटे विकल्पों पे प्रयोजन है क्योकि ये समस्त भुद्गल 
हव्य फी पयाय हे तू चैतन्य खरूप ह इसलिये ये तेरे स्वरूप से सवथा जद ही है अतः इन 
वसतो मे भ्रमाद्‌ करता हवा क्यो रथा तू टदु्॑धनों को वांधता है रथात्‌ लोक आदि से ममता 
करनेसे ते बंधेगा ही देगा नहीं । । 

भावाथ-जिस प्रकार फोई चोर यदि पर कै द्रव्य को चुराफर अपना कहने लगे तो बह 
रद मेँ जाकर नाना प्रकार कै वंधन को प्राप्न होता रै उस ही प्रकार हे जीव यदि तुभ परकी चीज 
कतो अपनावेगा तो ददबंधन कफो प्रप्र दोगा इसलिये तभे परस्तु को अपनी कदापि नहीं कनी 
चाहिये रितु अ्रपनी ज्ञान दशनादि वस्तुं को ही अपनाना चाहिये ॥१४६॥ 


अनुम्‌ । 
सतताभ्यस्तभोगानामप्यससपुखमात्मजम्‌ । 
अप्यपूर्वं सदित्यास्था चित्ते यस्य स तलवित्‌ ॥१५०॥ 


खपर्थ--जिघ मलुप्य के चित मे एेसा व्रिचार उत्पन्न हो गया है करि निस्तर भोगे हषे 
मी भोगो से पैदा हवा ससख अशभ है तथा केवल आत्मा से उत्पन्न हवा छल द्मपूवं तथां शभ 
बही पुरुप भले प्रकार तत्व का ज्ञाता दै एेसा समना चाये किन्त उसमे भिन्न विपरीत 


शद्धानी कदापि तत्व ज्ञाता नदीं हो सकता ॥१५०॥ 
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पृथ्वी + - 


परतित्तणमयं जनो नियतमुगरदुःखातुरः 
स्दादिभिरमिभयंस्तद्पशान्तयेऽन्नादिकम्‌ । 
तदेव मनुते सुखं भमवशाचदेवाुख 

र स॒म्॒लपति कज्छाकारनि यथा. शिखिस्वेदनम्‌॥ १५१॥ 


पर्थ --्रन्यकार कहते जिस प्रकार खाज का रोगी मनुष्य अश्रि से खाज के सेकने 
मे -खख-मानता . है परन्तु अमि से सेकनाः केवल 'दुःख काही; दैनेःवाला है -उस ही ..भ्रकार यहः 
संसारी जीव जव चधा तपा आदि व्याधियों से पैदा हे दुःखो पे अत्यन्त पीडित होता ¦ है 
तथा उसकी शान्ति के लिये र्त जल का 'राश्रयण करता-दै उस्र समय- यपि बह शन्न जल 
दादि पदार्थ दुख स्वस्य है तो भी भ्रम से उनको ` खल -मानता -.है । 








भावार्थ-जिस प्रकार अमन से सेकते समय खाज मेँ सख मालुम होता है पिन्त॒ अन्त 
म अत्यन्त दुःख ही भोगना पड़ता "है उस दही प्रकार इन्द्रियो से उत्पन्न ; हवा -घुख यद्यपि थोड़े 
समय तक सुख ह परन्तु अन्त भे दुःखदाय. है इसलिये मध्य जीवो कोः "इन्द्रियों के छख कौ 
कदापि अभिलाषा नदीं करनी चाहिये किंतु अविनाशी - खख ` के? लिये ˆ हीः प्रयलल करन। 
चाहिये ॥१५१॥ 
शाद्‌ ल विक्रीडित्‌ । 
आसा स्वं प्रमीयते यदि समं तेनेव -संचेष्टते- 
तस्मा एव हितस्ततोऽपि च सुखी तस्येव संधवे भाक्‌ । 
तसमिन्नेवगतो भवत्यविरतानन्दरामरताम्भोनिधें * 
फि चान्यतसकलोपदेशनिवहस्यैतदरहस्यं -परम्‌ ॥१५२॥ . 
र्थ--जव यद ्रातमा श्रपने खरूप को देखता है रो स्वयं अपने सरूप के साथ ही 


चेश फा है वथा~अपने स्वरूप के लिये ही हितस्वरूप वनता है ` तथा. -अपते से ही सखी 
होता हे तथा अपना ही -संवंधी होता -है तथा. निरंतर जो आनन्द. रूप अरत उसका स्र ससूप 
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जो अ्रपना स्वरूप उसमे ही ज्लीन रोता ् इस प्रफार समस्त प्रवृत्तयो कौ आत्मा म म ददृस्थिति 
या समसन एपदेशं का ग्रसली तादय है । इससे अतिरि श्रौ इदं नहीं ६ ॥१४२॥ 


श्राया | 


परमानन्दाव्जरसं, सकलबिकल्पान्युमनसस्त्यक्ला । 
योगी स यस्थ भजते, स्तिमितान्तःकरएषटूघरणः ॥१५२॥ 


सथ॑--जिस योगी का निरुचल मनरूपी भ्रमर समसत विकल्प रूपी अरन्य ` फुत्तो को 
छोडफर त्कृ आनंद के धारी शुद्धात्मा रूपौ कमल के रस का सेवन करता है वही योगीश्वर 
पूजने योग्य है । 
भावार्थ--जिस रकार अमर संपू पुष्पो फो सोडकर कमल कँ रस फो अस्वादन करवा 
हे उसही प्रकार जो शुनि समस्त विकल्पों को छोडकर शुदरात्मा का आस्वादन करते दै पै ही 
भव्य जीवों के पूजने योग्य है ॥१५३॥ 
जायन्ते विरसा रसा विधसते गोष्ठीकथाकोतुकं 
शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च । 
जोषं वागपि धारयत्यविरितानन्दालश्यद्वासन- 
श्रितायापपि यातुमिच्छति समं दोषैमनः पवताम्‌ १५४) 


सर्थू--ावायं कहते द कि परमानेदस्वरूप श॒द्वातमा कौ प्रति तो द्री रदो कितु 
केवल उसी चिता करने पर ही शर'गारादि रस विरस हो जाते त पुत्र रादि की गोष्ट (राह) 
नट हो होती है शरीर उनकी फथा रौर तकं दूर माग जाते द तथा इन्दो के निषय सी सवथा 
नष्ट होजाते ई ओर खी पत्र आदि कौ परीति तो दूर दी रहो शरीर भें भी प्रीति नीं रहती र्‌ घन 
मौ मौन को धारणकर लेव दै रौर समस्त राग दरंादि दोषौ के साथ मन भा विनाश को प्रप्त दो 
जाता है इसरिये भव्य जीवो फो चाद्ये फि बे शुदात्मा फ चिता ही मँ निमग्न वने रहं ॥१५४॥ 


आचार्यं आतमध्यान का वर्णन करते दै। 
आलसंकः सोपयोगोममकिमपिततोनान्यदस्तीतिचिता- 
भ्यासास्तारषवस्तोःस्थितपरममुदायदगतिर्नौविकस्पे 1 


पद्मनन्दिपश्चविशतिकं [ ४६ ] 
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ग्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे निरखे बां प्रदेशे 
साक्ञादाराधना सा भ्र तविशदमतेवाह्यमन्यत्समस्तम्‌ ॥१५५॥ 


` शथ--दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है इससे भिन्न कोई भ वसतु मेरी नहीं है 
दस प्रकार की चिता से जिस मदुप्य के मन छी परिणति बाह्य पदार्थौ से सवथा चुट गई है तथा 
जिसकी शाल के श्नभ्यास से बुद्धि निमल होगई है रौर जो परमानंद का धारी है उस मटुष्य कै 
मन की प्रयृत्तिको विकन्थों से हट जाना तथा गांव में अथवा अन मेँ मनुष्यों फो सुख के उपजाने 
वलि प्रदेशमे भीमनकान जाना रितु अपने आत्मा के श्रनुभव मेँ लीन होना यही उ्छृषट 
आराधना है परस्तु इससे भिम सव वाह्य है तथा सवं त्याग ते योग्य है ॥१५५॥ 


य्न्तनिरितानि खानि तपसा वाह्य॑न किं फल्णुना ` 
नेवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्यन किं एद्णुना । “ 
य्य तववंहिरन्यवस्तुतपसा बाद्यन किं फल्गुना 
सेवान्तवंहिरन्यवस्तुिषया बाह्यं न कि फल्णुना ॥१५.६॥ 


अथः--त्राचायं फिर भी उपदेश देते दै फि वादय पस्तु से जुदै होकर यदि इदरिथा का 
शुद्रासा के साथ सम्बन्ध रहा तो बाह्य मे तप करना व्यथं है रौर यदि इन्द्र्यो का शुद्रातमा कँ 
साथ सम्धरन्य नरहा तो मी तप करना व्यथं है श्रौर यदि अंतरंग अथवा वाह्य म अन्य पदार्थो 
फी भमता वनी रही तो तप करना व्यथं है तथा यदि अंतरंग मे तथा वादय में किसी पदार्थ ते 
भमता नहीं रही तो मी तप करना व्यथं है । 


भावा्थ--ए दृद्रिय तथा पदारथ मे ममता के दूर करने के लिये किया जाता ह यदि 
इन्द्रियों का सम्बन्ध तथा ममता वनौ रही तो भौ क्रिया हुवा भी तप व्यर्थ ह्मी 8 रथात्‌ वह तपं 
निष्परोयजन ही हे यदि ईद्रियों का संबंधं द्टगया तथा पदार्थो से ममता भी दूरहो ग्हैतोभी 
रप करना व्यथं ही है कथोकि जिनके नाश के तिये तप क्षिया जाता ्ैमेतो प्रथमसेही न्ट 
रो उको दसरिये इृद्ियो फा सम्बन्ध तथा पदार्थौ भे ममता दूर करने के सिये दी तप॒ करना 
चाहिये ॥१५६॥ | 
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एद वग्रतिवर्तिततमितराच्यं च तद्वाचकं 
शद्धादेशमिति प्रमेदजनकं शद्धःतरकलिपितं 
- तत्राय श्रयएीयमेव विदुषा शेषहमयपायोतः 

सापेल्ला नयसंहतिः फलवती संजायते नान्यथा ॥१५५७॥ 


-उ्परथं-- ग्रन्थकार कहते दै कि शुद्धनय ठो वचन के द्वारा "का नहीं जा -सकता : मिनत 
व्यवहारनयः ही वचन "क हारा, कहा जाता है तथा वह व्यवहारनय शुद्रनय को कहने बाला -दै 
{लिये .उसको श॒द्रादेश :शुद्रनयःको कटने बाला भी कहते हे मौर जो मेद फो उदयन "करते 
वाल है उस को अशुद्धनय कहते है इस ` रीति से द्र श॒द्रादेश ठथा अश॒द्ध-के भेद सेनयके 
तीन भेद हूय उन तीनों मेँ शुद्धनय जो रहै सो शृद्रादेश तथा अशुद्धनय के उपाय से होता 
इसलिये विद्वानों फो शुद्रनय का ही आश्रयःकरना चाहिये तथा यह नियम है करि आपस में एक 
दूसरे की अयेक्ता करने वाला ही नय फ समूह ; फायंकारी हो सकता है परन्तु एकान्त से भिन्र 
नं । । । 

भावार्थ--प्यपि शदधनय दी ग्रहण ः करने योग्य है तथापि व्यवहार बिना अशुद्रनय 
कदापि नहीं हो सकता इस लिये व्यवहार से सी शुद्नय का सिद्ध करना योग्य है क्योकि व्यवहार 
की नहीं अपेत्ता करने बाला शद्नय कोई कायंकारी नीं तथा ` निश्यनय कौ नहीं 'अपेत्ता करने 
वाला ' व्यवहार नय भी-कोई प्रयोजन का नहीं रै । किन्तु एक दृसरे कौ अपेता करने पाली 
नय-कायंफारी है ॥१५७॥ 


किर भी ग्रन्थकार शदरात्मा का वणन 'करते दै । 


नानं दर्शमप्यशेषविषयं जीवस्य नार्थान्तरं 
शुद्धादेशपिवक्लया स 'हि ततश्िद्रूप इत्युच्यते । 
पयोयेश्च गुणश्च साधुविदितें तस्मन्‌ गिरा सदृयरोः 
नीतं किं न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ॥ १५] 


छर्थ-- पपि व्यवहार नेय से ज्ञानदर्शनं आत्मा भिन्न है तथापि शुद्धनय -ष ` विवा 
फरने पर समस्त पद्यौ छो हाथ की रेखा कै समान जानने बाला तथा देखने 'बाला ¦ कान तथा 
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दर्शन आत्मा, से कोई मिनन्वसतु नी है किन्तु दशंनक्ञान चेतना स्वरुप ही यह श्रात्मा रै इस 
लिये निन योगियो-नेःश्रे्ठ गुरु फे. उपदेश से यदि गुण तथा पयायो सहित ात्मा फो जान 
--लिया तो उसने समस्त फो जान लिया तथा सव फो देख लिया त॑था जो इद्ध `ध्राप्र-फरने"थोभय 
-चस्तु थीः उस-सव -को भी.पा,लिया | 
 `भावोर्थ-- निन परप ने दर्शन ज्ञानस्वरूप श्रात्मा को युण पर्यायो "सिव “छान "कतिया 
तो समना चाहिये उसने सथ को जान 'लिया तथा. देख लिया.॥१५८॥ 


यन्नान्तन वहिःसिथतं न च दिशि स्थूलं न समं पूमाच्‌ 
नैव खी न नपु सकं न गुस्तांप्राप्तं न यक्चाधवम्‌ । 
कमस्पशंशरीरगधगनान्याहाख्णोभ्षितिं 
खच्छं त्ञानदगेकमूतितदहंःऽ्योतिःपरं नापरम्‌ ॥१५६॥ 
सपर्थ--त्रसमन्ानी परप स प्रकार ' का बिधीर करता है कि न भे भीतर हं न बाहिर ह 
न कसीःदिशामेंहं "न मोदाद्रुन पतलाहुंन परुपहुन -ख्रीहननपुफह-न मारी हुंन 
हलका.ह-ओओरःन मेरा.करम है न स्पशं हैन शरीर हैन गन्ध हैन-संख्या है-न' शम्द-है-न-वणं 


“हे तथा जोःअ्यन्त -स्वच्छं दथा ज्ञानंदशेन मयी भूतिं कौ धारक ज्योति है-वही ˆ मैं शौरे. 
से भिन्न कें नही हं। 


भावाथ -- जनी पर्प. इते बात. का विचारः कता "रै किः स्यूलःसुष्मादिक तथा खी परुष 
नपु सकादिक तथा स्पशं रस गन्ध॑श्रादिक सब पुद्गल के विचार है तथा मै उनसे सवथा भिन्न 
किन्तु मेरी एक ज्ञान दशनमयी ही मूति है ॥१५६॥, 


“ शौर भी '्राचायं शुद्ातमा फा वणन करते ३ । 
जानाति खयमेव यद्धि-मर्मसश्िद्रपमानंदय 
, : ` मौच्छित्ने यदनाधमंदमसकरन्मोहन्धकरि हटात्‌ । 
~ . -सूयीचद्रमसावतीत्य यदहो विश्पकाशात्मकं 
¬ ` तञ्जीयात्सदजं घुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयं महः ॥१६९॥ 
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रथं--मानन्द के धारी जिस चैतन्यरूपी तेज को अनादिकाल से विमान तथा गाद 
मोहरूपी अन्धकार फो तप के द्वारा सर्ब॑था नाशफर केवल ज्ञान के धारी पुरुष श्चपने श्राप जान 
लेते ह तथा जो चैतन्यरूपी तेज सुं चन्द्रमा के तेज फो फीफा करने वाला दहै तथा समत 
पदार्थो का भलीभांति प्रकाश फरने बाला है ओरौर जिस फा मेँ ( अहम्‌ ) इस शब्द से अनुभव 
होता है तथा जो स्याभाषिक है ेषा वह चैतन्यरूपौ तेज सदा काल जयवन्द रहो ॥१६०॥ 


ञानी पुरुप इस प्रकार का भी बिचार करता है । व 
वसंत तिलका । 


यलायते किमपि कर्मवशादसातं 

सातं च यत्तदनुयायि पिकलजालम्‌ । , 

जातं मनागपि न यत्र पदं तदे 
देवेनदरवन्दितमहं शरणं गतोऽसि ॥ १६१ ॥ 


सर्थ--जिस मोक्त पद मे न तो कमं के वश से साता होती है शौर न कमं के वश ते 


श्रसाता होती है तथा न उन साता तथा असाता के भाव ध प्र किप्ती प्रकार फे विकलं ही 
उठते है आर जिस पद फी धड़े २ इद्रादिक भी स्तुति करते द एसे मोक्तपद कै शरण कफो में 


्राप्र होना चाहता हं ॥ १६१ ॥ 
ञ्रागे श्राचायं श्रौर भी क्षानी के विचार फो दिखाते दै । 


शादल विक्रीडित । 


धिक्नान्तास्तनमण्डलं धिगमलप्रालेयरोचिःकरान्‌ 

धिक्षपू रविमिश्चचंदनरसं धिक्‌ ताञ्जलादीनपि । 

यलमाप्न न कदाचिद तदिदं संसारसंतापहत्‌ 

लघ्र' चेदिति शीतलं गुस्वचो दिग्यासृतं मे हदि ॥ १६२ ॥ 


र्थ संसार मे वह बात मलौभांति प्रचलित टै तथा अज्ञानी मलुप्य इस बात की 
भानत भी दै क्ि यदि किसी प्रकार का संताप भी होजावे तो उस संत प्राणि को खरी कै स्तनों 
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2 स्प सै तथा चन्द्रमा कौ किरण च्रादि के सेवने से संतापको द्र कर देना चोहिये परन्तु 
क्षानी मनुष्य इस बात को सर्वथा नहीं मानता तथा इससे विपरीत ह विचार करता रै श्र्थात्‌ 
प्रह फहता है कि जिसकी कभी मी प्रापि नदीं हई है तथा जो सवं संसार के दुःखों को दूर्‌ करने 
पाला. है श्नौर जो त्यत शीतल है एेसा यदि गुरुत का चन मेरे मन में मौजूद है तो जिनको 
मुप्य शौतल करने वाले फहते दै एेसे स्री के इच फो धिकार हो तथा चंद्रमा की शीतल 
भिरणो फो धिकार हो तथा कपूर मिले हषे चंदन को धिक्कार हो तथा जल आदि को भौ धिकार 
हो ॥ | 


भावार्थ-- सवाय गुरु के उपदेश के ये समस्त ' चनं संताप ही की करने वाली दै अंश 
मात्र भी शांति की करने बाली नहीं है इसक्षिये जो मनुष्य शांति के अभिलाषी दै उनको गुर 
के वचन फा ही आश्रय लेना चाहिये ॥ १६२ ॥ 


अब श्राचायं शुद्ध आत्मा की परिणति खरूप धमं मे मगन हये योगियो को नमस्कार करते दै । 


निता मोहमहाभटं भवपये दत्तोग्रदुःखश्रमे 
विश्रान्ता विजनेषु योगिपथिका दीर्घे चरन्तः क्रमात्‌ । 
` प्राप ज्नानधनाधिरादभिमतं खासोपलं तिष्ठति 
नित्यानंकलत्रसंगसुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः । १६३ ॥ 


्मथं--जो योगीश्वर रूप पथिक अत्यन्त दुःख फो देने वाले संसाररूपी विशाल मां 
मँ विचरते हृष समस्त ज्ञानादिकं धन कफो चुरान चाज्ते मोदरूपी योधा को जीतकर निर्जन स्थान 
मँ बिराम रेते है तथा जो ज्ञानस्पी धन कै स्वामी है यौर जिसका फी भौ नहीं नाश होने 
वाल्ला है एेसा जो आसिक सुखरूप खी उप्के संग से जो सदा सखी है दथा अपने श्रात्मा के 
स्वरूप की जहां पर प्राक रोती है एेसे स्थान में भिराजमान दै उन योभिर्यो को मै नमस्कार 
करता हं ॥ 


भावाथं-- निस प्रकार को$ धनयुक्त पथिक क्रिस बडे मार्ग मे मिते हमे चोर को जौतकर 
तथा अपने धन को बाकर जव वांछित स्थान पर पदु जाता है तव वह पनी खरी कै साय 
नाना प्रकार के भोगविलासों को करता हुवा सुख से रहता है उसही प्रकार जिन योगिश्वरो ने 
संसाररूपी महन मां मँ ने बाले तथा क्नानरूपी धन फो सुराने बले मोररूपी ठग को जीत 
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कर्‌. अपने-ञान-धन की रक्ता कौ है तथा, जो मोचसूपी सी के साथ-नाना ग्रकार कै ~स त क 
भोग (करते मौर. अपने. ्ात्मस्ररूप म लीन दै एते -उनः योगि -कोः भे स्के नवरद्ेर 
नमस्कार फरत.ह ॥.१६२ ॥ , ~~~ ---“ ~" < ---- 
आगे 'आचायं बीस श्लोकों मे धर्म की महिमा का तथा धर्मक उपदेशे का वर्णन करते ई। 
| सग्धश` (। 
इत्यादिधमं एष ्तितिपयुरयखानर््यमाणिक्यकोषः 
पायो ्ःखनलानां परमप्दलसघतसौधसोपानगरजिः- । - : 
एतन्मारास्यमीशः. कथयति जगतां केवलीसाध्रधीतिः , 
सरवंसमिगूवादमयेऽथस्मरति परमहोमादृशस्तस्यनाम 1.१६ ४॥* 
पर्थ--्रन्थकार कहते दै. पूर्वं मे जो दया आदिक पांच प्रकार का धरं कहा है बह 
धर्म बड़े २ चक्रवती आदिक राजाश्नो के» तथा- इन्र अमिन्द्रः आदि. चख -का देने बाला दै 
तथा समस्त दुःखो फो, मूल से नाश करने बाला है ओौरचह धर्म. निांण रूपी महल के चद़ने कै 
लिये पै के समान है रथात्‌ ज दुष्य धर्मं को धारण करता ह उनको मोत्त कौ प्रप्नि होती 
है । पसे उस धमं कै माहात्म्य को साकतात्केवली अथवा - समस्त दादशांग के“ पाठी गणधर ही 
वरण॑न कर :,सकते- .है ; परन्तु मेरे समान ,.मलुप्य "तो. केवल उसके नामको ही स्मरण कर 
सक्ते दै ॥ . . ण, 
भावार्थः--धर्मं कौ -महिमा का-वर्णन -सिवाय केवली अथवा "गणधर. देव.के <दूसर को. 
नर्हीकससकताः)) १६५॥ । 
धर्मं ही धारण करने योग्य है ेसा- उपदेश कहते ६ 
शाल विक्रौडित । र 
. शश्चलन्मजरान्तकालविलसद दुःखोधसाीभवत्‌ 
संसारोपरमदाहजोऽपहतयेऽनन्तप्रमोदाय वें .1 . 
, एतदर्मरसायनं.लन्‌ बुधाः कतुः मतिश्चेत्तदाःः - 
मिध्यालाविरतिप्रमादनिकरः कोधाद्विः संचज्यताम्‌ ॥ ४९५५ ॥ ` . 
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स्मरथ-- मो भव्यजौयो यदि तुम निरन्तर जन्म जरा मरण आदिक समस्त दुःखो को देने 
बले संसार रूपी भयंकर रोग के द्र करने के लिये धमरूपी रसायन का आश्रय सेना चाहते हो 
तथा अनन्त सुख की प्रापि के लिये भी धम॑रूपी रसायन का आश्रय करना चाहते दी पो 
मिथ्या अविरति प्रमाद तथा क्रोधादि कषायो का स्था त्याग करो ॥ 


भावार्थ-- जव तक क्रोधादि कपायों का आत्मा के साथ सम्बन्ध रदेगा तव तक न तुम 
नाना दुःखो ऊ देने चलते संसारूपी महायोग का शमन कर सकते हौ भ्रौर न तुम अविनाशी 
सुख की ही तरफ क सकते हो इसलिये थदि तुम संसार स्थी महारोग कै द्र करने की अभि- 
लापा करते हो तथा यदि तुम अविनाशी खख को चाहते हद तो मिथ्यात्व आदि कौ तरफ भाक 
भक करके भौ न देखो ॥१६१॥ 


गरव श्राचायं धर्म का दुलंभपना दिखाते ६ । 


नष्ट' रलमिवाष्वुधो निधिखि प्रमषटरट्यथा 


योगो युपशलाकयोश्च गतयोः पूर्वापरौ तोयधीः । 
संसारेऽ्र तथा नश्वमसह्द दुख दुर्लभं 
लभ्धे तत्र च जन निर्मलङ्कले तत्रापि धमे मतिः ॥१६६॥ 


दमथं--जिस प्रकार अथाह सुद्र मेँ यदि रत गिर पड़े फिर उसका मिलना बहत कठिन 
है तथा जैसे अधि को निधि मिलना अत्यंत दुलंम है श्नौर जिस प्रकार सुद्र मे किसी स्थान पर 
दो काष्ट खण्डो को छोड़ देना उनम एफ को पूं दिशा की ओर बहा देन तथा दूसरे को परिचम 
दिशाकौ शरोर को व्य देना फिर उनका उस ही स्थान पर मिलना दुःसाध्य है उस छी प्रकार 
निरंतर नाना प्रकार कै दुःखों के देने बलि इस संसार में मदु्य जन्म का पाना बहूव फषिन है 
यदि देवयोग से मलुष्य जन्म भी मिल जामे तो फिर उत्तम इल मिलना अत्यन्त दुतम है यदि 
मिसो समय में उत्तम इल कौ भ प्राति हो जपे तो फिर धरम से शद्रा हना अत्यंत दुःवाध्य है 
दलि मन्यजीवो ो पमे श्रपयन्त दुलभ धरम की अवरय उपासना करनी चाहिये ॥१६६॥ 
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सव श्राचायं इस वात को. दिखाते ¶ कि ्रत्यंत दुतम धर्म आदिक पस्तु खेटे 
९ क = ५ 
उपदेश से प्राणियों के व्यथं चलौ जाती है । 


त्यायादंधकपर्तकीयकजनास्यानस्य संसारिणां 

प्राप्तं वा बहुकल्पकोयिभिरिदं कच्यून्नरवं यदि । 
पिथ्यादेवगुरूपदेशषिषयव्यामोहनीचान्वय 

प्रायेः प्रणमतां तदेव सहसा वैफ्यमागच्छति ॥१६७॥ 


सप्रथं-- प्रथम तो मचुप्य जन्म पाना संसार मे अत्यंत कटिन काम है दैव योग पे 
द्धे के हाथ मेँ षटेर के समान रोड कल्पो के वाद यदि इस अत्यन्त दुःसाध्य मयुप्य जन्म 
की प्राप्ति मी ह्य जवे तो चह मनुष्य जन्म खोटे देव तथा खोटे गुरुर के उपदेश . से निष्फल 
चला जाता है तथा विषयं मे आसक्ता से तथा व्यसनादिक नीच कायं करने से भी वह चात 
की वात मेँ व्यथं चला जाताहै॥ ` 


€ त & 

भवाथ-षटैर एक जापि का अत्यंत चंचल पकती दोता है षह चतुर से चतुर भी 
तेत्रधारियों कै हाथ में बड़ी कठिनता से श्राता है फिर अन्ये के हाथ मेँ आना तो उसका अत्यन्त 
ही किन है यदि दैव योग से वह अन्थेकेदाथमेंआजाषे तो जिस प्रकार उसका आना 
वहत कठिन समसना जाता है उस ही प्रकार यह मलुप्य जन्म है क्योकि सबसे निष्ट निगोद 
राशि है उसमे से निकलकर बड़ परय के उदय से यह जीव एकेद्री हेता है फिर दोहरी तेरी 
चौरी पश्वप्री होता है फिर बडे पुएय के उदय से इस मदुप्य जन्म को धारण करेवा दै क्ति 
रेषा भी कठिन वह मनुव्य जन्म खोदे देव तथा गुरु आदि के वपदेश आदि से व्यथं, हौ चला 
जाता ह इसक्तिये भव्य जीवो फो चादिये फ एेसा दुलभ मरुप्य जन्म को पाकर ये सोटे देव 
कर सेवा तथा खोटे गुरो के उपदेश का श्रवण न फर तथा विषयों मेँ मी मगन न रहे ॥१२७॥ 


णर इंदेवादिकी सेवा आदि कै त्याग से ही मलुप्य जन्म सफल रोता है ठेस श्राचाय 
वणेन कते दै । 
वसंत तिलका । 
लम्धे कथं कथमपीहमतष्यजन्म- 
यङगयसंगवशतो हि कुर सवकाय॑म्‌ । 
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प्राप्तं तु कापपि गतिं कुमते तिरश 
कस्लां भविष्यति विोधपितु समः ॥१६८ 


समर्थ--हे भव्य जीव बद पुएय कमं के उदय से ते इष मनुष्य जन्म कौ प्राति हुई 
है इसलिये शीघर ही फोई अपने दिका कनेबाला काम कर नदीं तो रे भूषं जिष समय तियच 
प्रादि खोरी गति को प्रप्र हो जवेगा तो वह्यंपर ते कोई समा भौ नदीं सकेगा । 


भावार्थ--मभ्ने पर मवुप्य ही शीघ्र सम सकता है पशु मँ यह शक्ति नदीं है जो 
समाने पर समभ जवि । इसलिये भग्य जीवो को मदुष्य जन्म मेँ ही देका काम करना चाहिये 
जिससे वे तिर्य॑च श्रादिं खोरी गतिफोन प्राप रोपरे तथा वहप्र ये नानाप्रकार कै दुःखन 
भोगे ॥१६८॥ 
छ मरौर भी आआचायं उपदेश देते ई । 
शाद्‌ ल विक्रीडित। 


जन्प प्राप्य नरेषु नि्म॑लङ्कुते ऊ शान्मतेः पाय्यं 


भक्तिजेनमते कथं कथमपि प्रागजितान्छे यसः । 
संसाराणंवतारकं खखकरं धम न ये कृर्वते 
दस्तप्राप्यमनष्यरलनमपि ते मुशरन्ति दुवः ॥१६६॥ - 
र्थं--जो मुप्य अत्यंत कठिन मरुष्य जन्म फो पार तथा उत्तम इल भौ पाकर 
तथा किपी प्रकार पूवं काल मेँ उपार्जन कयि हुम पुण्य के उदय से सैन धमं फ सक्त भी लेकर 


संसार सुद्र से पार करने वाले तथा नाना प्रकार के सुख के देने वलते धर्थं की सेवा नद्यं करते 
षे मखं हाथ मेँ अयि हुये अभूल्य रत्न को छोड देते दै । 


भावार्थं - रथम तो रत्न कौ प्राप्नि ही अत्यन्त किन है यदि प्रप्र भी हो जे दो उस 
फो व्यर्थं फक देना सर्वथा भूखा है उप ही प्रकार उत्तम ङुलादि फो प्राह कर धर्म का न करना 
¢ ए 
भी भूखेता है दसलिये मभ्य जौ को धर्मं करी अव्य उपासना करनी चादि ॥१६६] 


[ ६२ } पथन्ति 
9 त व 
जो मलुप्य श्रवसर पाकर भी धमं नहीं करते हे उनक्र अन्धकार निदा करते ६ । 
तिषत्यायुरतीवं दीधंमहिलान्यद्गानि द्रं ददा- 
त्येषा श्रीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुलं सुधा । 
आयत्यां निरवग्रह गतवया धमं करिष्ये भरा 
दित्येवं वतत वितयन्नपि जो यालयंतकश्कषताय्‌ ।॥१७०॥ 


इपथं--अभी मेरी आयु बहुत है ह्यथ पैर नाक कान आदिक भी मजवृत हे "तथा लक्ष्म 
मेरे विद्यमान है इसलिये व्यर्थ धर्मादि क क्ये क्यों व्याल होना चाहिये किंतु इस समय तो 
आनंद से भोगों को भोगना चादिये भविप्यतकाल मे जिस समय बद्र हो जागा उतसमय 
निश्चय कर अच्छी तरह धमं का आराधन करू गा इस प्रकार विचार करता हौ करता मूखं भर 
जाता है इसलिये ददानो को चाध्यिकिवेष््यु सदा शिर पर छाई हई है इस भय से निरंतर 
धम की आराधना करं ॥१७०॥ 





€ 
श्राया | 


पलितेकदर्शनादपि सरति सतथधित्तमाश वेराग्यम्‌ । 
प्रतिदिनभितरस्य पुनः सह जरया वदध ते तृष्णा ॥१७१॥ 
र्थ जो पु्प ज्ञानी है भे तो सफेद कैश फो देखते ही केराग्य को प्राप्त होते दै विति 
जो मनुष्य ज्ञान रहित है उनको ठो जैसा २ सफेद केशो का दशन होता जाव है वैसी वैष ही 
उनकी वृष्णा ओौर भी बटती चली जाती हे ओर उनको वैराग्य कौ वाठ भी बुरी लगती हे ॥१७१॥ 
तथा वे अज्ञानी पुरुप ठप्णा को इस प्रकार कहते दे । 
मन्द क्रान्ता । 


्राजातेर्नस्वमति दयिता नित्यमासन्नगासि 
्रोदास्याशे किमथ बहुना खीलमालम्वितासि । 
स्मत्केशमरहएमकरोदग्रतस्ते जयेयं 

पर्षस्येतन्मम च इतके स्नेदलाघापि चिम्‌ ॥१७२।। 
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दर्थ--हे रम्रे ! आजन्म से तु हमारी परिया है ओौर चू सदा हमारे पास रहने वाली है 
तथा त्‌ प्रौढ  ौर अधिक कहां तक कहा जाय त्‌. साक्षात्‌ हमारी सरी हौ ह परन्तु अरे इष 
तेम सामने भी इस जराते हमरे केश पक्डलियेदहैतोभी त्‌ सहन करती है फ़िर भी तो (मारी 
प्यारी है यह बडे आश्चयं की बति दै । 


भावार्थ. -- ली का यह स्वभाव दता दै कि यदि बह अपने पति के साथ किसी दूसरी 

सी को क्रीडा कती तथा रमण परी दैख रे तो उससे बड़ी भारी रपा करती है तथा तत्का 

ही उसका पति फे साथ संबंध छुडाने की चे्ाक्रती दहै यदिसवंधन इट सकंतो प्रीतितो 

गरवश्य ही हुडा देती है अतएव अज्ञानी पुरुप इस प्रकार ठष्णा को संयोधते है फि अयिभ्रये 

- तृष्णे { इस जराने हमारे केश पकड़ किये टै तो भी त. इछ नहीं कहती दै अर्थात्‌ तुमे इसका 
` हमरि साथ संबंध छटा देना चाये ॥१७२॥ 


ग्रौर भी ्राचायं उपदेश देते दै।  ‹ 
न | वसंततिलका । 
` रङ्कायते परिवृहोऽपि दृटोऽपि शयु 
मभ्येति देवश्शतः. त्षणएतीऽ्र लोके । 
तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारि 
विन्दरपमेधनकलेवरजीविताय; ।॥१७३॥ 
| ्मथ--जो मलुप्य इस संसार मे धनी दै बहक्तणभरमेंरंकही जाता है ञ्ौरजो 
रंक है बह पल भर मे धनौ हो जाता है वथा जो बलवान्‌ दीखता है वह दैवयोगसे मह्य फो 
प्राप्र-हो जाता. है इमलिये एेसा कौन बुद्धिमान है ओ “धन शरीर जीवन आदि फो, फमल कै 


, प्तं पर जल फी बुद्‌ कै ` समान विनाशकं जानकर भी मदवरे अर्थात्‌ फो मी भद्‌ नहीं कर 
` ता ॥ १७३॥ 


`: अरिं आचार्य इस धात फो दिखाते है मि स्तर पुत्र आदिक यथपि विनाशीक है 
तो भी मोह से विपरीत ही मालुम होते दै। 
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शाद्‌ ल पिक्रीडित | 


प्रातदभदलाग्रकोटििटितावश्यायविन्दूत्कर 

प्रायाः प्राएधर्नागजप्रएयिनीमित्रादयो देहिनम्‌ । 
अन्ताणां युखमेतदुग्रविषवद्धमं विहाय स्फुटं 

सवं भद्गुरमन्रदुःखदमहो मोहः करोटन्यथा ॥१७४॥ 


रथ-- संसार मे प्राणियों फे प्राण हाथी सरी मित्रपुत्र आदिक प्रातःकाल म द्भ के 
पत्तं के अथ्रभाग परलगे ह्ये श्रो के वंद कै समान चंचल द र इन्द्रियों से उत्प हषे 
सुख भयंकर जहर फे समान द तथा एक धमं तो यगिनाशीक तथा सुख का देने बाला भिन्त 
धम से भिन्न समस्त वस्तु क्षणभर मे विनाशक रै तथा दुःख देने वाली दै परन्तु यह मोहे त्रन्य 
था ही करता है अर्थात्‌ ओ वस्तुये नित्य तथा सुख की देने गलती ई षे मोह कै उद्य से ्ननित्य 
तथा दुःख कै देने गली मालूम पडती रै गौर जो पस्त्ये अनित्य तथा दुःख कै देने बाज्ली दवै 
मोह कै कारण नित्य वथा सुख की देने वाती जान पड्वी द 1१७४ 


श्व आचायं इस गात घो दिखाते ह फि जव तक्‌ फाल सम्धुख नहीं आता त्र तक 
समस्त पुरुपाथ चलता है इसलिये काल रोकने का उपाथ करना चाहिये । 


त्द्रति वैरिणां प्रति चमृस्तावलरं पोर्षं 
तीदएस्तावदसिभु जौ हदतरौ तावच कोपोदमः । 
भूपस्यापि यमो न यावददयः ज्ु्ीडितः सम्मुखं 
धावलयन्तरिद विचिन्य विदुषा तद्रोधको मृग्यते ॥१७५। 


छर्थु--जव तक ज्ुधाकर पीडित यह निर्दयीकाल राजा के सी सामने नदीं पड़ता 
तथं वक उप राजा की सेना भी जहा तहां उ्धल्तती फिरती हे तथा उक्कृष्ट पौरुष भी मासूम 
पदता है वथा तब तकः तलवार सूच शबो का नाश करने कै लिये पैनी भनौ रहती दै तथा 
भुजा भी बलवान रहती हे श्रीर कोयका भी उदय रहता है परन्तु जिस समय वह फालबली 
पामे पड जाता ह तव उपर लिखी हुई वार्तोमेसे एक भौ बात नदीं होती एसा भलतीभांति 
विचार छर विद्वाम्‌ रप उस काल फे रोकने बाले फो द्रढते ई । 
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भावार्थ--स कालबलीको रोकनेवास्ा मात्र एक जिनेन्द्रका धर्मही है क्योकि धमौत्मा्ो 
फ़ कालं दं नहीं कर सकता इसलिये भव्य जीवको चाहिये फि भे धमकी श्राराधना करं ॥ १७५॥ 
। श्नौर भी आचार्य उपदेश देते दै। 
मालिनी । 


रतिजलरममाणोमृद्युकेवतहस्त 
प्रसृतघनजरोस्पल्ञसजालमध्ये । 
विकटमपि न पश्यत्यापदां चक्रयुग्र 
भवसरसि वराको लोकमीनोघ एषः ॥१७६॥ 
रथं--निस प्रकार मघ्नाह से बरिद्धाये हुए जाल मेँ रहकर भी मियो का समूह 
जल मेँ क्रीडा करता ह रितु मारे जायेंगे इस प्रकार आई हृदं आपत्ति पर कख भी ध्यान नहीं 
देता उपदी भकार यह लोकः.रूपी मनका समूह मयूरपी मल्लाहकर बिद्धाये हूय प्रबल जरारूपौ. 
जाल में रहकर हद्रियों के विषय में प्रीति रूपी जो जल उसमे निरन्तर क्रीड़ादी क्ता रहता दै 
कितु श्राने बाली नरकादि श्रापत्तियों पर द्धं मी बिचार नहीं फरता ॥१७६॥ 
धम॑से ही मृत्यु जीती जाती है इस बातत को दिखाते दै । 
शाद्‌ ल विक्रीडित। 
तुद त स्तडपीह शीतलजलाद्‌ भूतादिका मन्त्रतः 
सामादेरहिो गदाद्रदगणएःशांति सृमिनीपते । 
नो सृलुसतु सुररपीति दिगृतेमित्रेऽप पुत्रेऽपि वा 
शोको न क्रियते बुधः परमहो धर्मस्ततस्तजयः ।॥१७७॥ 
| अथ--मुष्य धा फो भोजन पे, प्यास फो शीतल जल के पने पे, तथा भूतादिकं को 
मतरस, तथा वैरी फो साम दाम दण्डादिक से, ओओौरे रोग को ओपथि आदि ते शान्त कर रेते 
दै परु शयु छो दैवादिक मौ शान्त नदीं कर सकते दसरिये विदान्‌ पुर्प मित्र तथा पत्र कँ 
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मरजाने पर मी शोक नहीं करते किन्तु ये उत्तम घम का ही श्राराधन फते है क्योकि षे समते 
हे कफिरउत्तमधमसेदहीमृद्युकाजय रोता । 


भावाथ--इस संसार मेँ समस्त रोगादि की शन्ति के उपाय मौजूद दै परन्तु शयु की 
शान्ति का सिवाय धमं के दृप्तरा कोई उपाय नदीं है इस लिये विदानो फो यदि मृत्यु से वचना दै 
तोउन को अवश्य ही धमं कौ आराधना करनी चाहिये ॥१७७॥ 


© [न्द ज 
द्माचार्यं धमं की ही महिमा का वंत करते ३ै। 
मन्दाक्रान्ता । 


त्यक्ता द्रं विधुरप्यषो दुगं तिकलष्छरदूत 
लन्धानंदं सुचिरममरध्रीसरस्यां रमन्ते । 
इ्येतस्याच्पपदसरस्यक्यं धम॑पक्ञाः 
यान्तयेतस्मादपि शिवपदं मानसं भव्यदसा॥१७८।। 
्--जिस प्रकार हंस नामक पत्ती सराव जल के मरे हषे तालाब फ छोड कर 
निर्मल जल फे भर हये सरोबर मे अपे पसो फे बल से चला जाता है वथा वं पर॒ चिरकाल 
तक श्रानन्द से क्रीडा करता है तथा अपने पो के ही वल से उस सरोवर फो छोड कर दूसरे 
सरोचर फो चल्ला जाता है दष ही प्रकार करमशः नाना उत्तम॒सरोघरो फे आनन्द फो भोगता २ 
वही हंस मानस सरोवर को प्राप्त हो जाता दै तथा वह वद्यं पर चिरकाल तक नाना प्रकार के 
आनन्द का भोग करता है उषी प्रकार ये मत्य स्प हंस भौ धर्मरूप पंल फे प्ले दुःख 
रूपी जल से भरे हए दुगंति रूम तालाव को दोडकर दैव लोक सप्न्धी जो लच्मी रूपौ सरोवरी 
उस में आ्रानन्द के साथ चिश्काल तक कडा करते दै तथा उस को छोड कर धर्मक ही वल 
ते चे नानाप्रकार कै चक्रवती आदि राजानो कै पद रुपी सरोबर मेँ करडा करते द॑ श्रत्‌ 
चक्रवती आदि पद का मोग करते दै" पमे उस से विषख होकर धमं के बल- से ही वे मन्य 
रूपी हंस मोद पद रूपी मानस सरोवर को प्राप हो जते ह इस रिये भ्यो को चहिये किव 
एसे महात्म्य सहित धमं का सद्‌ा अराधन केर ॥१७८॥ 
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, मौर भी धमं फे महात्म्य को दिखाते दै । . 
.-- -.-- -शादूल विक्रीडित। 


जायन्ते जिनचक्रव्तिबलमृदभोगीन्रृष्णादयो 
धमदिव दिगङ्गनाविलसच्छशयशश्न्दनाः । 
` तद्धीना नरकादियोनिषु नरा दुःख सहन्ते प्र वं 
` पापेनेति पिजानता किमिति नो भमःता -सेव्यते ॥ १७६ 


र्थ--जो मयुष्य धर्मात्मा है पे मनुष्य धम के वरल से ही तीर्थकर चक्रवती बलभद्र 
धरणेनदर नारायण प्रतिनारयण आदि पद के धारी हो जाते द तथा उनकी कीतिं समस्त 
दिशाश्नो मे एक फोने से लेकर दूसरे कोने तक पौल जापी है शओरौरजो धमसे रहित दै षे तो 
निश्चय फर नरकादि योनियों मेँ नाना प्रकार के दुमो को ही सहते दै ेसा जानते हवै मी 
आचार्यं कहते द कि विद्याद्‌ मतुष्य धमं कौ क्यो नदीं श्राराधना करते अर्थात्‌ उन को अवश्य 
ही धम की आराधना करनी चाहिये ॥१७६॥ । = 
धर्मं कौ ही महिमा ओौर दिखाते ६ । 

स खगः युखरमणीयकपदं ते ते प्रदेशाः पराः - 

सारी सा च विपानराजिरपुलप्रंखतताकापयः । 

ते देवाश्च पदातयः-परिलसत्तन्नंदनं. ताखियः 

` ` शक्रं तदर्निधमेतदखिलं धमं स्य पिस्फूजितम्‌ ॥१८०॥ 


्रथ--सुख तथा सुन्दरता का -अद्धितीय स्थान तो वह सगं तथा ये महामनोहर स्वर्गा 
फँ प्रदेश तथा जिनके ऊपर श्रसुपम पताका उड रही है एसे षे विमानो की पंक्ति श्रौर प्यादै 
स्वरूप षे देवता तथा वह मनोहर नन्दनवन. रौर ये मनोहर देवांगना तथा चह अत्यन्तं निर्मल 
इन्द्रपना इत्यादि समस्त विभूति धमं कै ही महातम्य से मिलती है इस सिये रेते पवित्र धर्म का 
भआसधन भव्य जीवों को अवश्य करना चाहिये ॥१८०॥ 


[ श्प ] पश्चनेन्दिपन्नविशतिषा 
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श्रौर भी ध्म की महिमा द्यी का वर्णन कते दै। -. 


यत्‌ परूखणएडपदही नवोसनिधयो द्धिःसप् रलानि यत्‌ 
तङ्गा यदद्विरदा रथाश्च चतुराशीतिश्च तक्ञाणि यत्‌ । 
यचाष्टादश कोय्यश्च तुरग शपित्ृघ्ठाणि यत्‌ 

परयुक्ता नवतियदेकविभुता तद्धाम धर्मप्रमोः ॥ १८१ ॥ 


समर्थ--उहतोद्ैखंडकीप्थ्यी श्रौरमे बडी २ नोनिधि तथा षे समस्त सिद्धि के 
करने चाज्ञे चौदह रत रौर प चौशसीलाख बडे २ हाथी तथा विमान कफे समान चौरासीलाख 
वड़े २रथ प्रौर ये अयारह करोड प्न के समान चंचल धोड़े तथा बे देवांगना के समान 
छंयानबे हजार स्यां तथा बह इन रमस्त विभूतियों का चक्रवतिंपना इत्यादि समस्त विभूति धमं 
ढक प्रताप से ही मिलती दै । इसलिये भव्य जीवों को एेसे धर्मं की श्राराधना अवश्य करनी 
चाहिये ॥ १८१ ॥ 


धर्म की महिमा ही को शौर कहते ई । 


धमो रक्तति रक्तो नलु हतो हन्ति भुवं देहिनां 

हन्तव्यो न ततः स एव शरणं संसारिणां सवधा । 

धर्मः प्रापयतीह तत्पदमपिभ्यायन्ति यद्योगिनः - 
ध्पीस्युहदस्ति नैव च सुखी नो परिडतो धामिंकात्‌। १८२ 


र्थ--धमं कौ रक्ता होने पर तो धमं प्राणियों की रक्ता करता है परन्तु नाश होने पर 
बृह प्राणियों फा मौ नाश कर देता है इसलिये मव्य्जीवों को कदापि धमं का नाश नही करना 
णियों |च 
चाधि क्योंकि समस्त प्राणियों का सहायक धमं ही है तथा जिस ८ सोक्त ) पद+को योगीश्वर सदा 
ध्यान करते रहते दै उस पद को भी देने चाज्ञा है इसलिये धमं से षदृकर कोई भी सच्चा मित्र 
नहीं है रीर धर्मात्मा पुरुप से अधिक कोई भौ सुखी नहीं हं । 
[ब्द © म 
मावार्थ-- समस्त खख तथा समस्त शुणों का कारण एक रका किया हवा धम ह्मी है 
र है चनं तेद उनको स्व से पिले ध्म 
इसलिये जो पुरूष सुखं के अमिलापी ह तथा गुणी बनना चाहते ह 
रक्ता करनी चाहिये ॥ १८२ ॥ 
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ग्रौर मी याचायं उयदेश देते दै । 


नीनायोनिजल्लौषलद्धितदिशि कृ शोर्भिजालाकले 

प्रोदभूतादथुतभूरिकिममकरग्रासीकृतप्राणिनि 

दुष्पयन्तगसीरभीषणएतरे जन्माष्बुधो म॑जतां 

नो धमीदपरोऽस्ति तारक इहा्रान्तं यतध्वं बुधाः ।\ १८३ ॥ 

थं--्रनेक प्रकार कौ जो नरकाद योनि ये ही दुई जल उससे जिसने समस्त दिशो 

को ष्यप्र कर ज्लिया है तथा नाना प्रकार के दुःखसूपी रगे मौजूद द ओरौर उत्पन्न हुये ओ नाना 
प्रकार के शुभाशुम कमं पे ही हुए मगर उसके दवारा जिसमे जीव खाये जा रहे दै जीर न जिसफा 
श्रत है तथाजो गंभीर तथा भयंकर है रेते संसाररूपौ सथद्र में इवते हये जवो फो पार करने 


वाल्ला एक धणं ही है इसलिये विद्वानों फो चाहिये क्षिपे सदा धर्म फे करने से हयी प्रयत 
करं ॥ १८२ ॥ । 





भावार्थ--निस प्रकार जिस सुद्र का जल चार दिशायो मेँ पैला हवा है श्नौर 
भिसमें बद्धी २ लहर उट रही है तथा भयंकर नाक जिरें दीन पणियों फो खा रहे है अर 
जिसका शर॑व नहीं है तथा गंमर शौर भयंकर है एेसे सयुर के बच में पड़ा हरा मतुष्य विना 
फिसी जहाज आदि के नहीं तर सकता । उसरी प्रकार इस संपाररूपी सथुद्र मेँ इमे हए प्राणी 
मी विना धम के सहारे किसी प्रकार नहीं तर सफ़ते कथो यह संसाररूपी सुद्र भी नानाग्रकार 
की योनि रूपी जल से समस्त विशा को व्याप करने वाला है तथा इसमे भी नानाप्रकारं से 
दुःख रूपी तभे मौजूद है ओर कमंरूपी मगरो से सदा इसमे भी जीव खाये जाते है तथा इस 
संसारस्पौ सषुद्र का अत नदीं है वथा गंभीर रौर भयंकर भी है इसलिये विह्मानो को सदा धर्म 
मे ह यत्न करना -चाहिये ॥ 


शौर भी चायं धर्मं की महिमा क्षा बरणन करते दै । 


जन्पोन्चैः कृल एव सम्पदधिके लावश्यवाशं निधि 
नशिगं वपुरायुरादि सकलं धमाध वं जाय॑ते । 


[ १० ] ' पथ्ननन्दिपच्छविशत्तिक्षा 


स 
सा न श्रीरथवा जगत्सु न सुखं तरेन शभरा गुणा 
येस्त्करिटतमानसेखि नरो ना श्रीयते धार्मिकः ॥१८५॥ 


र्थ--संपदाकर अधिकं उत्तम शल मेँ जन्म तथा लावएय श्रौर निरोग शरीरं तथा 
आधु आदि समस्त वात निश्चय से धमं के प्रतापे ही मिलती है। रौर संसार मे वह को 
लक्ष्मी नहीं है जो एकदम अकर धर्मात्मा पुरुप का आश्रय न जे तथा वह उत्तम सुख तथाप 
निमल्ल गुण भी संसार के भीतर फोर नदीं है जो धमातमा पुरुपफो स्वयमेव श्राकर श्राभ्रय न करे । 








भावाधथ--धमांतमा पुरुष फो उत्तम से उत्तम, लक्ष्मी तथा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख ग्रौर समस्त 
निर्मल गुणो की प्राति रोती है इस लिये जो पुरुष इन धातो फो चाहते है उन फो भलीभांति 
धमं का आराधन फरना चाहिये ॥१८४॥ 


श्रीर्‌ भी धम की महिमा ही का वणेन फिया जाता है। 
भृद्धा पुष्पितकतकीपिव म्रगा वन्यामिव खस्थलीं 
नद्यः सिन्धुमिवाग्बुजाकरमिव शवेतच्छदाः पर्णः । 
शो्यत्यागपिवेकयित्रमयशः सम्पत्सहायादयः | 
सवे धार्मिकमा्षयन्ति न हितं धमं विना, किन्न ॥१८५॥ 


पर्थ जिस प्रकार भरं स्वयमेव आकर एूली हृ केतकी का आश्रय कर रेता है तथ 
जिस प्रकार मृग यन पे ्रपने रहने के स्थान को खयमेव जाकर आश्रय कर लेते दै वथा ` जिस 
प्रकारं नदी स्वयमेव समुद्र को प्राप्त हो जाती है शौर जिस प्रकार हंसः नामक पकती मानसरोवर 
छो खयमेव प्राप्त कर लेते है उसीही प्रकार बौरत्व दान विधेक विक्रम कीर्ति सम्पत्ति सहाय आदिक 
वस्तु स्वयमेव धमता को भ्राकर श्र्रप कर लेते रै, किन्त धमं के बिना कोई भी वस्तु नहीं 
मिलवी इस लिये जओ मदुष्य वीरत्वादि वस्तु्ों को चाहते दै उन को चाद्ये कि वे निरतर धमं 


फर जिसमे उनको विना परिभरम से ये वस्तु मिल जाब ॥१८१५॥ 
श्रीर्‌ भी आचायं उपदेश देते ई । 
सोभागीयसि कामिनीयसि छतश्रेणीयति श्रीयसि 
प्रादीयसि चेटुखीयसि सदा रूपीयसि प्रीयति । 
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यद्रानन्तसखामूताम्बुधिपरस्थानीयसीह धर वं 
निधृ ताखिलद्ःखदापदि सुहदढमे मतिधांयताम्‌ ॥१८६॥ 


पर्थ जो तुम सौमाण्य कौ इच्छा करते हो श्नौर कामिनी कौ अभिलाषा करते हो तथा 
बहत पे एत्र फे प्राप्त फरने की इच्छा करते हो श्रौरं जो यदि तुग्हारे उत्तम ल्मी के प्राप्त करने 
की इच्छा है घा उत्तम मान पाने की इच्छा ह अथवा यदि, तुम छख चाहते हो तथा उत्तम 
रूप फे मिलने की इच्छा करते हो ओर समस्त जगत कै भिय बनना चाहते दो अथवा जहां पर 
सदा अविनाश सुख की राशि मौजूद रै एेे उत्तम मोक्त रूपी स्थान फो चाहते दो तो त॒म 
नाना प्रकार के दुःखो को देने बाले पत्तियों के दूर करने वाले जिन भगवानकर बताये हुए धमं 
मे ही अपनी बुद्धि को स्थिर करो धमं फा दी, आराधन ,करो) । 


भावाथं- सव संपदा तथा सुख का देने बाला. तथा समस्त आपदा तथा दुभौ को द्र 
करने वाला एक सचा धमं ही है इस लिये मन्य जीवों फोच्दतासे इसी को धारण करना 
चाहिये ॥१८६॥ - 


ओर भी आचाय धर्मी महिमा दिखाते ३ । 


संघन्नं कमलेर्मरापि सरः सोधं वरोष्वननतं 

कामिन्यो गिरिमस्तकेऽपि सरसाः साराणि रतानि च 
' जायन्तेऽपिचलेपकाष्टवटिताः सिद्धिप्रद देवताः 
 ध्मेश्चदिह वान्छितं तुभूता किकिं नं सम्पद्यते ॥१८७॥ 


श्प्रथ- यपि मरुदेश निजल कहा जाता दहै परन्त॒ ` धमं क प्रभाव से मारवाड, मेँ 
भी मणोहर कमर्लोकर सित तालाब हो जाते दै ओ्नौर वम मे मकान यदि इदु भी 
नहीं होते परन्तु धमं के प्रताप से वहां पर भी गिशाल् धर बन जाते है उस दही 
प्रकार यद्यपि निजंन पहाड़ मे किसी भी मनोज्ञ वस्त॒ की प्राप्ति नहीं होती तो मी धर्मात्मा 
परप को धमं की छृणा से बां पर भी मन को हरण करने बाली चिं फी तथा उत्तम २ रलो 
फी प्राति हो जाती है मौर यचपि चित्राम के तथा काट केवनेहृए देवता ङ्चभी नहीं द 
सक्ते तो भी धमं के माहात्मासे मे भी वांछित पदार्थ को देने बाले हो जते है विशेष कहांतक 
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केहा जाय यदि संसारम धमं हैतो जीवों फो कठिन से फठिन चस्तु फी प्राप्ति भी बात कौ चात में 
हो जाती है इसलिये भव्य जीवं को सदा धमं का द्यी माराघन करना चाहिये | 


ञ्रौर भी आचाय पएय की महिमा फो दिखाते । 
वसंततिलका । ` 


द्रादभीष्टपमिगच्छतिएखयोगात्‌ 
पुशयाषिना करतलस्थमपि प्रयाति । 
न्यत्‌ परं प्रभवतीह्‌ निमित्तमात्रं 

पात्रं बुधा भवत निर्मलपुस्यराशे ॥१८२॥ 


समर्थ--ग्रएय के उदय से द्र रही हृद भी चस्तु अपने राप आकर प्राप हौ जाती है 
वितु जब पुण्य का उद्य नहीं रहवा तव हाथ में रक्खी हई भी वस्तु नष्ट हो जाती दै यदि एय 
पाप से भिन्न दो दूसरा पदाथ घुल दुःख च देने वाला है पो एक निमित्त मातर है अर्थाद्‌ एए 
पाप ही सुख दुख का देने बाला दै इसलिये ग्रन्थकार कदते है फि मध्य जीवों फो चाहिये किं षे 
निज पुण्य के पात्र धने । । 

भावार्थ--पंछार मे यह बात बहुधा सुनने म आती है कि वह मलुप्य तथा बह देव 
धम खख का देने वाल॥ दै तथा मेर भला करने बाला है ओौर वह मचुष् शभे टका ७ देने 
वाला है तथा मेर बुरा करने बाला है आचार्यं कते द फि यह सव कहना व्यथं दी दै पर्योकि 
सुख तथा दुःख देने बाला श्रथवा भला रा करने वाला एक प्य तथा पाप ही है इसलिये यदि 
तम संख की इच्छा करते हो अथवा अपना मा चाहते दो तो ठुमको. विशेष रीतिपेप्रणयका 
द्ायघन्‌ करना चाहिये ॥१८८) । 

स्र भी पुए्य की महिमा का वणंन करते हं । 


शाद्ल विक्रीडित । 
कौप्यधोऽपि सुलोचनोऽपि जरसा भरस्तोऽपि लावण्यवाम्‌ 
निष्मणोऽपि हरिविरूपतमुरष्यापुष्यते मन्मधः \ 
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उद्योगोभ्मितचेष्टितोऽपि नितरामालिङ्गयते च भिया ` 
फण्यादन्यदपि प्रशस्तमखिलं जायेत यद्‌ दुषैटम्‌ ॥१८६॥ 


रथं--पुर्य कै उदय से अन्धा भी सुलोचन कलाता है तथा पुण्यक हौ उदय से ` 
रोगौ भौ रूपवान कहलाता है ओौर निवल भौ पर्य के उदय से सिंह के समान पराक्रमी कहा 
जाता है तथा पएय क हौ उद्य से वदसूरत भी कामदेव फे समान न्दर कहा जाता हे तथा 
पुण्य के ही उदय से आलसी को भौ ल्मी अपने त्राप आकर घर लेती है विरप कहां तक कहा 
जाय जो उत्तम से उत्तम चस्तु संसारम दुभ पह जाती हैये भी पष्यके ही ्दयसे 
सव स्तम हो जावीं है अथात्‌ ये षिना परिश्रमके ही ्राप्रहों जातीं दै इसि मव्य जीवी 
फो सदा पुण्य का ही आराधन करना चाहिये ॥१८६॥ 


~-~+-~-~-- ~~~ 





श्रथ श्राचायं इस धात फो दिखाते द करि जो भतुप्य पण्यरहित दै 
उनको पाप के उदय से क्या क्या दुःख भोगने पडते ई । 


वंधस्कन्धसमाधरितं सुणिमिदामारोहकाणामर- 
पृष्टेभारसमरपपणं कृतवतां संचालन ताडनम्‌ । 
दुवचं वदतापपि प्रतिदिनं सर्वं सहन्ते गजा 
निभोम्नां वलिनोऽपि यत्तदखिलं दशे पिथिश्चेश्ते ॥१६०॥ 


स्र्थ-- यपि र हावत की पेता हाथी वलवान होते दै तो भौ महावत उनको वाधते 
दै तथा उनके उपर चदते दै यौर उनमें रश भी मारते ई तथा ठनको पीड प्र बो भी 
लादते है मौर उनको अपनी शच्छानुसार चलाते है तथा श्रौर भी वारणा करते ई रीर प्र नोच 
परू प्रतिदिन उनको गती मी देते ह रौर उन हाथियों को ये सव वातं सहनी करनी पडती 
हे इस ही प्रकार उत्तम पुरूपो भी अपना प्रभाव डालते ई इसलिये श्राचार्य कहते 8 यह समस्त 
चेष्ायं दुष्ट कमं की ह अथात्‌ पापके दवार ही सव वातं होती ई इसरिये भव्यो फो चाये रि 
वे सदा पणयका ही उपाजन फेरे तथा पाप का नाश करे ॥१६०॥ 
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चायं ग्रौर भौ धर्मं कौ महिमा-का वणन ` कते ह । ~ , 
५4 1 ॥ 4? ^ 


` सर्पो हारलता भवत्यपिलता सुष्पदामायते 

सम्पद्य त्‌ रसायन विपमपि प्रीति विष्तेरिुः 

देवा यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा वहु त्रमहे ` 

धर्मो यस्य नोऽपि तस्वपततं रैः परव॑पति ॥१६१॥ 

अर्थं -जो मनुष्य धमातमा दै उनके धरम के परमाव से भयंकर सपं भी मनोहर -हा 

घन जाते हं तथा पैनी तलावर भी उत्तम एलो की माला वन जाती है श्रौर धमं के अभावे 
हौ प्राण धातक विपभी उत्तम रसायन घन जाता है तथा धमं कै ही माहात्य स वैरी भौ पीति 
करने लग जाता है शओौर प्रसन्न चित्त होकर देव्‌ धर्मात्मा पुरुप के आधीन हो जाते है ्रन्धकार 
कहते दै कि विशेष कहांतक कहा जाथ जिस मलुष्यके हृदयम धमं है अथात्‌ जो मटुष्य र्माता 
द उनके धमं के प्रमावसे शकाश से भी उत्तम रलनो कौ वपां होती है -इसल्िये-मव्य जीन को 
धर्मे कदापि विख नदीं होना चासि ॥१६१॥ _ 


धर्म क महिमा का शौर भौ वण॑न षिवा, जाता है । 
उग्रगीष्मरविप्रताप्‌ दहन उ्वालामितपश्रलन्‌ _ ~. 

यः पिततप्रकृतिमयौ मृद॒तरः पान्थो यथा पीडत्‌ः। 
तद्राग्लब्धहवपद्िञषरवितप्ादामयन्त्रहनपेत्‌ ¡ 
धारवेश्मसतमो हि संपुतिपये धम्मो भवेद .हिनाम्‌'॥१६२॥ 


 मर्थ-- ओ बरोही ग्रप्म कलमे भयंकरं सू्ंकी संतापरूपी अधिकौ ज्वालां से अत्यन्त 
तप्यमान है ओरं पित्त प्रकृतिवाला है तथा-कोमल शरीर का धारी हे ओर ,मारवाढ्की भूमिम 
गमन करने वाला हे अतएव. लो अन्य दुःखित है यदिः बद दैवयोग से हिमालय पचतकी गफ 
थनेहृमे फुल्वारो सदित मनोर धारागृह ( फववारो -सदित पर }-को पामे तो. बह.परम. छलौ होता 
ड उसही प्रकार-जो जीव त्रनादि काल से इस संसार में जन्ममरण श्राद्‌ दख करो, सष्वा ट 
तथा निरन्तर नरकादि योनि भं रमता दै दि बही. शराय क समान इत धम सा 
म पावे तो सुखी हो जावा है अथात्‌ . शान्ति का अनुभव करने लग 'जातां ह इसलिये जो 
मद्य शान्ति फो चाहने वाजे है उनको श्रवस्य धमं को 'ही आशधन कना चहिये ॥१६२॥ 


पश्मनन्दिपञ्चविशतिका { १०९ | 


.-----------------~----------------------- 
---~ ~ -~-----~ ~~~ ----~ -~-----~ -- = 
-~--~ ~~--~----------~~---- ~ 


0" >~ ~ ये 80 मी 
क्ख = 


दाचार्यं ओर भी धर्मं की महिमा का बशंन करते दै । 
संहारोग्रपमीरसंहतिहतप्रोदभूतनीरोसत्‌ 
तञ्मिभमितोस्नक्रमकराहादिभिर्भीषणे । 


अम्भोधौ विवुधोग्रमाइबशिसिजालाकराले पतन्‌ 
जन्तोःखेऽपिविमानमाश कुरते ध्मः समालम्बनम्‌ ।॥॥१६३॥ 





स्पर्थ-- जो समुद्र प्रलयकालमे उडा हा जो भयंकर पबनकासमृह उसे इच्ललता हुश्ा 
नो जल उसकी जो उंची २ तरं उनमें भ्रमण करते हषे जो नाके मगर मच्छ त्रादि जलजीव 
उनसे भम॑यकर हो रहा रै तथा जो तीशष्णवडवानलकी ज्वालासे भी भंयकर है एतै सुद्र मे गिरते 


४ फो धमं नहीं गिरने देता है तथा आकाश मेँ भी विमान स्वकर शीर ही अवलंबन 
[ है। । 


भावार्थ--मनुष्यपरकैसी भी विपत्ति श्यो न राई हवे यदि षह धर्मात्मा है तो उसको 
धभ के प्रमाबसे सथ विपत्ति पलमरम दूर हो जाती है इसलिये जो मलुप्य दुभ से ूटना 
चाहते है उनको सदा धमं का आराधन करना चाधि ॥ १६२ ॥ 


रौर भी धमं की महिमा को कते दै । 


सग्धरा 


उ्यन्तेतेशिरोभिःुरपतिभिरपिस्तूयमानाःसुरोषे- 

गीयन्ते किन्नरीभिर्ललितपदलसद्वीतिभिभक्तिरागात्‌ । 
वृभरम्यन्ते च तेषांदिशिदिशिविशदाः कीतंयः कानवास्यात्‌ 
लन्मीरतेषु प्रशस्ता विदधतिमनुजा ये सदा धर्मकेमम्‌ ॥१६४॥ 


शर्थ--जो मलुप्य सद। एक ध्म छो ही धारण चरते दै श्र्थात्‌ ओ धर्मात्मा ह उनो 
इन्द्र भी मस्तक पर धारण फरते है तथा घडे २ देष उनकी स्तुति करते है श्रौर न धर्मात्मा 
रुषो के युण बद्धौ शांति से किञ्ररी जातिकी देथ गाती ३ तथा उन धर्मात्मा पुरौ कौ कीर्ति 
समस्त दियो मूँ फैल जाती है थौ उन धर्मासा परप को उत्तम से उत्तम लक्ष्मी की भी 
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रत्ति रोतौ है इपरिषे भव्य जीवो को सा महिमा युक्त धर्म॑अवश्य घार्ण करने योग्य 
हं ॥१६४॥ 


स्माचा्थं नौर भी धमं की महिमा दिखाते ६। 
, शाद्‌ विक्रीडित। 
ध्मः श्रीवशमन्तर एष परमो धरमश्चकरपरमो 
धूमः कापगवीसितप्रदमणिरधमः परं देवतम्‌ । 
धर्मः सोस्यपरं परामृतनदीसम्भूतिसदवंतो 


क भ. 


धर्मो भरातस्पास्यतां किमपरःलुदरेरसत्कस्पयैः ॥१६५॥ 


सर्थ--समस्त प्रकार की लक्ष्मी को देने याला होने के कारण यदह धमं लक्ष्मी के वश 
कने को मंत्र के समान ह तथा यह धमं वांछित चीजों का देने वाल्ला कल्पवृक्त है ओौर धर्म ही 
कामधेनु है तथा धर्म ही समस्त चितां को पूणं करने बाला चितामणि रतन दै शओरौर धमं ही 
र्छृष्ट देवता है मौर धमं हो उत्कृष्ट सुखो कौ राशिरूपी जो अरत नदी उसके उत्पन्न कराने मेँ 
पर्वत के समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार हिमालय आदि पादं से नदियां उदन्त होती हँ उस ही 
प्रकार धर्म से मो खों फी परंपरा रूप नदी को उत्पत्ति होती है ( सुख मिलता है ) इसलिये 
ञ्राचार्य उपदेश देते दै फि प्ररे भादयो व्यर्थं नीच कल्पनामयं को कफे क्या ? केवल धमं ॑ही 
का सेवन करो जिसे हु्दारे सर्वकायं सिद्ध हो जावे ॥१६५॥ 


सीर मी श्राचा्थं धर्म की महिमा वणन करते दै । 
द्मास्तामस्यविधानतः पथि गतिर्धमेस्य वातापि यैः 
रुला चेतसि धायते तरिभुवनेतेषां न काः सम्पदः । 


रे सजलपानमजनसुखं शीतेः सुधामास्ते 
प्रापतं पदमरजः सुगन्धिभिरपि शान्तं जनं मोदयेत्‌ ॥१६६॥ 


र्थ धर्म ॐ माम म विभि पूरक गमन करना तो दूर शो कितु जो धमं फी वातं 
रमी मनुष्य केवल उसगरो नकर धारण फर लेते है उनके भी तीन लोक मे समस्त संपदां कौ 
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र्ति हेती है जिस प्रकार शीतल जल के पीने का घुल तथा स्नान कने कायुल तो दूर ही 
रहो अर्थात्‌ उससे तो शानि होती ही है पित जो तालाय की वारु कमले को रज्र सुंगन्वित 
हो रही है तथा शीतल है उसमे उत्पन्न हवा ज सुख वह मी थके हुवे म्प्य को शान्त का 
देता है सिये भग्य जवो को सदा धमं फा हौ आश्रय लेना चाहिये ॥१६६॥ 


व आचार्यं अंत मंगल मँ अपने शरु का स्मरण करते दै । 
वसंततिलका । 


यत्पादपङ्कनरजोभिरपि प्रणमात्‌ 

लग्नैः शिरस्यमलवोधकलाधतारः । 

भव्यानां मयति तत्तएमेव मोतं 

स श्रीयुददिंशतु मे मुनि "वीरनन्दी ॥१६७॥ 


सपर्थ-- जन वीरनंदी युर कै प्रणम पूषेक मस्तकं में क्षगये हये चरण कमलो फे रज 
से ही भव्य जीं को वातकी वात मेँ निमंलज्ञान की प्रापि होती हैष श्री बीरनन्दी पूनि मेर 
गुरु ममे मोच देवं ॥ १६५ 

भावा्थ--ऽत्तम गुर ही मोत्त दे सफते रै इपलिये ग्रन्थकार ने वीरनन्दी युनिसे ही 
मोक्त की याचना कीरै! ` 


अधिकार फो समाप्त करते हुम श्राचायं च्रौर मी उपदेश देते ६ । 


दततानन्दमृपारसंसृतिपथश्रान्तश्रमच्छेदद्त्‌ 

रायो दु्लभमत्रकपुटकेमव्यासमिः पीयताम्‌ । 

नियोतं सुनिपद्यनन्दिवदनभ्रालेयरश्मः परं 

स्तोकं यद्यपि सारताधिकमिदं धर्मोपदेशमृतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
रथं--नो धर्मोपदेश रूपी त्रमृत पीने पर उत्तम आनंद का देने बाला है श्रौर ओ 


प॑साररूपी जो अपामा उसमें थक हुये जो प्राणी उनकी थकावट का दूर करने बाला दै तथा 
ओो पृए्यहलीन पुरुपा रो अत्यन्त दुलभ है रौर जो पञ्नन्दि सुनि के धुसचस्धमा से निकला 


[ १९८ 1 पशनन्दिपविशतिका 
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हवा है ५ अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा से ग्रमृत निकलता है उस ही प्रकार पद्नन्दि मुनि कै 
यख चन्द्र से भी धर्मोपदेश रूपी श्रमृत निकला है '' ययपि बह धर्मोपदेशामृत शब्दो पे थोद़ा 
वणंन फिया गया हैतोभी सारसे श्रधिक है एेसा वह धर्मोपदेशामत भव्यो को श्रवश्य पीना 
चाहिये ॥ १६८ ॥ 


इस प्रकार पञ्मनन्दि आचार्यृत पश्चनन्दि नामक ग्रन्थ मे धर्मोपदेशासरृत नामा प्रथम 
्रधिकार समाप्त हवा । 





प्रनम्दिप्रविंश तिक [ १५६ 1 


~~~ ~~ ~ ~~ ^~ ~~ ~ 


अव्‌ आचार्यं दान के अधिकार को प्रारंभ करते हवे मंगलाचरण 
करते रै । 
व्रसंत विंलका | 
जीयाजिनो जगति नाभिनरेन्रसूनः 
प्रेयो यपश्च कुर्गोत्रग्रहखदीपः। 
याभ्यां वभूवतुरिद्‌ त्रतदानतीरथे 
सारकमे परमधर्मरथस्व चक्र ॥ १ ॥ 


धं श्रीनामि राजा के पुत्र भी एम भगवान्‌ सदा इसलोक मे जयवंत रहो तथा 
कुरुगोत्र रूपी धर के प्रकाशा करने वाले श्री भ्र यन्स राजा भी इसलोक मेँ सदा जयवंत रहौ जिन 
दोनो महासारं की कपा से उत्कर धमरूपी रथ के चक्रस्वरूप “ अर्थात्‌ परम धमेरूपी रथ के 
चलाने बाजे ” तथा सार कमं कर सहित च्रततीथे तथा दान तीथं की उत्पत्ति हई है ॥ 


भावाथ चदं कालकी आदि मं सवसे पहिले वततीथं फी प्रवर्ति भरी ऋषभ देवने 
फी थी इसलिये व्रततीथं के अरकट करने मे सवे यख्य श्री ऋषभ भगवान ह तथा ससे पहिले 
चतुथंकाल मे दान की परति करने यले श्री भे यान्स नामक राजा रै षयो सवसे पितते उन्होने 
ही श्री रूपम देव भगवान को इ आहार ( दान ) दिया धा इसलिये दान के अधिकार पे 
ध्न दोनों महात्मानो के नाम फा स्मरण शिया गया ३ ॥१॥ 


भ्रेयोऽभिधस्य सपतेः शरदभशभर 
भ्राम्यद्यशोभृतजगलितयस्य तस्य ॥ 
क्विणंयामि न सद्यनि यस्य भुक्र 
्रेलोक्यवं दितपदेन जिनेश्वरेण ॥ २ ॥ 
धर्थ--शरदकाल के मेध के समान जौ उज्ज भमण कसा हू्ा यश उसपे निने 
हीनो जगत को पणं कर दिया है अर्थात्‌ जिसका उज्च्वक्षयश तने लोको मे पला हया $ एसे 


भी भरे यांस नामक राजा र ( ग्रन्थकार फहते ह कि ) हम कया प्रभास कर जिस भ्रयान्त राजा कृ 
पर मं तौनलोक के धूजनीफ श्रीतऋपमदेव भगवान ने श्राहार लिया था ॥२॥ 


ऋ 


[ ५५० )} , पद्ननन्दिपञ्चविशतिकी 
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द्राचायं ओौर्‌ भी श्रेयांसं राजा की प्रशंसा फते ६ । 


भ्रयाच्‌ सृपो जयति यस्य गृहे तदा खा 
देका्यवन्यमुनिपुंगवपारणायाम्‌ ॥ 
सा रतवरृष्टिरभवजगदेकचित्र 
हेतुयंया षुमतिलपिता धसि ॥ २ ॥ 
र्थ--ह भयां नामफ़ राजा सदा जयवंत रहो जिस श्रेयांस राजा कै धर मँ तीन 
लोक के वंदनीक श्री ऋपभदेव कौ पारणा के समय व्ह तीन लोक कै आयं करने बाली रलो 
की वां होती हुई फि जिस वपा से यद पृथ्वी सान्तात्‌ वसुमति नामक को धारण करती हई । 
भावार्थ--उ का अथं द्र्य होता है तथा जो वो धारण फरमे बाली रोषे उपो 
वसुमती कहते र सो पहले तो दस प्रथ्यी का नाम नाममात्र वञुमतौ थ। परन्तु भ्रेयांस राजा कै 
घर में श्री ऋपभदेव की पारणा के समय से साक्तात्‌ इसका नाम बलुमती हा है रेषा अपम 
पुएय सहित श्री श्रं यांस राजा सदा जयंत रहो ॥३॥ 
अव श्माचा्यं दान के उपदेश की इच्छ। करते हृए कहते है । 
प्राप्तेऽपि दुलभतरेऽपि मनुष्यभावे 
खरन्द्रनालसदशेऽपि हि जीषितादो ॥ 
ये लोभकयकुहरे पतिताः प्रवत 
कारुण्यतः खल तदुद्धरणाय किं चत्‌ ॥५॥। 
श्प्थ--अत्य दुर्लभ मलुप्य जन्म फो पाकर तथा खप्न के समान श्रौर इन््रनाल के 
वमान जीवन यौवन आदि के होने पर भी जो मनुष्य लोम रूपी कू मे गिरे हवे है उनके उदार 
के लिये आचाय कहते हे कि मे दयाभाव ते इ कंग ॥४॥ 
ञव राच्यं दान का उपदेश देते है। 
संततिलका । 
कन्तामजद्रविएमुख्यपदार्थसारथ 
प्रो्यातिधोखनमोदपदासमुद्रं । 


पद्यनन्विपद्चविंशतिका [ १११ ) 
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पोतायते गृहिणि स्वंयुणाधिकतवात्‌ 
दानं परं परमसाविकभावयुङ्गम्‌ ।॥५॥ 


दपर्थ--द्ी पत्र धन आदिक जो सख्य पदार्थो छा समूह उससे उठा हुवा जो अत्यंत 


घोर तथ। प्रचुर मोह उसके विशाल सदर सरूप इम गृहस्थाश्रम से पार होने के लिये परम 
सादिक भाव से दिया हुवा तथा सगुणौ मे अधिक एेसा उत्कृष्ट दान ही जहाज स्वरूप है ॥ 


-~-----~ ~~~ ----- -~---~+ 





भावार्थ--गृहस्थावस्था में धन इट्म्बादिक से श्रधिक मोह रहता टै इसलिये गृहश्यपना 
केवल संसार मे इबाने बा्ला है परम्तु उस गूहस्थपने मेँ दान दिथा जवि तो वह्‌ दिया हुमा दान 
मनुष्यों को संसार रूपी सुर मे नहीं इवे देता है इसलिये भव्य जो को सर्वगुणो मे उक्ष 
दान देकर गृहस्थाश्रम को श्रवश्य सफल करना चाहिये ॥\५।) 


प्रौर भी आचायं दान की महिमा को दिखाते ६ै। 


नानाजनाधितपरिप्रसम्भृतायाः 
सत्पात्रदानविधिरेव गृहस्थतायाः । 
हेतुः परः शुभगतेपिषमे भवेस्मिस्‌ 
नावः समुद्र इव कर्मटकणभारः ॥६॥ 


अर्थ--जिसका सेवटिया चतुर है रेसी अथाह ससुर मे पदी हुई भी नाथ जिस प्रकार 
मयुष्य को तत्काल मे पार कर देती रै उस ही प्रकार इस भयंकर संसार में स्री पुत्र आदि नाना 
जनों के आधीन जो परिग्रह उसकरके सहित इस गृहस्थपने में रहे दये मयुप्य फे लिये श्रेष्ठ पात्र 
मेदी हुई दानविधि ही शुभ गति फो देने षाली होती है इसलिये भव्य जीवो फो गृहस्थाश्रम 
मे रहकर अवश्य दान देना चाहिये ॥५॥ 
पाया हवा दान करने से ही सफल होता रै एेसा आचाय उपदेश देते द । 


आयासकोटिभिस्पजितमड्जेभ्यो 
यञ्जीवितादपि निजादयितं जनानाम्‌ । 


[ ५१० } , पश्चनन्दिषञ्चविशतिका 


=. "= --_-__-______~___-_-~-_-_-~------------- --~ ~ -- --------- ~~. 
----------------------- ५ 





ञ्राचायं अर भी श्रेयांसं राजा की प्रशंसा करते ६ । 
भ्रया्‌ यपो जयति यस्य गृहे तदा खा- 
देकाथवन्यमुनिपुंगवपारणायाम्‌ ॥ 
सा रतवृषिरभदजलगदेकचित्र 
हेतुयया वधुमतिखमिता धसि ॥२॥ 
अथं--ह भरेयांस नाम राजा सदा जयव॑त रहो जिस श्रेयांस राजा फे घर मे तीन 
लोक के वंदनीक श्री ऋरृषभदैव कौ पारण के समय वह तीन लोक के अरा्रयं करने बाली रल 
की वपां होती हुई किं जिस वपां से यह पथ्य सात्तात्‌ वसुमति नामक को धारण करती हुई । 
भावाथ--ग्रख का रथं द्र्य होता है वथा जो बलो धारण फरमे बाली रोवे उसको 
वसुमती कहते है सो पहले तो दरस पृथ्वी फा नाम नाममात्र बसुमती थ। परन्तु श्रेयांसि राजा के 
धर मेँ श्री ऋषभदेव की पारण के समय से स्तात्‌ इसका नाम बघुमती हरा है रेखा अनुपम 
पुय सहित श्री श्रे यांस राजा सदा जयवंत रहो ॥२॥ 
अरव त्राचायं दान के उपदेश की इच्छा करते हुए कहते है । 
प्राप्तेऽपि दलंभतरेऽपि मदुष्यमावे 
स्वभ रनालसदशेऽपि हि जीषितादो ॥ 
ये लोभकूपकहरे पतिताः प्रवच्ये 
कारूए्यतः खल तदुद्ररणाय कित्‌ ॥४।॥ 
सपरथ--तरत्यंत दुलभ मलुप्य जन्म को पाकर तथा खप्न के समान श्रीर्‌ इन्द्रनाल के 
समान जीवन यौवन श्रादि कै होने पर भी जो मुप्य लोम सूपी के मे मिरे हव हं उनके उदार 
के लिये आचायं कहते हे कि मैं दयामाव से इ कहंगा ॥४॥ 
त्रच ्राचा्यं दान का उपदेश देते दै । 
वसंततिलका । 
कृन्तासमजद्रविणएयुस्यपदारथ॑सा्थं 
्रो्थातिघोरघनमोमहासमुदरे । 


परश्ननन्दिपदछविंशतिका [ १११ 


पोतायते गृिणि सर्वगुणाधिकलात्‌ 
दानं परं परमसाविकभावयुक्रम्‌ ॥\५॥ 
दम्थ--ल्ी पुत्र धन आदिक जो सुर्य पदार्थे का समूह उपसे उढा हुवा जो अत्यंत 


घोर तथा प्रचुर मोह उसके विशाल सथृद्र स्वरूप इस गृहस्थाश्रम से पार होने के लिये परम 
साखिक भाव से दिया हवा तथा स्वगुण मेँ अधिक देसा उत्कृष्ट दान ही जहाज स्वसूप ह ॥ 





भावाथ--गहस्थावसथा म धन कटुम्बादिक से श्रधिक मोह रहता है इसलिये गृहस्थपना 
केवल संसार में इवाने बाला ह परन्तु उस गृहस्थपने मे दान दिया जवि ठो वह दिया हुता दान 
मनुष्यों को संसार रूपी समद्र मे नहीं इथने देता है इसलिये भव्य जो फो सर्वगुण मे उक्छृष् 
दान देकर गृहस्थाश्रम को अवश्य सफल फरना चाहिये ॥५॥ 


प्नौर भी आचायं दान की महिमा को दिखाते दै। 


नानाजनाधितपरिगरहसम्भृतायाः 

सत्पात्रदानविधिरेव गृहस्थतायाः । 

हेतुः परः शभगतेषिषमे भवेऽप्मिन्‌ 

नावः समद्र इव करम॑टकणंधारः ॥६॥ 

अर्थ--जिसका सेवया चतुर रै रेसी अथाह सुद्र मे पड़ी हई भी नाव जिस प्रकार 
मनुष्य फो तत्काल मे पार कर देती रै उस ही प्रकार इस भयंकर संसारम खी पुत्र आदि नाना 
जनो के आधीन जो परिग्रह उसकरके सहित इस गृहस्थयने मे रदे हये मलुप्य के लिये श्रेष्ट पात्र 
मं दी हुईं दानविधि ही शुभ गति को देने वाली होती है इसलिये भव्य जीवों फो गृहस्थाश्रम 
मं रहकर अवश्य दान देना चाहिये ॥५॥ 
पाया हुवा दान करने से ही सफल होता ह एेसा श्राचा्थं उपदेश देते दै । 


आआयासकोयिभिस्पाजितमङ्गजेभ्यो 
य॒ञ्जीवितादपि निजादयितं जनानाम्‌ 


[ ५१२] पद्मनन्दिपश्चविशतिका 


वित्तस्य तस्य सुगतिः खलु दानमेक- ` ` 
मन्या विपत्तय इति प्रषदन्ति सन्तः ॥ ७॥ ` 
दर्थ नाना प्रकार ॐ दुम्खोसे जो धनपेदाकियागया है तथा जी पत्रो से तथा 
भ्रपने जीवन से भी मनुष्यों को प्यारा है उस थन क्री यदि श्रच्छी गति है तो केवल दान 
द है अर्थाद्‌ बह धन दान से हौ सफल होगा हे मिनत दान क अतिस्ति दिया हुवा बह धन 
विपत्ति का ही कारण दै एेसा सजन परप कहते ई इसलिये भव्यजोो फो श्रपना -कमाया हुवा 
धन दान में ही खचँ करना चाहिये ॥ ७॥ 





वसंत तिलका । 


युक्तयादिभिः प्रतिदिनं गृहिणो न सम्यड्‌ ` 

नष्ट रमामि पुनरेति कदाचिदत्र + 

सतपात्रदानविधिना तु गताप्युदेति 

सत्रस्य बीजमिव कोण्गुएं षटस्य॥८॥ 

र्थ--ग्रहस्थ के जिस लक्ष्मीका भोगादिसे नाश होता ह बह लक्ष्मी कदापि लौटकर 

नदीं आती परन्त॒ जो लक्ष्मी यनि आदिक उत्तम पत्रों के दानदैने मे वर्यं होती ह बह 
लक्ष्मी भूमि में स्थित वट धत्त के बीज के समान फोटि गुणी होती दै अर्थात्‌ जो मलुष्य लक्ष्मी 
पाकर निरभिमान हकर दान देते है भे इन्द्रादि संपदां का भोग करते दै दिये यदि, 
मनुष्य कौ वृद्धि की आकां हे तो इसको अवश्य यनि रादि पर््रोको दान देना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अव आचार्यं यस्य की महिमा का वर्णन करते है । 
यो दत्तवानिह युमुक्जनाय भुक्त ` 
भक्भयाधरितः शिवपथेन धृतः स एव । 
आत्मापि तेन विदधल्पुरसदम नून ˆ ` ~ 
मुच; पद व्रजति तत्सहितोऽपि शिद्पी ॥६॥;: 


पद्मनन्दिपञ्चविशत्तिका [ ११६ ] 





सपर्थ--निस प्रकार कारीमर ससा २ यचा मक्षान बनाता जाता है उतना २ अ्ापभी 
टचा होता वला जाता है उती प्रकार जो मत्य मोत की इच्छा करने बले मयुप्य को भक्त 
पूर्वक आहार दान देता है बह इत घनिफो ही शक्ति फो नदीं पहुंचा किंत खयं भौ जाता ई 
इसलिये एेसा स्वपरहितकारी दान मनुष्यों को अवश्य देना चाहिये ॥ ६॥ 
श्रौ भी आचार्यं दान की सहिमा का णन करते ३ । 


यः शाकपिश्डमपि भक्तिरसानिविदध- 

द्धिः प्रयच्छति जनौ मुनिषु गवाय । 

सः स्यादनन्तपलमागथ वीजमुष्च 

त्रं न फ भवति भूरिङेषीवलस्य ॥ १०॥ 


प््रथं--उसी प्रकार जो भावक भक्तिूव्रक़ नि को शाक पिण्डका आहार देता है बह 
श्रनन्त खखो का भोक्ता होता ह जिस प्रकार किसान थोडा बीज बोता है उसके बीन की अपेता 
धान्य अधिक पैदा होता है इसक्तिये थोड़े से बहुत फी इध्छा करनेवासे भावक फो सू दान 
देना चाहिये । ॥ ८ ॥ 
श्रौर भी आ्राचायं दान की महिमा का वणन करते ध । 


सा्ञान्मनोवचनकायविशुद्धिशडधः । 

पात्राय यच्छति जनो ननु मुक्तिमा्रम्‌ 

यस्तस्य संसुतिषयुत्तरेएकबीजे 

पुरये हरिभेवति सोऽपि कृताभिलापः ॥ ११॥ 


थं --जो मरुप्य भलीभांति मनवचनकायको शुद्धकर उत्तम पात्र के किये श्राहार 
दान देता है उस मनुष्य के संसार से पार कने मे कारण भूत पुण्य की नाना अकारक संपतति 
का भोग करनेवाला इन्द्र भी अमिकापा करता है इसलिये गृहस्थाश्रम मेँ सिवाय दान क दसरा 
कोद कल्यान करनेवाला नहीं अतः श्रावकं फो दानक श्रोर लक्षय देना साहिये ॥ ११॥ 


~~ --------~------~--~-~-~~~-~--~~~-~ 
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त्राचाय॑ दाताकी महिमा का वणन फते ई ॥ 


मोक्ूस्य कारणएमभीष्टुतमन्र लोके 

तद्धायंते मनिभिरङ्गवलात्तदन्नात्‌ । । 
तदीयते च गृहिणा युस्भक्तिभाजा 

तस्माद्र.तो गहिजनेन विसुक्तिमागः ॥१२॥ 


प्थ--इस संसार मे मोत का कारण रलनत्रय है -तथा उस रत्न को शरीर मे शक्ति 
होने पर युनिगण पालते ह ओर शनि्योके शरीर में शक्ति शरन से दती है तथा युनिर्यां के सिये 
उस अन्न को श्राथक भक्ति पूरवंक देते ह इसलिये वास्तविक रीति से गृहस्थ ने ही मोत मार्गं कफो 
धारण करिया है ेसा समना चाहिये ॥१२॥ 








गृहस्थाश्रम मेँ त्रत की श्पेत्ता दान ही अधिक फल का देने बाला है श्स बात फो 
द्माचायं दिखाते दै । 
नानागृहव्यतिकरामितपापपुन्जैः 
खञ्जीकृतानि गृहिणो न तथा त्रतानि । 
उच्चैः फल विदधतीह यथेकदापि 
्रीत्यातिशुद्धमनसाङृतपात्रदानम्‌ ॥१३॥ 
स्मर्थ--गृहसंबंधी नाना प्रकार के रारो से उपाजन कयि हषे जो पाप उनसे श्रसमथं 
कयि हवे ेसे वरत गृहस्थो को इच मी ऊचे फल को नहीं दे सकते लैस क्षि प्रीतिपूंक तथा 
शद्ध मन से ऽत्तमादि प्रो के क्तिये एक समय भी दिया हवा दान उत्तम फल को देता है इस 
लिये ऊचे फल के श्रमिलापयिं को सदा उत्तमादि पात्र को दान देना चाहिये ॥१३॥ 


चार्य श्रीर्‌ भी दान फी महिमा वणन करते दे । 
मूते तनुस्तदनु धावति वर्धमाना 
यावच्छिवं सरिदिवानिशमासमुद्रम्‌ । 


----- ---~--------*" ~---------- --- ~ ~= ~~~ --~ - ~ 


# 
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लद्मीः सश्पुूषस्य यतीन्द्रदान- 
पुण्यादरःसह यशोभिरतीदधफेनेः ॥११४॥ 


श्रथं-~जस पहाड़ सै नदी निकलती है वहांपर यदपि नदी का फांट थोडा होता 
हे परन्तु सयुद्र पयत जिस प्रकार फेन सहित वहं उत्तरोत्तर वदती हौ चली जाती है उसही 
प्रकार यद्यपि सम्यग्दृष्टि के पहि ल्मी थोड़ी होती है परन्तु य॒नीशवरों के किये दिये हवे दान 
कै प्रभाव से कीति क साथ मोत पर्यन्त वह इन्द्र यरहमिन््र चक्रवती ती्थ॑करादि रूप कर दिन २ 
वदती ही चली जाती है इसलिये सम्थ्ट्णि को अवश्य दान देना चाहिये ॥१४॥ 


ओर मी श्चर्यं दान की महिमा का वणन करते दै । 


प्रायः कुतो गृहगते परमासषोधः 
शुद्धासनो भुवि यतः पुरषाथंपिद्धिः । 
दानापुननीयु चतुपिधतः करस्था 

सां लीलयेव कृतपात्रजनानुषङ्गात्‌ ॥१५॥ 


र्थ--जिस परमात्मा कै ज्ञान से धर्म अर्थं फाम भोक्त सूय चोर पुस्पा्थो की सिद्ध 
शेवी है “उस परमात्मा का ज्ञान सम्यण्टष्टि को घर में रहकर कदापि नहीं हो सकता" परन्तु उन 
पुरुषार्था की सिद्धि ऽत्तम आदि पत्रों को आहार, ओओौपध, असय, शास्त्र सूप चार प्रकार के दान 
कै देनेसे पल भ्रमं हो जाती है इसक्िये धमं अथं आदि पुरार्थे के अभिलाषी सम्यण्ध्टियों 
फो उत्तम आदि पात्रं म अवश्य दान्‌ देना चाहिये ॥१५॥ 


नामापि यः स्मरति मोक्तपथस्थसाधो 

शाश यं व्रजति तददुरितं समस्तम्‌ ॥ 

यो मुक्तमेषजमगदिकृतोपकारः 
संसारयुत्तरति सोऽ नरो न चित्रम्‌ ॥१६॥ 


~ 
श्रध--जो मनुष्य मोरा साधु का नाममात्र भी स्मरण करता ह उसके समस्तं पोषं 
दण भर मे नष्ट हो जाते र किन्तु जो मोजन, अरौपपि मठ आदि बनवा कर घुमियो का उपकार 
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करता है बह संसार से पार हो जाता है इसमें याश्च्य ही ष्या है अर्थात रेते उपकासै कौ 
तो मोक्त होनी ही चादिये ॥१६॥ ' 


जिन घरों मे तथा जिन गृहस्थो फे दान नही थ दोनों ही श्रसार ई 
इश बात फो याचायं दिखाते है ॥ 


फिंते गृहाः किमिह ते गृहिणि बुयेषा- 
मन्तमनस्पु यनयो न हि संचरन्ति ॥ 
पात्तादथ स्मृतिवशाचरणोदकेन 

नित्यं पवितरितधराग्रशिरश्रदेशाः ॥१५७॥ 


रथं जिन छनियों के चरण कमल के जल कै स्पशं से जिन परो की भूमि पवित्र 
हो जाती है तथा जिन गृहस्थो कै मस्तक भी पवित्र हो जाते है उन उत्तम शृनियों फा जिन 
धरे मे संचार नहीं ३ तथा जिन गृहस्थं के मन के भीतर भौ जिन सुनियोंकाम्रवेश नहींरैवे 
ध्र तथा गृहस्थ दोनों ही घिना प्रयोजन के ई इसलिये गृहस्थ को उत्तम आदि पात्रों को अवश्य 
दान देना चाहिये जिससे नियो के आगमन से उनके धर पवित्र घने रदे तथा उनका गृहस्थपना 
मी का्ंकारी मिना जपे ॥१७।॥ 


अघ आचाय इस घात को दिखाते दै फिं दान कै पिना संपदा किसी काम की नहीं । 


देवः स किं भवति यत्र विकारभवों 

धर्मः स किन कहणाङ्गिषु यत्र सख्याः । 
तक्ति तपो गुररथास्ति न यस्य बोधः 

सा कि विभूतिरिह यत्र न पात्रदानम्‌ ॥१८॥ 


ध्पर्थ-वह दैव कंसा ? जिस के स्री आदि फो देख कर विकार है तथा वह धर्म॒ 
काम का १ जिस मेँ दया शरस्य नहीं गिनी गई है । निस से आत्मा आदि का श्ञान नहीं होग ˆ 
वह तप तथा चह गुरु किस काम का १ तथा वह संपदा भौ किंसि काम की १ जिसके होते सन्ते 
उत्तम दि पानौ को दान न दिया जावे ॥१८॥ 
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चायं दानव्रतादि से पैदा हए धमं की महिमा को दिखाते है । 
कि ते णाः किमिह तस्घुखमस्तिलोके 

साफ पिभूतिरथया न वशं प्रयाति। 
दानप्रतादिजनितो यदि मानवस्य 

धमां जगल्रयवशीकरणेकमन््रः ।॥१६॥ 


सप्रथ जिस मनुष्य फे पास तीनों जगत को बश करने मे मन्य स्वरूप तथा दूनव्रत 
श्रादि से उत्पन्न हा धमं मौजूद है उस मबुप्य के उत्तमोचम गुण तथा उत्तमोत्तम यख शौर 
उत्तमोत्तम रेश्वयं सव अपने श्राप अकर वश दो जाते है इस लिये उत्तमोत्तम गुण के अभि- 
लाषि को दानव्रत आदि को अ्रबश्य करना चाहिये ॥१६॥ 


सत्पात्रदानिजनितोन्रतपुर्यराशि- 

रेक वा प्रजने नरनाथलक्मीः 1 
आयादरस्तदपि इगंत एव यस्मा- 
दागामिकालफलदायि न तस्य फिञित्‌ ॥२०॥ 


्रथ--एकः मद्य तो उत्तम पात्र दान से पैदा हुए श्रेष्ट परय का संचय करता & 
ओर दूसरा राज्य लक्ष्ती का अच्छी तरह भोग करता है परन्तु उन दोनों मे दूसरा राज्य ल्मी 
करा भोग करने बाला ही परुष दर्री है क्योकि आगामिकाल मे उस को किसी प्रकार कौ संपतति 
अदि का फल नदीं मिल सकता किन्तु पात्र दान करने बाले को तो आगामिकाल में उत्तम 
संपदा रूपी फलौ की प्रापि होती है इस लिये भव्य जीवो फो सुब दान देकर खूब ही पुण्य कां 
पंचय करना चाहिये ॥२०॥ 


दानाय थस्य न धर्नं न वैपुत् ताय 

नेवं श्रतं च परमोपशमाय नित्यम्‌ । 
त्जन्म केवलेमलं मरणाय भूरि 

संसारटुःखमृतिजातिनिवन्धनाय ॥२१॥ 


~~~ 
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अर्थ-- जिस मरुप्य फा धन तो दान कै किये नहीं रै तथा शरीर व्रत ै तिये नहीं ३ 
ओ्रौर उचम शांति के पेदा करने ऊ लिये शाघ् नहीं है उस मनुष्य का जन्म संसार के जन्म मरण 
श्रादि अनेक दुःखो के भोगने का रण जो मरण उस के लिप है । 


भावा्थ-धन पाकर उतम पात्र आदि के लिये दान देना चाहिये तथा उत्तम शरीर 
पाकर अच्छी तरह त्रत उपवास यादि करना चाहिये तथा शास्र का अभ्यास कर कोधादि कषायो 
का उपशम करना चाये किन्तु जो पनुप्य एेसा नही फरता है उसकफो केवल नाना प्रकार की 
सोटी गतियो मेँ श्रमण करना पडता है तथा जन्म मरण श्रादि नाना श्रकार के दुःखो का भोग 
करना पडता है इस किये भन्य जीवो को धन आदि का कही हूर रीति के अनुसार ही उपयोगं 
फरना चाहिये ॥२९१॥ । 


धर्मात्मा पुरुप इस वात का विचार करता दै । 


प्राप्ते नृजन्मनि तपः परमस्तु जन्तोः 

संसार सागर सयुत्तरणेकपेतुः । 

माभृष्िभृतिरिह वंधनरेतुरेव 

देवे गुरौ शिनि पुजनदानदीनः ॥२२॥ 
, दर्भ त्रसयंत दुलेम इम मदुष्य भव के प्रा होने पर मनुप्य को संसार सुर पे पार 
फरने के लिये पुल के समान श्रेष्ट तप का मिलना उत्तम दै परन्तु इसलोक मे ञर्हन्त तथा भुर 
ॐ पूजन तथा दान के उपयोग में न आने बाली तथा केवल कमं बन्धं की ही कारण एेसी 
विभूति कौ फोई आवश्यकता नही । = 

भावार्थ--मिली हई विभूति का उपयोग यदि अरहन्तदेष कै पूजन भ तथा युन कै 

दान पे हो तो बह विभूति वधकौ कारण नहीं कही जाती परन्तु देव तथा गुरुभ्रों के पूजन में 
धदि उस बिरभूति का उपयोग न होवे तो बह केवल वधकौ कारण होती दै इवरिये विभूति को 
पाकर भव्यजीवों को उसका उपयोग देव तथा गुरुम कौ पूजा ज्रौर दान ही करना चाहिये 
ग्रन्था उसकी अयेक्ता उत्तम तप ही मिलना प्रेष्ठ है ॥२२॥ 
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व्रसंत विल्लका | 


भित्ताषरा परिहताखिलपापकारि 
कायौतुवंधविधुराभितचित्तवृक्तिः । 
स॒दात्रदानरहिता विततोग्रटुःख 
दुलष्यटुगंतिकरीनपुनर्विभूतिः ॥२३॥ 


र्थ--जिस भिता के होते संते चित्त की इतति समस्त प्रकार फे पाप के पैदा करने 
पाले कार्यो के संध से दुःखित नहीं होती ( अर्थात्‌ पाप कै करने वले कर्यो की शरोर भक्ती 
भी नहीं ) ेसी भिक्ता तो उत्तम है किन्तु बिस्तीणं नाना प्रकार कै दुःखो से नदीं पार फरने योग्य 
फेमी दु्गंति ी देने बाली तथा उत्तम आदि पत्रों के दान के उपयोग कर रहित विभूति फी को 
प्यावश्यकता नहीं । 


भावाथं--यदि मिली हई बिभूति का उपयोग उत्तमादि पात्र के दान फै लिये हवै तो 
बह विभूति दुंति की देने बाली नहीं कही जाती किन्तु यदि यिपरीत मे उका उपयोग खोटे 
कामों मे किया जवरे तो वह अवश्य दुगंति की ही देने बाली होती है तथा सत्पात्र दान रहित 
तथा दुगंति की देने बाली उस मिभूति की रपेक्ता भत्ता ही उत्तम है र्योकिं भित्ता मे मनुष्य 
फो किसी प्रकार का आरभ रादि नहीं करना पडता इसलिये चित्त को किसी प्रकार का संक्लेश 
भी नहीं होता ॥२३॥ 


पूजा न चेलिनपतेः पदपङ्कजेषु ` 
दानं न संयतजनाय च भग्गिपूर्व॑म्‌ 

. नो दीयते किमु ततः सदवस्थतायाः 
शीघ्र जलाञ्जलिरगाधजलेप्रविश्य ॥२४॥ 


अथ--जिस गृहस्थाश्रम मे जिनेन्द्र भगान के चरण कमलो कौ पूजा नहीं 8 तथा 
भक्तिभाव से संयमीजनें ॐ ज्ये दान भी नहीं दिया जाता अाचायं कहते दै कि अत्यंत गहे 
जल में प्रवेश फरक उप गृहस्थाथमं ॐ लिये जल की अंजली देदेनी चाहिये । 
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भावाथं--षिना दान पूजन कै गृहस्थाश्रम फिसी काम का नहीं इसलिये शहस्थाश्रम मे 
रहकर भन्यजीर्यो फो अवश्य दान देना चाहिये ॥२४॥ 


श्रीर्‌ भी आ्आचायं उपदेशा देते द । | 


कायं तपः परमिह भ्रमता भवाम्धौ 
मादुष्यजन्मनि चिरादतिदुःखलघ्थे । 
सम्पद्यते न तदणए्रतिनापि भव्यं 
जायेत चेदहरहः किल पात्रदानम्‌ ॥२५॥ 
` शरं-- चिरकाल पे इष संसाररूपौ सद्र मे श्रमण करते हवे प्राणियों फो कष्ट से स 
भनुष्यभव की प्राप्ी हई है इसलिये इस मनुष्य जन्म मे अवश्य तप करना चाहिये यदि तप न 
हो सके तो अशुत्रत श्रवरश्य ही धारण करना चाहिये जिसे प्रतिदिन निश्चय से उत्तम श्रादि पतों 
` फो दान हुवा करं ॥२५॥ 
जिस प्रकारं बरोही को तोसा (कलेवा) ख देता है उसी प्रकार परलोक फो जाने बाले 
` मनुष्य को दान सुख देता है । 
ग्रामान्तरं व्रजति यः खगृहाद्‌ गृहीत 
पाथेय युनततरं स सखी मतुष्यः 
जन्मातरं प्रविशतोऽस्य तथा त्तेन 
दानेन चार्जितशभं खखहेतरेकम्‌ ॥२६॥ 
रथ जो दुष्य अपने धर से अच्छी वरह पायेय ( सोसा ) लेकर दूसरे गांव को जाता 
३ बह मलुष्य जिस प्रकार खी रहता दै उसी प्रकार जो मजुप्य परलोक को गमन करता हे उस 
मलुष्य क त्रत तथा दान से पैदा किया हृ्मा एक पय ही खल का कारण है इसलिये जो मनुष्य 
परलोक मेँ सुख के मिलाषी है । उनको वरतो फो धारण कर तथा द्रान दरषर .खुवर पण्य -का 
संचय करना चादिये ॥२६॥ 
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द्‌ 0 
स्माचार्थ मौर भी दान की महिमा का वणन करते ई । 


यनः कृतोऽपि मदनाथंयशोनिमितत 
दवारि व्रजति निष्फलतां कदाचित्‌ । 
संकल्पमत्रमपि दानविधी तु पुखय 
कुयीदसत्यपि हि पात्रजने प्रमोदात्‌ ॥ २७॥ 


पर्थ संसारम कामभोग के लिये तथा धन के लिये ज्रथवा यश के लिये किया हया 
प्रयत्न यद्यपि दैवयोग से फिसी समय निष्फल हो जाता है परन्तु उत्तम श्रादि प्रोँके नहीं 
होते भी हषं पूवक दान द्ग एेसा दान का संकल्म ही पुण्य का करने बाला होता रै इसलिये 
एसे उत्तम दान का मनुष्यो को त्रवश्य ध्यान रखना चाहिये ॥२७॥ 


` सद्यागते किल पिपक्तजनेऽपि सन्तः 
कुर्वन्ति मानमतुलं वचनाशनायेः । 
यत्त्र चारुगुणएरतलनिधानभूते 


पात्रे मुदा महति किं कियते न शिष्टे; ॥ २८॥ 


स्रथं--पैरी मी यदि अपने षरे श्राते तो सज्जन मनुष्य मधुर २ वचनो पे तथा भोजन 
आदि से उसका बड़ा भारी सम्मान करते दै तो जो उत्तम सम्यग्दशौनादिर्लत्रय ॐ धारी है 


तथा पूर्य है फेसे पात्र मेँ सजन हषं पूंक क्या नही करेगे अर्थात्‌ उसको अवश्य ही नवधा 
भक्ति षे आहार देंगे ॥२८॥ 


सूनो तेरपि दिनं न सतस्तथा स्याद्‌. 
वाधाकरं यत यथा सुनिदानशन्यम्‌ । 
दुवारदुष्टविधिना न करते कार्ये 

पुसां कृते त मलते मतिमाननिष्टम्‌ । ।२६॥ 


अ्थ--आचायं कहते ह पि सजन पुरुप फो पतर के मरने का दिन भी उतना दुःख का 
देने वाला नहीं होता जितना फि भनि के दान रहित दिन मख का देने बाला होवा है क्यो 
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विदधान पुरुष दरदैव से कयि हुए विद्ानों को अपने करने योग्य दानरूपी कार्य अव्य करना 
चदिये ॥ २६॥ 


श्रौर मी दान कौ द्दृता के लिये श्राचार्थं कहते हे | 


ये धमकारणसमु्लपितां विकल्पाः 

त्यागेन ते धनयुतस्य भवन्ति सत्याः । 

स्पष्टः शशाङ्किरणेरमृतं जरन्तः 

चन्प्रीपलाः किंल लभन्त इदं प्रतिष्ठाम्‌ ॥ ३० ॥ 

समर्थः-- जिस प्रकार किसी मकान में चन्द्रकान्तमणि लगी हई है जघ तक उनके साथ 

चन्द्रमा की क्षिरणो का स्पशं नहीं होता तब तक उनसे पानी नहीं फर सकता इसलिये उनको 
की प्रतिष्ठा नहीं करता किंतु जिस समय चन्द्रमा के स्पशं होने पे उनसे पानी निकलता है उस 
समय उनकी घड़ी भारी प्रति होती है उसी प्रकार धनी पुरुषे चित्तमेंजो जिन मंदिर 
चनवाना तीथं यात्रा करना आदि धमं के कारण उत्पन्न होते दै बे विना पात्र दान के सत्यभूव 
नद्य समे जाते वितु पत्रदान से हयी पे सच समे जाते दै हसल्िये गृहस्थियो को पात्रदान 
अवश्य देना चाहिये ॥ २८॥ 


मन्दायते य इह दानविधो धनेऽपि 
सव्यासनो वदति धापरंकताश्च यत्तत्‌ । 
माया हदि स्फुरति सा मतुजस्य तस्य 
या जायते तडिदमुत्र सुखाचलेषु ॥ २१ ॥ 
र्थ जो मलुष्य धनके होते भी दान देने मे आलस करता दै तथा श्रपने को धमास्मा 
कृता है बह मयुप्य मायाचारी है अर्थात्‌ उस मनुष्य कै हदय मेँ कपट भरा हवा है तथा 
उसका वह कपट दसरे भव मे उसके समस्त युखों का नाश करने बाला 
भावार्थो मुप्य धमर्तमापने के कारण दान आदि नहीं देते ह तथा अपने को 
माया से धर्मात्मा कते दै ठन मलुप्यों फो तिर्य॑च गति में जाना पड़ता है तथा वहां प्र नकौ 
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नाना प्रकार के भूख प्यास संवधी दुःख भोगने पड़ते दे इसलिये मनुष्य को कद्‌पि माया 
चारी नीं करनी चाहिये ॥३१॥ 


ग्रासस्तर्धमपि देयमधाधंमेव 

तस्यापि सन्ततमणुत्रतिना यथर्धिः । 
इच्छावरूपमिहं कस्य कदात्र लोके 

द्रव्यं भविष्यति सटुततमदानहेतुः ॥२२॥ 


स्थ--गृहस्थियो फो अपने धन के अनुसार एकग्रास श्रथवा आआधम्रास वा चीयाई ग्रास 
श्रवश्य ही दान देना चाहिये क्योफि इस संसार मे उत्त पात्रदान का कारण इच्छातुसार द्रभ्य 
कब किसके होगा । 


भावाथ--ह्डादुसार द्रष्य ससार मेँ क्षिसी को नहीं मल्ल सक्ता कयो शताधिपति 
हजारपति होना चाहता है तथा हजारपति सक्ताधिपति करोड़पति इत्यादि संति पे इच्छा की करीं 
भी समाप्ति नीं होती इसलिये एे्ा नहीं सममना चाहिये फि म हजारपति दंगा तमी दान दूगा 
अथवा मे लखपति दहंगा तमी दान दूगा किन्तु जितना धन पास मे हषे उसी के श्रुसार ग्रास दो 
रासं श्रवश्य दान देना चाहिये । 


श्राचायं दान का फल दिखाते ६ । 


पिथ्याहशोऽपि संचि सुनीन्द्रदाने 
दचात्यशोरपि हि जन्म सुभोगभूमो । 
कृरपादधिपा ददति यत्र सदेप्सितानि 

सवांणि तत्र विदधाति न किं सृष्टेः ॥३३॥ 


धं--नि आदि उत्तम पत्रदान में मिथ्यादृष्टि पश की केवल की हृ सचि (्रलमोदना) 
ही जब उसको उत्तम भोगभूमि आदि कै सुखो को देने वाली होती है तव साक्तात्‌ दान को देने 
पे सभ्यण्ष्टि के तो वह दान क्या २ इष्ट तथा उत्तम चीजों फोन देगा | त्रथीत्‌ अवश्य स्वरम 
मोत आदि के सख फो देगा | 
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भावार्थ-दान फे प्रभाव से एेसी फो रस्तु नहीं जो न मिल सके क्यों सवे 
दलम मोक्त कौ भा प्रपि जव दाने हो जाती ह तव इसते भी दुःसाध्य क्या वस्त रहौ इसलिये 
एसे इष्ट॒पदार्थो फा देने बाला दान भव्य जीवों को शक्त्यनुसार श्रवस्य करना 
चाहिये ॥२३॥ 


दानाय यस्य न समुतसहते मनीषा 
तोग्यसम्पदि गृहाभिमुसे च पत्रे । 
प्राप्तं खनावपि महार्य॑तरं विहाय 

रलं करोति विमतिस्तलभूमिभेदम्‌ ॥२४॥ 


समर्थ--योग्य परंपदाके होने पर भी तथा छनि के घर श्राने पर भी जिस मनुष्य कौ 
द्धि दान देने मेँ उत्साह नदीं कएती श्र्थीत्‌ जो दान देना नहीं चाहता वह मूख पुरुप खानि मे 
मिले हवे अूल्य रत्न फो छोड़ कर व्यथं पाताल छी भूमि को सोदता है । . 


भावार्थ--फरोई मलुप्य रत्न के शिये जमीन खोदे तथा उस मिते हषे रतन फो चोड कर 
ओर भी यदि गहरी जमीन सोदता जावे तो जिस प्रकार उसका नीचे जमीन खोदना व्यथं जाता है 
सी प्रकार जो मनुष्य योग्य संपदा को पाकर दान नहीं देवा उस मनुष्य की भी मिली हरं संपदा 
किसी काम कौ नहीं इसलिये भव्य जीवो फो द्रव्याुसार दान देने मे कदापि प्रमाद्‌ नहीं करना 
चाहियं ॥३४॥ 


नष्टा मणीखि चिराजलधो भवेस्ि्‌- 

श्रासाद्य चास्नरताथंजिनेश्राज्गाः । 

दानं न यस्य स जडः प्रविशेत्सस॒द्रं ` 

सच्छिद्रनावमधिरुदय -गृहीतरलः ॥३५॥ 

छर्थ--चिरकाल पे स्र मेँ पड़ी हृद मणौ के समान दस संसार भ उत्तम मजुष्यतय 

तथा धन ओौर जिनिनदर भगवान की श्राज्ञा को प्राप्त कर जो मयुप्य उत्तम श्रादि पात्रों मेँ दानं 
नहीं देता बह धूं मलुष्य दरी कटी नाव पर चढ़कर वथा बहुत सै रतन को साथ भँ लेकर दूस 
वीप म जाने कै लिये सुद्र मे प्रवेश करता है एेसा सममूना चाहियं | 
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भावार्थ--नो महप्य दूरी एरी नाव प्र चदृकर तथा रत्नौ को साथ सकर सयुदर कौ 
यात्रा करेगा बह श्रवश्य ही रत्नो के साथ सुद्र मे इवेगा रसी प्रकार जो मनुष्य उत्तम मनुभ्यख 
तथां धन ओौर जिनेन्द्र की आज्ञा को पाकर दान र्दी करेगा बहे अवश्य ही संसार में चक्र 
खषिगा तथा उसका बह मनुप्यस तथा धन श्रौर जिनेन्द्र की श्मज्ञा आदिक समस्त यातं व्यथं 
चली जायेगी इसलिये जिस प्रकार सथर मे गिरी हई मणि की प्राति हना दुलभ है उसी प्रकार 
यह मनुप्यत आदिक भी दुलेम है एेसा जानकर खूब श्रच्छी तरह दानं देना चाहिये जिसे 
मयुप्यख आदिक प्यथ न जाये तथा संसार मेँ अधिक न घूमना पड़े ॥२५॥ 


यस्यास्ति नो धनवतः किल पत्रदान- 
मस्मिन्परत्र च भवे यशसे सुखाय । 
न्येन केनचिदनूनपुपुण्यभाजा 

` किष स सेवकनरो धन॑रलषणाय ॥२६॥ 


र्थ- जो धनी मलुष्य इस भव मेँ कीति फ लिये तथा प्रभव मे सुख ॐ लिये उत्तम 
शमादि पात्रों मँ दान नदीं देता है तो समना चाहिये बह उस धन का मालिक नदीं ३ किन्त 
किसी अत्यन्त पुण्यवान्‌ पुरूष ने उस मनुष्य को उस धन फी रक्ता कै तिये निथुक्त किया है । 

भावार्थ--जो धन का अ्रथिकायी होता है वह निभेय रीति से उत्तम आदि पत्रो में, 
धन का व्यय फर सकता रै किन्तु जो मालिक न होकर स्तक होता रै बह किसी रीति से धन 
का व्यय नहीं करता इसलिये आचायं कहते है फ जो धनी होकर दान न दषे तो ऽते मालिक 
नहीं समना चाहिये विन्तु जो उसकी श्स्यु के पीले उस धन फा मालिक होगा उस पुख्यवान 
की उसको धन की रशा फरने वाला दास समभना चाहिये इसलिये विदानो को धन के मिलने 
प्र उस धन के अनुसार अवश्य ही दान देना चाहिये ॥३६॥ 


चैत्यालये च जिनसूखिधार्चने च 

दाने च संयतजनस्य युदुःसखिते च । 
यच्लानि स्वमुपयोगि तदेव नून- 
मामीयमन्यदिह कस्यचिदन्यपुंसः ॥३७॥ 
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र्थं--जो धन जिन मन्दिर के काम मँ लगाया जाता ह तथा जिसका उपयोग मनेन 
भगवान कौ पूजा मे तथा आचार्यो की पूजाम बा अजन्य द्िद्रानो की पूजामें होता है त्थाजो 
संयमी जनों के दान मे खचं क्रिया जाता है तथा जो धन दुःखितो फो दिया जावा है ओर्‌ -जो 
धन श्रपने उपयोग मेँ आता है वह धन तो अपना समभना चाहिये किन्तु निस धन का उपर 
कहे हुवे कामो मे उपयोग न होषे उस धन को किसी श्नौर मटुप्य का धन समभना चाय । 


भावार्थ जो धन दान आदि कर्यो मे व्यय होने के कारण तथा अपने काम में न्यय 
होने के कारण इस भव में तथा परभव में कीतिं तथा खख का देने बला हो वह धन तो अपना 
समभना चादिये किन्तु जो हसते भिन्न दोषे उसको दूसरे का ही समभना चाहिये ॥२७॥ 


आ्आचायं रौर भी उपदेश देते है । 


पुशयक्तयात््ययुपेति न दीयमाना 

लदपमीरतः कस्त संततपात्रदानम्‌ । 

वरूपेन पश्यत जलं गृदिणः समन्ताः 

दाक्रुष्यमाएमपि वर्धत एव नित्यम्‌ ॥३२८॥ 

द्थ--दे गृहस्थो इवासते सदा चारो तरफ़ से निकला हवा भी जल जिसे ्रफर निरन्तर 

धद्ता ही रहता है षटता नदी इ उसी प्रकार संयमी प्रौ के दान में व्यय कौ हई लक्ष्मी सदा 
धदती ही जाती है षती नहीं फन्तु एय के कषय होने पर ही वह धटतौ है इसलिये मुप्य को 
सदा संयमी पात्रौ मे दान देना चादिये ॥३८॥ 

ओ मर्य लोभ से दान नहीं दैते उनके ठोप आचायं दिखाते है । 


सर्वान्युणानिह परत्र च हन्ति लोभः 

सर्वस्य पूम्यजनपूजनहानिहेतुः । 

अन्यत्र तत्र विहितौ ऽपि हि दोषमत्र 

मेकत्र जन्मनि परं प्रथयन्ति लोकाः ॥३६॥ 
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र्थ--जो लोग पूऽयजन जो ्र्हन्त आदिक उसको पूजा आदि मेँ हानि का पहुंचाने 
माक्ञ है बह लोम इसभव मे तथा प्रभव य समस्त मलुष्यो के सम्यग्यदशेन च्रादि गुणो को 
घातता है किन्तु जो लोम लौकिक पिवाह आदि कार्यौ मेँ फिया जावा है उस लोम की तो इस 


जन्म में मनुप्य केवल दोप ही कहते है इसलिये मदुप्य फो दान पूजन आदि मेँ कदापि लोभ 
नहीं करना चाहिये ॥३६॥ 


जातोऽ्यजात इव स भियमाधितोऽपि 
रङः कलंक्रहितोऽष्यगृहीतनामा । 
केम्बोरिवाधितमतेरपि यस्य पुसः 
शब्दः समुचलति नो जगति प्रकामम्‌ ॥४०॥ 
अ्थ--शंख की तरह जिस मञुप्य का सृत्यु के पीये दान से इत्यन्न हुवे यश का शब्द्‌ 
मली भांति संसार मेँ नहीं फलता बह मयुष्य पैदा हवा भी नहीं पैदा हुवासा है तथा लदमीवान 
भी दद्र हौ है तथा करलँक रहित है तो मी उसका कोई भौ नाम नहीं लेता इसलिये मनुष्य को 
अवश्य दान देना चाहिये ॥४०॥ 
ञ्रीर मी आचार्य दान काही उपदेश देते ई। 


श्वापि ्षितेरपि विथुजंटरं स्वकीयं 
कर्मोपनीतविधिना पिदधाति पूर्णम्‌ । 
किंतु प्रशस्यरृभवारथंविवेकिताना- 
मेतकलं यदिह सन्तततपात्रदानम्‌ ॥४१॥ 


्रथं--पंसार मे कर्मासार इत्ता भी अपने पेट फो भरता है तथा अपने कर्मायुकूल 
राजा भी अपने पेट को भरता है इसलिये पेट भग्ने मे तो इत्ता त॑था राजा समान ही है परन्तु उत्तम 
नरभव पाने का तथा श्रीमान्‌ होने का तथा उत्तम पिवेक होने का केवल एक यही फल रहै कि 
निरन्तर उत्तम आदि पात्रँ मे दान देना इसलिये जो मनुष्य उत्तम मुभ्यपने का तथा श्रीमान्‌ होने 
करा श्रौर विवेकी होने का अभिमान रखता है उसको अवर्य पात्रदान देना चाहिये ॥४१॥ 
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श्रायासकोरिमि्पाजितमङ्गजेभ्यो 
यजीषितादपि निजादयितं जनानाम्‌ । 
वित्तस्य तस्य नियतं प्रविहाय दान 

मन्या पिपत्तय इति प्रवदन्ति सन्तः ॥४२॥ 


र्थ--एरदेश जाना सेवा करना इत्यादि नाना प्रकार से जो थन पैदा क्षिया गवा 
तथा जो मदुष्यों को अपने पूत्रो से तथा जीवन से भी प्यारा है उस धन फी सफलता की एक 
गति दान दही है किन्तु दान फो छोडकर ओर फो दूसरी गति नहीं है रौर सव विपत्ति ही 
विपत्ति है ठेसा सजनपएरुष कहते द शसलिये समस्त प्रकार के सुख का देने बाला मनुभ्य को दान 
अवश्य करना चाहिये ॥४२॥ 


नाथः पदात्यदमपि बजति तदीयो 

म्यावतंते पितृवनान्नु वन्धुवंः । 

दीघ पथः प्रवसतो भवतः सखेकं 

पुरायं भविष्यति ततः क्रियतां तदेष ॥४२॥ 

ञर्थ-- मरते समय यह तेरा धन एक पैड से दूसरे पैड तक भी नहीं जाता तथा सन्धुर 
का समूद श्मसानभूमि से ही लोट श्राता है परन्तु इस दीषसंसार मे भ्रमण करते हुवे त॒भको तेर 
पणय ही एकं मित्र होगा श्रथात्‌ बही तेरे साथ जायगा इसलिये तुभ पणय क ही उपाजन करना 
चाहिये ॥४३॥ 
द्र भी श्ाचायं उपदेश देते दै । 


सौभाग्यशोय॑भुखरूपविवेकिताया 
विद्यावपूर्धनगृह्णि कुले च जन्म । 
सम्पद्यतेऽखिलमिदं किल पत्रदानात्‌ 
तस्मात्किमन्र सततं क्रियते न यनः ।४४। 
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पर्थ सौभाग्य श्रता खख विवेक आदिक तथा मिया शरैर धन धर ओर उत्तम इल 
मँ जन्म ये सव बाते उत्तमादि पत्र दान से होती दै इस सिये मन्य जीवको सदा पात्र दानमें 
ह प्रयत करना चािये ॥४४।॥ 


न्यासश्च स्यच करग्रहण सूनो, रन्‌ तावदिह कारयितुव्यमास्ते । 
धर्माय दानमधिकाग्रतया करिष्ये, सश्चितयनपि गृही मृतिमेति मृदः ॥४५॥ 


दयर्थ- परे घन जमीन में गाडना है तथा धन से भे मकान यनवाना है ओौरं पतर का 
विवाह करना है इतने काम करने प्र यदि अधिक धन होगा तो धमं के लिये दान करूगा एेसा 
विचार करता ही करता मूखं प्रणी अचानक ही मर जाता है तथा कछ भी नहीं करने पाता इस 
लिये मनुष्य को धन मिलने पर सव से पहिले दान करना चाहिये तथा दान से अतिरिक्त विचार 
कदापि नदीं करना चाहिये ॥४१५॥ 


ञ्च आचार्यं कृपण की निन्दा करते दै। 


किं जीवितेन कृपणस्य नरस्य लोके 
निर्भोगदानधनवंधनवद्धमूर्तैः । 

तस्मा्ररं पलिभुयन्नतभूखिग्भि- 

स्योहूत काकङकुल एव वलि स भुदप्त ॥४६॥ 


र्थ जिस सोमौ पुरुप कौ मूर्ति भोग तथा दानि रहित धन रूपी बन्धन से षन्धी हुई 
है उस पण प्रप का इस लोक मँ जीना सर्वथा व्यथं हे क्योफि उस पुरुप फौ अपेतता यह काकी 
अच्छा रै जो फ ऊंचे शब्द से ओरौर दृसेरे बहुत से काको को घुलाकर मिलकर भोजन करता ३। 


भावाथं-कीं पर यदि थोडा सा मौ भोजन किसी पुरुप द्वारा डाला हु्रा देख कषे 
तो कौवा ऊंचे शब्द से श्रौर दूसरे बहत से कौबों फो बुलाकर भोजन करता है किन्तु स्लोभी 
योग्यधन पाकर भी नतो स्वयं खाता हैन दूसरे फो खाता है रन उस धन को दानमे 
टी व्यय करता ह इस लिये लोभी मयुष्य कौ अपेता कौवा ह उत्तम है तथा उस लोभी पुरुष 
काहोनान होना संसार मेँ समान दै इस लिये जो मदुप्य अपने जीवन को सार्थक यनाना 
चाहता है उस को अवश्य उत्तम आदि पात्रँ मेँ दान देना चाहिये ॥४६९॥ 


[ १६० ] पश्रनन्दिपञ्चविशतिक्रा 
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आओदाययुक्तजनहस्तपरम्पराघ् 
स्थावतंनप्रसुतखेदभरातिखिन्नाः । 
अथां गताः कृपएगेहमनन्तसौस्य 
पणां इवानिशमवाधमतिखपन्ति ॥४७॥ , 
- सरथं--त्ाचायं कहते है कि उदारता सहित जो मलुप्य उन के हो पे पैदा हरा जो 


भ्रमण उससे उत्पन्न हरा जो श्रत्यन्त खेद उस से खिन्न होकर समस्त धन, कृपण के पर चले 
गये है तथा वहीं पर वे बाधा रहित आनन्द फे साथ सोते ह ठेसा मालूम हता ९ । 





भावार्थ यहां पर उत्ेक्तालंकार है इसक्िये गन्थकार उक्ता करते दै फ यद खाभाविक 
वात है फि जिसको जहां पर दुःख होता है वह उस स्थान को होड कर दृसरे स्थान मेँ -चला 
जादा है उसी प्रकार धन ने भी यह सोचा कि उदार मनुप्य के धरम रहने से हमको दान श्रादि 
कार्यो मे जहां तहां घूमना पड़ता है तथा व्यथं के धूमने में पीडा भोगनौ पडती है इ शिये चह 
कृपण के घर मे चला गया तथा वहां प्र न भूमने के कारण वह आनन्द से एक जगह पर ही 
रहने लगा सारार्थं उदार का धन तो दान आदि कार्यो मे खर्च होता है श्रौर पण फा एक 
जगह पर ॒रक्खा ही रहता है ॥४७॥ 

॥ अव अ्रचायं पात्रों के मेद का बणंन करते ईै॥ 


उकृष्टपात्रमनगारमणएत्रताब्य 
मध्यं त्रतेनरहितं सुदृशं जघन्यम्‌ । 
निदंशंनं तरतनिकाययुतं पत्र 
युगमोज्ितं नरमात्रमिदञच विद्धि ॥४८। 
पर्थ--उत्तम पात्र तो मदावती (नि) दै तथा प्रणु्ती (श्रावक) मध्यम पात्र दै , ओर 
वतरहित सम्यग्टटि जघन्य पात्र है तथा व्रतसहित मिथ्यादृष्टि इपात्र है तथा अव्रती मिथ्या- 
द्रष्ट अपात्र है एसा जानना चाहिये । 
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तेभ्यः प्रदत्तमिहं दानफलं जनानाः 
मेतहविशेषएविशिष्टमदु्टमावात्‌ । 
अन्यारशेऽथ हृदये तदपि स्वभावा- 
टुचायचं भवति किं बहुमिर्ववोभिः ॥४६॥ 


पर्थ--निर्मल्षमाव से उत्तम ॒चआ्रादि प्रों केलिये दिया हा दान मचुष्यो को उत्तम 
शादि फल का देने वात्ता होता है तथा जा दान मयाचार त्रथवा दुष्टपरिणामों से दिया जाता है 
वह भी नीते संते फलत का स्वभाव पै देने बाला होता है इसलिये व्राचायं कहते है इस पिषय 
म हम विशेष क्या कहे दान श्रवेश्य फलका देने वाला होता है । 





मावार्थ--उत्तम पातर को निमे भाव से दिया हुवा दान सम्पि को तो सर्म मोत 
रादि उत्तम एल का देने बाला है तथा बही दान मिथ्या द्टिको भोग भूमिके ख को 
देने बाला है तथा मध्यमपात्र मे दिया हवा दानं सम्पष्च्टि फो तो स्वर्गं एल फा 
देने वाल्ला है गौर मिथ्या फो मध्यम भोगभूमि के सखकफा देने वाला है तथा 
जघन्य पत्र में दिया हुवा दान सस्यण्च््िोतो स्वगं एल फादेने बाला है रौर मिथ्यादिको 
जघन्यभोग भूमयो के सुख का देने बाला है इस प्रकार तो पात्रदान का फल है तथा कुत्र मेँ 
दिया हुवा दान इभोग भूमि के फलका देने वाला है श्रौर पात्र मे दिया हुमा दान व्यर्थं जाता 
है अथवा दुगंति के फल का देने बाला है तथा दष्ट परिणमों से दिया हा दान उंच नीचै फ़ल 
फा देने बाला है इत प्रकार दान इछ न इष पल अवश्य देता है इसलिये भव्य जीवों फो तो 
अपने आत्महित कै लिये उत्तम श्रादि पत्रो मे नि्मज्ल माव से दान देना हय चाहिये ॥४६॥ 


॥ रव आचार्यं दान के मेदों फो वताते ह ॥ 
घसंततिलका । 
चतवारि यान्यभयमेषजभृक्किशाघ 
दानानि तानि कथितानि महयफलानि । 


नान्यानि गोकनकभमिरथाइनादि 
दानानि निश्चितमव्कराणि यस्मात्‌ ॥५०।। 


[ ४३२ धरीनन्दिपचवविर्शतिकां 
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[यणवि निय 





्मथं--अभय ओषध आहार शाश इस प्रकार से दान चार प्रकार है तथा बह चार प्रकार 
छा दान पो महा फल फा देने बाला कहा है परन्त॒ इससे भिन्न गौ सुवणं जमीन रथ खी आदि 
दान महाफल का देने बाला नहीं कहा है बह निन्दा का कराने बाल्ला ह्य कहा है इस लिये महा- 
फलके अमिलापियों फो उप्र कहा हा चार प्रकार का ही दान देना चाहिये ॥५०॥ 


॥ आचायं श्रीर्‌ भी दान का उपदेश देते दै ॥ 


यदीयते जिनग्रहाय धरादि किञित्‌ 
तत्र संस्कृतनिमित्तमिह्‌ परुर्‌ । 
आस्ते ततस्तदधिदीघंतरं हि कालं 
जेनश्चशासनमतः कृतमस्ति दातुः ॥५१॥ 
प्र्थ--जो जिन मन्दिर के बनाने के लिये अथवा सुधारने कै किये जमीन धन आदिकं 
दिये जाते दै उससे जिन मन्द्र अच्छा बनता है तथा उस जिनमम्दिरि के प्रभाव से बहुत काल तक 
जिनेन्द्र का मत इस प्रथ्वीमणडल पर मिराजमान रहता है इसलिये दाता ने भिनमन्दिर के लिये 
जमीन धन अदि देकर सैनमत का द्वार किया एेसा समभना चाहिये ॥५१॥ 
पथ्वधत्त । 
दानप्रकाशनमशोभनकमं कायं. 
कापंर्यपूंहदयाय न रोचतेऽदः ॥ 
दोषोभ्ितं सकल लोकटुखपदापि 
तेजोखेखि सदा हतकोशिकाय ॥५२॥ 


पर्थ--आराचायं कहते दै कि सो जो मिथ्यात्वरूपी कमं उसका कार्यं जी श्पशता 
उसे जिसका हृदय भरा हा है रेते कृपण धरुप फो समस्त दोपकर रहित तथा सवलोक फो 
सुख का देने वाक्त दान फा प्रकाश रूपकायं गनच्छा नदीं लगता जिस प्रकार सुय का प्रकाश 
पूक (उल्लू ) को श्रच्छा नीं लगता ह ॥५२॥ 
दानोपदेशनमिदं ऊुस्ते प्रमोद 
मासन्नभव्यपुरूषस्य न चेतरस्य ॥ 


धश्चनन्दि पन्रधिंशतिकं [ ५६६ ! 


जातिः सथुह्णसति दारं न भृङ्गसङ्गा- 
दिन्दीवरं हसति चन्द्रकरेनं चाश्म ॥५३॥ 
सप्रथं---ौर भी आचार्यं कहते ह कि जिसप्रकार भ्रमरो के संग से चेती ही पिकसित 
होती है लकड़ी विकसित नहीं होती तथा चन्द्रमा कौ फिरणे से कमल ही प्रफुश्चित होता है 


पाषाण प्र फुल्चित नहीं होवा उप ही प्रकार जिसको थोडे ही काल में मोक्ष होने बाली है रेते 
भव्य मनुष्य फो ही यह दान का उपदेश हर्षका करने बाला नहीं होता ॥५३२॥ 


रतत्रयाभरणएवीरस॒नीन्द्रपाद 
पद्यदयस्मरणएसंजनितप्रभावः ॥ 
भ्रीपद्यनन्दियुनराधितयुग्मदान 
प्ाशतं ललितवर्णचयं चकार ।५.४॥ 


। श्रथ त्राचार्थवर दानोपदेश रुपप्रकरण फो समापन करते हए फते ६ करि रतत्रयरूपा 
भूषण ते भूषित एेसे श्रीवौरनन्दौ नामकष्नि के दोनो चरण कमलो के स्मरण स उत्पन्नं हु 
हे उत्तम प्रभाव जिसको एेसा श्रीपश्ननन्दी नामक शुनि उत्तमोत्तमवर्णौ फी स्वना से ५२ शोको में 
दान का प्रकरण समापन करता हा ॥५४॥ 


इति श्री पद्मनन्दि्नि दारा पिरचित श्री पमनम्दिपश्चविशतिका नामक 
्रन्थ मेँ दानोपदेशनामक द्वितीय अधिकार समाप्त हा ॥ 


-- ~ --- ~ - ~ ----~-----~ --- ~~ ---~--------~-~------~ 
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` {~ १६४ |] पश्रनन्दिपद्वर्विशातिका 
अव आचार्यं अनित्य पश्चाशतनानक अधिकार को वर्णन 
प्रथम मंगलाचरण करते दै । 
प्राया 
जयति जिनो ध्ृतिधषामिुमाला भवति योगियोधानाम्‌ 
यद्वाकरणामय्यपि मोहरिपप्रहतये तीणा ॥१॥ 
सपर्थ--दयामयी भौ जिस जिनेन्द्र की वाणी रर्यरूपौ धटुप को धारण करने बात्ते योगी- 
रूपी योधाश्च के मोहरूपी बैरक नाश करने कफे लिये पैनी धाणेकी पक्ति के सामान है बह 
जिनेन्द्र इस संसार मे सदा जयवन्त है । 
भावार्थ- जो दयामय रोता रै वह क्िसीका नाश नही सकता किन्तु भगवान की 
वाणी मे यह विचित्रता है क्रि दयामय होने प्र भौ बह योगिथों के मोह फो प्त भर मेँ नाश 
कुर देती है इसलिये एेसी आश्वय॑कारी बाणी के धारी जिनेन्द्र सदा इस संसार में 
जयवन्त दै ॥९॥ 


न -  -~ 


करते हृए 





अव आचायं मनुष्य देह का अनित्यपना दिखाते है । 
शाद्‌ ल विक्रीडित। 


यद्यं कत्र दिमे न थुक्तिरथवा निद्रा न रात्रो भवेत्‌ 
विद्राल्म्बूनपत्वदहनतोभ्याशस्थिताचदघ् वम्‌ । 
अञ्वम्याधिजलादितोऽपिसह्ा यच क्षयं गच्छति 

भ्रातः कत्रशरीरके स्थितिमतिनाशेऽस्यकोषिस्मयः ॥२॥ 


श्र्थ--यदि एक दिन खाया न जाय अथवा रत्रिं मे सोया न जाय तो यह शरीर पासं 
मरही हई अभि से जिस प्रफार कमलल का पतर शराय जरति उस ही प्रकार रभा जाता है तथा 
हथियार, रोग, जल, अपरि, आदि से मौ यह पल भर मं नष्टो जाता है ्सक्लिये ्ाचा्यं कहते 
१ कि भाई देषा शरीर कव तक रेणा ठेस कोद निश्चय नही द थवा यह जन्दी नष हेग 
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इसमे भी फोर श्रारचयं नहीं अतः इस शसीर मे किसो प्रकार फी ममता न्‌ रखकर अपना 
आत्मकल्याण करो ॥२॥ 


शाद्‌ ल पिक्रीडित । 


दुग॑न्धाशचिधातुभित्तिकलितं सञ्ादितंचमण 
विशमूत्रादिभृतं ्ुधादिषिलसद दःखाखमिश्लिद्वितम्‌ । 
रिष्ट कायज्घुदीरकं स्वयमपि प्राप्तं जरावन्हिना 

, चेदेतत्तदपि स्थिरं शुचितरं मृदो जनो मन्यते ॥२॥ 


मर्थ--जिस देह रूपी भोपड़ं फी भतिं दुग॑न्थ श्रौर अपगरि् एेसी मल, मूत्र आदि 
धातुर कौ बनी हृ है तथा जो उपरसे चामसेखकाहूवा है श्रौर्‌ विष्टा मूत्र आदि भरा 
हवा है तथा भख प्यास आदिक जो दुःख षेही हमे मसे उन्होनि जिसमें विले बना रक्ते दै रथात्‌ 
जो दुःखो का भण्डार है जर वृद्धावस्था स्पी अग्नि जिस कै चारों ओर मौजुद रै रेस शरीर 
रूपी भोपडे फो भी मूदप्राणी अथिनाभी तथा पवित्र मानते है यह बडे आर्वयं की ब्रात 
है ॥३॥ 


‹ अम्भोद बुदसन्तिभा तनरियं श्रीरिन््रजालोपमा 
दु्वाताहतवारिवाहसदशाः कान्तार्थपुत्रादयः । 
सौख्यं वेषयिकं सदेव तरलं मत्ताङ्गनापांगवत्‌ 
तस्मादेतदुपक्षवापिषिषये शोकेन किं किं मुदा ॥४॥ 
स्थु--शसीर तो जल के ववृलों के समान है यर लक्ष्मी इन्द्र जाल फ समान है तथा 
स्री, धन, पुत्र, मित्र आदिक खोटे पवन से नष्ट हषे मेधां के समान पल भर मेँ विनाशक 
छरीर युवती स्री के कटाक्त के समान चंचल यह पिप्य संबंधी खख है इसलिये याचायं कहते ई 


सि इनके नाश होने पर निदाना को न तो शोक करना चादिये तथा मिलने पर हषं भौ नरी 
मानना चाहिये । 


भावार्थ--यह बात श्रावाल गोपाल प्रभिद्ध है किजोपैदा हवा है वह अवर्य ही नष्ट 
होगा फिर मुष्य, लच्मी श्रादि कौ उत्यत्ति तें हषं भानते हे तथा उसके नाश होने प्र शोक 
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[1 १ क प + 
मानते द एषा उनको नही मानना चहिये तथ। जिस प्रकार बने उस प्रकार श्रपनी लाका 
ही फल्या फरना चाहिये ¦ ४॥ 


दुःखे वा समुपस्थितेऽथ मरणे शोको न काये बुधैः 
संवधो यदि विग्रहेण यदयं सम्भूतिधप्रयेतयोः । 
तत्तस्मात्परिचितनीयमनिशं संसाखःख्पदो 

येनास्य प्रभवः पुरः पुनरपि प्रायो न सम्भाव्यते ॥५॥ 


- समर्थ देह ॐ संबंध से यथपि संसार मे दुःख तथा शोक श्रकर उपस्थित हेते ह षो 
भी बिदरानों को किसी पदाथं के सिये दुःख तथा शोक नहीं करना चाहिये क्योक्रि यह देह दुःख 
तथा शोक की पैदा करने बाली भूमि है इसलिये विद्वानों को निरन्तर उस आल्मस्वसूप का 
चितवन करना चाहिये जिससे भविष्यत में नाना प्रकार के संसार के दुःखो फो देने बाज्ती इस 
शरीर की उत्पत्ति फिर से न रेषे ॥५॥ 
। शाद्‌ विक्रीडित । 


दर्याराजितकर्मकारएवशादिष्ट प्रनष्ट नरे 

यः शोकं करुते यदत्र नितरायन्मत्तलीलापितम्‌ । 
यस्मात्तत्र ते न सिध्यति किपप्येतदपरं जायते 
श्यन्सयेव नरस्य मृहमनसो धमाथंकामादयः ॥६॥ 


अथं--जिस प्रकार निवारण नहीं हो सकता, तथा पूवं भव भ संचित, रेसे कमरूपी 
कारण ऊ वश से जो मसुष्य अपने भ्रिय स्री, पत्र, भित्र, आदि के न्ट होने प्र. उन्मादी मयुष्य 
करी लीला के समान इव संसार मेँ बिना प्रयोजन का अत्यंत शोक करता दै उस मखं मनुष्य फ 
उस प्रकार ऊ व्यथं शोक करने से ङ भी नदीं मिलता तथा उस भूद मजुप्य के धमं अथं आदि 
मौ नाश हो जावा $ इसरिये बिदटानों फो इस प्रकार फा शोक कदापि नहीं करना चाहिये ॥६॥ 


उपद्रवजञा 
उदेति पाताय रविर्यथा तथा शरीरमेतज्वु स्देहिनाम्‌ । 
स्वकालमासा्य निजेऽपि संस्थिते करोति कः शोकमतः प्रुद्धधी॥७॥ 
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स्मरथ--जिस प्रकार सुं, स्त होने फे लिये उदय होता है उही. प्रकार यह शरीर 
भी, निश्चय से माश होने क सिये ही उत्पन्न ता ह इस लिये स्रफाल के अनुसार अपने प्रिय 
त्री एव रादि के मरने पर भ हिताहितं के जानने बाले मनुष्य कदापि शोक नदीं करते । 


भावा्थं--जो पैदा होता है बह नियम से नष्ट होता है जवी पुत्र आदि का शरीर 
पेदा हरा है तो अवश्य ही नष्ट होगा आस्माकातो नाशो ही नदीं सकता एेसा जान इर 
बुद्धिमान्‌ पप सी पुत्र आदि कै किये किचित्‌ भी शोक नहीं रते ॥७॥ 


रौर भी श्रचायं शोके दूर करने का उपाय बताते द । 


भवन्ति वृषु पतन्ति नूनं पत्राणि पुष्पाणि फलानि यदरत्‌ । 
कलेषु तदरतपुरषाःकिमत्र हषेण शकेन च सन्मतीनाम्‌ ॥८॥ 


र्थ--जिष प्रकार वतो पर अपने श्रपने काल के अुसार नाना जाति ऊ प्ते एूल 
फल उन्न होते ह तथा त्रपने अपने काल क अनुसार ये नष्ट भी होते द उसही प्रकार अपने 
अपने करमो फे श्रनुसार मनुष्य उच नीच यादि कुलो मे जन्म रेते दै तथा नष्टभी होते द 
इस रहिये देषा भली भांति समस कर बुद्धिमानो को ऽनकी उत्पति में पं तथा नाश मँ शोक, 
कदापि नदी करना चाहिये ॥८। 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 


दर्लष्याद्ववितव्यताग्यतिकरान्नषटे प्रिये मानुषे 

यच्छोकः क्रियते तद्र तमसि प्रारभ्यते नर्तनम्‌ । 

सवं नश्वरमेव वस्तु भुवे मत्वा महत्या धिया 

निधू ताखिलदुःखसन्ततिरद ध्मः सदा सेव्यता्‌ ॥६॥ 


अ्थ-- जिसका दुःख से भी उल्लंघन नहीं हो सफता एसी जो मवितव्यता (दष) 
उसके व्यापार से अपनेश्रियस््री, पुत्र, आदिक नष्टदोने प्रजो मनु्य शोकं करता ३ चह 
अंधकार भे सृत्य को आरंभ करता है एेसा जान पडता है (अर्थात्‌ श्रं धकार में किये हवै नृत्य 
को कोहं देख नहीं सकता इस क्तिये जिस प्रकार श्रं धकार मे सृत्य का श्रारम्भ्‌ व्यथं होवा रै उस 
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ही रकार सी पत्र आदि के शिये सुप्य का शोफ करना भौ व्यर्थं द) रतः चार्थं उपदेश 
देते हैकफषिहे मव्य जीयो अपने ज्ञान से संसार मे सव चीजोंफो विनाशीक समर्भकर समस्त 
दुःखो करी संतान को जड़ से उड़ाने बाले धमं का ही सदा तुम सेबन करो ॥६॥ 


प्नौर भी आचार्यं उपदेश दते ३ । 


ूरवोपाजितकर्मणा विलिखितं यस्यावसानं यदा 
तउ्जायेत तदेष तस्य भषिनो ज्ञाला तदेतद्‌ वम्‌ । 
शोकं मुच मृते प्रियेऽपि सुखद धरम कृरप्वादरात्‌ 
सपे द्रमुपागते फिमिति मोस्तदधृष्टिराहन्यते ॥१०॥ 


स्थे पूर्वमेव मेँ संचित कमं के द्वारा जिस प्राणी का यन्त जिस काल मे लिख दिया 
गया है उस प्रणी का अन्त उसी काल में होता है ेसा भलीमांति निश्वय करके हे भव्यजीषो 
तुम श्रपने प्रिय भौ स्त्री पुत्र आदि मरने पर शोक छोड दो तथा बड़े श्राद्र से धमं कर 
शराराधन करो क्योकषि सपं कै दूर चले जाने पर उसकी रेखा का पीटना व्यर्थं है 


भावार्थ जिस भकार सर्पं कै चलते जाने पर॒ उसकी रेवा का पौटना व्यथं है उसी 
प्रकार स्त्री पुत्र श्रादि कै मर जाने प॑र उनके लिये शोक करना भी प्रयोजन का है इस, सिये 
विद्वानों को उनके किये कदापि शोक नटीं करना चाहिये ॥१०॥ 


ये मूखी भुवि तेऽपि दःखहतये व्यापारमातन्बते 

सा माभूदथवा स्वकर्मवशतस्तस्मान्न ते तारशाः। 
मूखान्मूखंशियेमणी्नल वयं तानेवमन्याभहे 

ये“र्वन्ति" शचं ते सति निजे पापाय दुःखाय च ॥११॥ 


छर्थ--प्राचा्यं कते ह फि अपने क्म के वशसे, चाह दुःखो कौ निदृत्ति ही श्रथवा 
नशचोतोभी जो दुख की निदत्त के लिये व्यापार करते द यपि ये भी संसारे मूलं दै तो भी 
हम नवो अतिभू नहीं मानते किन्त ज अपने प्रिय स्री पत्र आदिके मरने पर अथवा दुखं 
क उत्यतति कै सिये शोः करते ६ उन्दीफो निथय से हम शूशिरोमणि शरथात्‌ व्नमुखं मानते 
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मानते है इसक्िये विदानो को स्री पूत्र शादि कै मरने प्र॒ कदापि शोक नहीं करना 
चाहिये ॥११॥ 


त्रौर भी आचायं उपदेश देते ईै। 
शादल विक्रीडित । 


कि जानासि न किं शुणोपि नन किं प्रयत्मेवेक्तसे 
निश्शेषं जगदिन्द्रजालसहशं रम्भेव सारोरितम्‌ । 

फिं शोकं कृषे मातुषपशो लोकान्तरस्थे निजे 
तक्िित्‌ कर्‌ येन नित्यपरमानन्शस्पदं गच्छि ॥१२॥ 


र्थ--हे मूढ मरुप्य यह समस्त जगत इन्द्रजाल के समान अनित्य है तथा केलाकै 
स्तम्भ के समान निस्सार है इस बात को क्या तू नहीं जानता है अथवा घनता नहीं है वा प्रत्यत्त 
देखता नहीं जो कि खी पत्र आदि के दूसरे जोक मेँ रहने पर भी तू उनके लिये इस संसार में 
व्यथं शोक करता है कोई एेसा काम कर जिससे तुमे अविनाशी तथा उत्तम सुख के देने बाले 
स्थान कौ प्राति हषे । 


भावाथं-- संसार मे यदि एक भी चीज नित्य श्रथवा सारभूत रोती तव तो शोक करना 
व्यर्थं न होता किन्तु संसार में तो समस्त. वस्तु इन्द्रनाल ओर केलाके स्तम्भ फे समान विनाशीकं 
तथा निस्सार है फिर पो शोक करना स्था व्यथं है इसलिये हे भ्यो उस प्रसिद्ध रटनत्र यका 
्राराधन करो जिससे तुमको मोत्त आदि खख की प्रति पिना कष्ट क्रिये हये ही 
होषे ॥१२॥ 


वसंततिलका । 


जातो जनो भ्रियत एव दिने च मृ्योः 

प्राप्ते पुनखिभुवसेऽपि न रक्तको.ऽस्ति । 

तयो सृते सति निजेऽपि शचं करोति 
पूतशरत्य रोदिति वने विजने स मृहः ॥१३॥ 
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अथं--जो मनुष्य पैदा हुवा है बह मरण के दिन अवरय ही मरता है तथा भरते समय 
तीनों लोक मे उसकी कोद भी रका नहीं कर सकता है इसरिये आचाय कहते है कि जो मनुष्य 
पन ्रिय सी पुत्र आदि के मरने पर शोफ फरता है बह मयुष्य जहां पर फो जन नहीं ठेस वन 
मे जाकर फुका मार २ कर रोता रै एसा जान पड़ता है । 


भावाथ जहां पर को मनुष्य नहीं एसे स्थान में रोना जिस प्रकार व्यर्थं होता § 
उसी प्रकार (भरने पर किसी की कोई भी रक्ता नहीं कर॒ सकता इस बात को भली भांति जानता 
हृञ्मा भी) षी पत्र ्रादिके लिये जो शोफ करव है उसका उत प्रकार फ। शोक करना मी प्रथा रै 
दूस लिये विद्वानों को कदापि एेसा शोक नहीं करना चाहिये ॥१३॥ 


इष्टत्तयो यदिह ते यदनिष्योगः 

पापेन तदभवति जीव पुराक्ृतेन । 

शोकं करोषि किमु तस्य कृं प्रणाशं 
पापस्य तो न भवतः पुरतोऽपि येन ॥१४॥ 


र्थ आचाय उपदेश देते है फि हे जीव यहजोरेरश्ट्ी पुत्र ्ादि का नाश तथा 
अनिष्ट सर्पं रादि का संबंध होता है वह पू्वंकाल में सश्चय पयि ह्वे तेरे पाप के उदय से ही 
रोता ह इसलिये तू शोक क्यों करता है ! उस पाप का सर्वथा नाश कर, जिससे फिर तेरे भविष्य 
मं इष्टमियोग तथा अनिष्टसंयोग करा उदय न हषे ॥१४॥ 


शाद्‌ ल विक्रीडित । 
तट वस्तुनि शोभनेऽपि हितदा शोकःसमारभ्यते 
तल्लाभोभ्य यशोऽथ सौख्यमथवा धर्मोऽथवा स्याद्यदि ! 
यद्यो कोऽपि न जायते कथमपि स्फारः प्रयल्नेरपि 
प्रायस्तत्र सुधी भवति कः शोकोभरक्तोवशः ॥१५॥ 


छर्थ- रिव भी वस्तु के नाश होने पर शोक तवर रना चाहिये जव कि उसकी पराति हो 
जाचै अथवा शोक करने से कीतिं फैले अथवा सुख वा धर्म हो किन्तु अनेक बड़ से षडे प्रयत्नो 
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के करने पर भी उपयुक्त वस्तो मेपे किसी भौ वस्तुक प्रति नहीं दीख पडती इसीकलिये 
विद्वान पुर इष्ट वस्तु के नाश रोने पर भौ प्रायः कुछ भी व्यथं शोक नहीं करते ॥ 
भावार्थ-- शोक करने पर यदि गई हई पस्तु फिर से आजवि अथवा कीरति हो अथवा 
घुख तथा धमं हो तवतो उस वस्तु कै लिये शोक कृएना उचित है परन्तु उन मेँ से तो एक भी 
घात नहीं होती फिर विद्वानों फो स्यो शोक फरना चाहिये ॥१५॥ 
वसंततिलका । 
एकट्रूमे निशि वसन्ति यथा शकृन्ताः 
प्रातः प्रयान्ति सरसा सकलासु दिक । 
स्थिला कृले वत तथान्यकृलानि मूता 
लोकाः श्रयन्ति विदुषा खलु सोच्यते कः ॥१६॥ 
थ--रप्री के समय जिस प्रकार एक ही इत पर नाना देशो से आकर पती निवास 
करते है तथा सषेरा होते ही शीघ षे जुदा २ दिशां मे जुदे २ होकर उड जाते द उसी प्रकार 


हृत से मसुष्य एक इल मे जन्म लेकर पनः अपने कमं के अयुसार मरकर नाना कुलो मँ जन्म 
लेते ई टेसी संसार फी स्थिति को जानकर विद्वान ल्लोग कदापि शोक नहीं करते ॥१६॥ 


शाद्‌ ल विक्रिडित । 
दुःस्यालसमाङ्कलं भवनं जाब्यान्धकाराधितं 
तसिन्दुगतिपह्िपातिकूपथेः भाभ्यन्ति सवान । 
तन्मध्ये युस्वाक्यदीपममलङ्नानप्रभाभघुरं 
भरायालोक्य च सधं सुखपदं याति प्रबुद्धो प वश्‌ ॥१७॥ 


अथं--नानो प्रकर क दुःखरूपी सपं ओर दस्तिथो कर व्याप तथा अकञानरूपी अन्ध्र 
पे शुक्त रौर नरक आदि गतिरूपी भील के भयंकर मार्गोकर सहित, इस संसाररूपी वन में 
समसत पाणी मटकते परते है वितु उन प्राणियों भे चतुर मलुप्य निर्मल ज्ञानरूप प्रमा स 
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देदीप्यमान एषे गुरु के वचनरूपी दीपक फो पायकर तथा उस बचनरूपी दीपक के दारा 
उत्तम मागं को देखकर मोक्तपद्‌ फो प्राप कर जेता है ॥ 


भावाथं--दुःख तथा र्ञान मौर खोरी गतियो कर सहित इस संसार प भटकते ह 
प्रशियों को सन्मागं के प्रकाश करने वाले गुरुयों के वचन ही दै इसलिये जो मनुष्य सच्चे मार्ग 
फो जानकर उत्तम मोक्तपद को प्राप्त कना चाहते ह उनको गुस्यों के वचनं पर अ्रघश्य विधास 
फरना चाहिये ॥१७॥ 


यैव स्वकरमङतकालकलात्र जन्तुः 
तत्रेव याति मरणं न पुरो न पश्चात्‌ । 
मदास्तथापि हि सृते स्वजने विधाय 
शोकं परं प्रचुखुःखभुजो भवन्ति ॥१८॥ 
पर्थ--पू्वौपाजित अपने क्कि द्वारा जो मरण का मिधित हो गया है उसी के अ्रनुसार 
प्राणी मरता है रागे पौ नहीं मरता एेा जानकर भी आत्मीय मनुष्य के मरने पर ग्र्नानीजन 
तो भी शोक करते है तथा नाना प्रकार कै दुखों को भोगते ह ॥१८॥ 
शाद्‌'ल विक्रीदित । 
वृक्ञाद्युत्तमिवारडजा मधुलिहः पुष्याच पुष्पं यथा 
जीवा यान्ति भवाद्ववान्तरमिहाश्रान्तं तथा संसृतो । 
तञ्जातेऽथ मूतेऽथवा न हि सुदं शोकं न कस्मिन्नपि 
प्रायः प्रारभतेऽधिगम्प मतिमानस्थेयमिदयङ्गिनाम्‌ ॥१६॥ 
छर्थ-- निस प्रकार प्तौ एक इसे दूर छत पर चले जति ह रथा निस प्रका 
रा एक ल से दूसरे एल प्र उदक चते जाति दै उस ही प्रकार इस संसार मे अपने २ 
क्क बश ते जी निरंतर एकगति से दूसरी गति मेँ जाते दै इस प्रकर आणियों फी अनित्यता 
षो समभर विदार्‌ न ते प्रयः प्राणियों कौ उति मे हप ही मानता दै जर न उनके मरने 


प्र शो ही करता दे ॥१६॥ 
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प्राम्यत्ालमनन्तमन्रजनने प्रप्रेति जीयोन वा 

मादष्यं यदि दुष्कृले तदतः प्राप्तं पुननश्यति । 

सजातावथ तत्र याति विल्लयं गर्भेऽपि जन्मन्यपि 
द्राग्बाल्येऽपित तोऽपि नो वृष इति प्राप्ते प्रयलो वरः ॥२०॥ 


शमर्थ---अनन्त पाल पर्यन्त इस संसार मेँ भ्रमण करते हृए इस जीव को सुप्यपमे 
की प्राति रोवे ही रेषे ेसा फो निष्वय नहीं (नदी म रोती है) दैवयोग से यदि हो भी जवि 
ती खेदे कु में जन्म लेने पर फिर भी वह पाया हृश्मा मनुप्ययना, उस सोरे इल में फिए हुए 
पापोसेनषएटटो जाता यदिश्रे्ठ जातिमे भीजन्महो जितो प्रथमती गभ॑मे ही मर 
जाता है यदि गमं पे च भी जरि मो जन्मते ही मर जाता है यदि जन्मते समय भीन मरं 
तो वाल्य श्रवस्था मेँ श्चबश्य हयी मर जाता टै इसलिये आचायं उपदेश देतेदै फिंधमके लिये 
ही प्रयत्न फरमा उत्तम रै क्योकि धमं मे ही यह शक्ति है कि वह प्राणियों फो जन्म जरा श्रादि 
पे दुता र पथा जहां प्र किसी प्रकार का दुःख नदीं देसे मोत्त पदमे ले जाकर जीवोंको 
धरता दै ॥२०॥ 


स्थिरं सदपि सव॑दा मृशय॒देयवस्थातन्रेः 
प्रतित्तएमिदं जगजलदकूटवन्नश्यति । 

तदत्र भवमाध्ते मृतिशुपागते श जने 

श्रििऽपि किमहो युदा किम शवा प्रबुद्धासनः ॥२९१॥ 


दधं--यथपि द्र्यार्थिकनय की अपेत्ता यह ल्लोक सदा विवमान्‌ &ै तो भी पर्यायार्थिकः 
नय की अपे! मेषो के समूह के समान यह क्ण २ मेँ विनाशक है इसलिये श्राचार्य उपदेश 
देते द कि वुद्धिमानपुरूषो इस संसार मे यपने प्रिय मनुष्य के उन्न होने पर क्यातो पं करने 
मे र्खा र १ तथा भिय मनुष्य के मर जाने पर क्या शोक करने मेँ रक्वा टै ? श्रौत तुम्दाग 
हणे तथ। शोक करना विना प्रयोजन ह ॥२१॥ 


` लंष्यन्ते जलराशयः शखरिणो देशास्तचन्यो जनैः 
सा वेला तु सतेनं परहमचलनस्तोकापि देवैरपि । 
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तत्कस्मिन्नपि संस्थिते सुखकरं श्रेयो विहाय प्र वं 
कः स॒वेत्र दुरन्तटुःखननकं शोकं विद््यासयुधीः ॥२२॥ 


र्थ--परष्य बडे २ सुरो को पार्‌ कर जाते & तथा यदे २ पवतो का तथा देशो का 
उलन कर्‌ जाते द॑ ओर विस्तृत नदियों फो भी तिरजाति दै परन्त॒ मरण के समय कफो मनुष्यो 
फी क्या वात देव भी निमेपमात्र के तिये भी नरी दाल सकते £ इसलिये आचार्यं कहते ६ कि 
एसा कौन बुद्धिमान पूष होगा १ जो फिसी अपने श्रिय मदुप्यके मर जाने प्र समस्त प्रकार 


ध कल्याण को देने बाले उत्तम धमं को न कफे नानाप्रकार के नरकादि दुःख फो दैमेवालते शोक 
करेगा | 


मावाथ-- बुद्धिमान पर्प अपने प्रिय फिसीसरी पत्र दिके मरने परधमंक्रही 
आराधन करते टै क्योफिषे सममते दकि धमं दही दुःखो से छुटामे बला रै किन्तु नाना 
प्रकार क दुःखों के देनेवाले शोक की मौर भाक करके भी नहीं देखते ॥२२॥ 


आक्रन्दं कुर्ते यदत्र जनता नष्टे निजे मादुषे 

जाते यस्व युद तटुत्रतधियो जल्पन्ति बातूलताम्‌ । 

यजाड्यारतदुष्टेषटितभवत्कमंग्वन्धोदयात्‌ 
मृतयूरततिपरम्परामयमिदं सवं जगसवंदा ॥२२॥ 


सर्थ--जो मयुप्य अपने प्रिय मनुप्य के मरने प्र तो चीक्‌ मार २ कररोते ई तथा 
उन्न होने पर हर्षं मानते द उनकी उस प्रकार की चेटा को बुद्धिमान पुरुप धावलापन कहते है 
क्योकि यह समस्त जगत्‌ तो अज्ञान से की हुई जो खोटी २ क्रिया उनते उत्पन्न हुवा जो कर्मा 
का चंधन उमे उदय से सदा मरण तथा जन्मों की परपरा खर्प दी है ॥ 


भावार्थ--खोयी २ वेष्टा से उस्पन्न दवे कम के वश से निरन्तर बहुत से प्रणी इस 
तंसार मँ मर्ते दै तथा जन्मते मी दै इसलिये यह संसार तो जन्म मरण सरूप ही है किन्तु एेसे 
संसार क सरूप फो जानकर भी यदि मलुप्य अपने प्रिय के मरने पर शोक तथा उत्प होने पर 
हप माने पो सर्वथा उनका वावलापन दै देखा सममना चाहिये ॥२३॥ 
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गुवीं भान्तिरियं जडइलखमथवा लोकस्य यस्मादसय्‌ 
संसारे बहटुःखजालजविले शोकीमवत्यापदि । 
भूतप्रेतपिशाचफेरयवितापृणँ श्मशाने गं. 

कः कृता भयदादमङ्गलकृताद्वावाद्‌ भवेच्छङ्कितः ॥२४॥ 


सर्थ--प्राचा्यं कहते दै पिः वह लोक का एक वड़ा भारी भम हे अथवा उसकी मूर्खता 
कटनी चाहिये फि अनेफ दुःखो. से. व्याप्र इस संसार, में रहता हवा भी श्रापत्ति के आने पर शोक 
करता है योषि जो श्मसान, भूत प्रेत, पिशाच तथा पफंकार शब्द ओर चिता आदि, से व्याप 
है रसे श्मशान में धर बनाकर तथा रहकर एसा कौन परुष होगा जो अ्मगल स्वरूप तथा 
नानाप्रकारः कै भय को करने याल्े पदार्थो से भय करेगा ॥ 


भागथ--जिस प्रकार श्मसान आदिकं भय के स्थन मं रहकर भय करना मृखंता रै 
क्योकि वहां पर नियम से भय होगा ही होगा उस ही प्रकार शोक रादि कै स्थान स्वरूप इस 
संसार मे शोक करना भी व्यथं है इसलिये मनुष्यों को शोक श्रादि, कै शस्थानसवरूपः ईस संसार 
मे कदापि शोकः नहीं करना ; चाहिये ॥२४॥ 


माल्लवीरत | 


भ्रमति नभसि चन्द्रः संसृतो शख्वदद्गी 

लभत उदयमस्तं पणता दीनताच्च । 
कलुषितहदयः सच्‌ याति राशि च राशेः 
तनुपिह तन॒तस्तत्कोत्र. मोदश्च शोकः ॥२५॥ 


थं-- जिस प्रकार. चन्द्रमा .सदा काश मेँ भ्रमण करता रहता रै उस ही प्रकार यह ` 
पराणी भी निरंतर संसार में एक गति से दुसरी गति में भ्रमण करता रहता है तथा जिस प्रकार 
चन्द्रमा उदितं होता है तथा अस्त होता है उसी प्रकार यह प्राणी. मी जन्मता तथा मरता ह तथा 
जिस प्रकार चन्द्रमा दृता मौर. घटता है उसी प्रकार यह प्राणी मी वालपने फो तथा युवापने फो 
गरीर शरद्रपने को ्रप् होता है वथ! जिसः प्रकार चंद्रमा कलंकिति होकर मीन आदि रशि से कर्व 
ञ्रादि .रशिः को परा रोताहै उसी प्रकार यह -प्रणी- भी कलुषित चित्तःटोकर-एक शरीर से दूसरे 
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शरीर को धारेण करता है इसलिये भव्य जीर प्रो संस्ार-की री वास्तविक स्थिति फो भली 
भांति जानकर जन्म मरणम कदापि हप तथा शोक नहीं मानना चोदहिये ॥२५॥ 


तडिदिव. चलमेतघपुत्रदारादिसवं 
। किमिति तदमिधाते खिधते बुद्धिमद्धिः। 
सितिजननविनाशं नोष्एतेवाऽनलस्य 
` - व्यभिचरति कदाचित्सवभावेषु नूनम्‌ ॥२६॥ 
अथं--संषार म शुत्रस््ी आदिक समस्त पदाथं विली के समान वचं तथा 

पिनाशीक है इसलिये स्री पुत्र आदि के नाश होने पर बुद्धिमानो को कदापि शोक नदीं करना 
चाहिये क्योकि जिस प्रकार श्नमि मे उष्णपना सवदा.रहता दै उसी प्रकार ` समस्त पदार्था मे 
उत्पाद पिना तथा ध्रौव्य ये तीनों धमं सदां रहते ई ।  _ 


भावा्थं---यथपिं द्र्व्याधिकनयकी अपेता सवं वस्तु निर्य दे "पिन्तु -पयापार्थिकनयकी 
अपे्ता-तो सय पैदा भौ होती है तथा नष्ट सी होती है इस्तिये पयांयार्थिकनयकरी अपक्त जव 
सर्व पदार्थौ का उत्पन्न होना तथा न्ट होना धमं ही उह कव विदानो को स्री पुत्र मित्र आदि 
के नाश होने पर जिसे किसी प्रकार के हित की आशा नहींरेसा खेद कदापि नहीं कना 


चाहिये ॥२६॥ 


प्रियजनसृतिशोकः सेग्यमानोऽतिमत्रं 

जनयति तदसातं कमं यवाप्रतौऽपि । ` 

प्रसरति शतशाखं देहिनि कत्र उ 

वर इष तनुबीजं त्यज्यतां स प्रयलात्‌ ।॥ २७ 

स्पर्थ-- केत मे घोया हुवा छोटा भी वरध का षज जिस प्रकार शाखा शाखा सखस्प 

रं परिणत. होकर फैल आता है उसी भकार अधने प्रिय सी पत्र श्रादि के मरने पर जो -अत्यन्त 
शोक किया जाता दहै बह शोक उस. असाताकरमं को पैदा करता दै कि जो असाता क्रमं उत्तरोत्तर 
शाखो '्रणाखा सूप मे परिणतं होकर फलत चला जाता ६ मर्थात्‌ उस ' असाताकम्‌ के उदयं | 


पद्चनन्दिषद्वविशतिको, ˆ“ [ १४०७ ] 


---~ ----~ ---- ~~ ------- ----- ~ ----------------. ~ ~-----------~---~ ---------- --- -- 


०५ 


नरक तियंश्च श्रादि श्रनेक योनियो मेँ ्रमण-कस्ने से नाना प्रकार क“ दुःख-सहने पडते 
इसलिये अ्राचायं कहते £ फ विद्वानों को एेसा. शोक जेप चुटे वैसे छ्ोडदेनां चाहिये ॥२७॥ 


प्राया । 


1 


युः त्तिः प्रतिच्तणमेतन्युखमन्तकस्य तत्र.गता । 
स्वे जनाः किमेकः शोचत्यन्यं मृतं मृहः ॥२८॥ - . 


उप्रथुं-- प्रति समयनपायुका नाश होता है तथा यहश्रायुका नाश द्यी यमराज का युवं 
है खरौर उसमे अनेक जीव प्रविष्ट हो चक्रे है फि मी यह व्रकेला अज्ञानो जीव. अपने, प्रिय" के 
+ $ भ, 
मरने पर नहीं मालूम क्यो प्रोक करता हे 


भावार्थ--पदि आयुः क्म का अंत न होता अथवा प्राणी न भरते तव तो इसत जीधका 
शोक करना उचित होता छिन्त समय २ मेँ ्रयुकमे का नाश होता चला जारह्य है तथा अनेक 


प्रणी मर चुके मौर स्वयं भी मरनेफे लिये तयार ह इस घात फो जानता हवा भी- यह ग्रज्ञानी 
जीव शोक करता है यह बड़ श्रयं की बत ह ॥२८॥ . 


ग्रनुष्रप । 


यो नात्र गोचरं ृोर्गतो याति न यास्यति । 
` .स हि शोकं सूते क्रन्‌ शोभते रोतरः पमाम्‌ ॥२६॥ 


थ-जो.प्रणीनतोमराहै.तथान मररहा है र न मेगा यदि बह श्रपनै प्रिय; 
फे मरने पर शोक करतो उसफा शोक तो शोभा को ग्राप्त हो सकता है किन्त जो अनन्तो समय 
तो मर चुका तथा मर रहा ह ओरौर अनन्तो ही समय मरेगा यदि बह शोक करे तो उसका शोकः 
करना स्था व्यथं है इसलिये विद्धानो को यपने प्रयु खी एत्र आदि के मरने पर कदापि शोक 
नही करना चाहिये ॥२६॥ 


६ मालिनी !' 


प्रयमयुदयमुचे द्‌ रमारोहलक्मी 
मूतुभ्ति चः प्रतं मरोऽपिदेवो दिनेशः ।. 


[ १५६ ] प्चनन्दिपचविशतिकं 





`यदि किल दिनमध्ये ततर केषां नराणां 
| वसति हदि विषादः सत्खंवस्थोन्तरेषु ॥३०॥ 

अथ--सूयंदैव भी एक ही दिन पे प्रथम तो प्रातःकाल मे उदित होकर उचा चदता 
हुवा अत्यंत शोभा को धारण करता है तथा पात्‌ सायंकाल मे ' अस्त हो जाता है उषी प्रकार 
समस्त पदार्थो की एक अवस्था से दूसरी. अवस्था होती है उन अ्रवस्थाञ्रो फो देखकर रेते कौन 
बुद्धिमान मटुष्य हग जो अपने मन में विषाद करेग ? त्रथात्‌ ठेसी स्वाभाविक स्थिति पर 
बुद्धिमा, कदापि खेद नहीं कर सकते॥३०॥ 

वसंततिलका । 


` श्राकाश एव शशिसूरयमस्त्छगाचाः 
भृष्ट एव शकटपरमुसाश्वरन्ति ५ 
मीनादयश्च नल एव यमस्तु याति 
सर्वत्र कृतर भविनां भवति प्रयलः ॥३१॥ 
शाद्‌ ल विक्रीडित | 
पर्थः-- चन्द्र, सूर्य, पवनः, पत्ती, दिक तो आकाश में ही चलते हे तथागाद्री, पिह, 
व्याघ्र श्रादिकं जमीन पर ही चलते है ओर म्ली मगर आदिक जल में ही चरते ईं परन्तु 
यह काल (थम) सब जगह पर चलतां हे भर्त यह कालं प्राणियों को परध्वी जल आकाश शप्र 
शमादि किसी स्थान पर नहीं छोडता फिर इसते वचने का प्रयत्न - किया जावे १।२१॥ 


शाद्‌ लं विक्रीडित । 


किंदेवःकिम देवता किमगदो विधास्ति फिं किं मणि 
फं मन्त्रः किमुताश्रयः किथुभुहत्किवा यगन्धोऽस्तिसः 


न्ये वा किमु भूपतिप्रमृतयः सन्त्यत्र लोकत्रय 
यैः सवरपि देहिनः स्वसमये फमोदितं वार्यते ॥३२॥ 


५ 
न्दिप्विगशतिकं [ + ४६ )} 
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रथं--तीनों लो मे भी देव, देवी, तेय, विचा सणि, मंत्र, शत्य, ` मित्र, सुगन्ध, तथा 
राजा, आदिक एक रकी तो क्या बात सब्र मिलकर मी श्रषने समय मेँ उदय श्रय हुवे प्राणियों 
के फमं को नहीं रोक सकते ॥ 





भावीर्थ---जो कमं पूधकाल मे वांधा है षह अपने समय पर संयम से उद्य मेँ श्राता 
है तथा बलवान्‌ से वक्लवान भी देव आदिक फो भी उसका निवारण नहीं कर सकता एेसा भली 
भांति समकर विद्वान्‌ कदापि शभ अशुभ कमं के उदय पर हषं विषाद नहीं करते ॥३२॥ 


गीर्वाणा अणिमादिसुस्मनसः शक्ताःकिमत्रोच्यते 
धस्तास्तेऽपि परम्परेए स परस्तेभ्यः किंयानूराक्षसः । 
रामास्येन च मानुषेण निहितः प्रारलंष्य सोपयम्बुधि 
 रामोप्यन्तकगोचरः समभवत्कोऽन्यो व॑लीयान्विधेः ॥३३॥ 


पथं पिशेप कहां तक कहा जाय क्योकि जो दैवं अणिमा महिमा आदि करद्धि कै 
धारी ये तथा सव प्रकार से समर्थं थे उनको भी उस रावण नामक राक्षस ने विध्वंस कर दिये जो 
कि रावण उन देवो के सामने कद्ध भी चीजन था तथा'उतस रावण कोभी समुद्र को पार कर 
राम नामके न इ मनुप्य ने मारं दियो तथा.वह राम भी'कालं बली का ग्रासं न गया इसलिये 
आचायं कहते ई कि सवते वलवान्‌ संसार मे कोई भी नरी ।२३॥ 


` सवत्रोद्ग्तंशोकदावदहनव्याप्तं जगतकाननं- 

 मुग्धास्तत्र बधूृमृगीगतधियस्तिष्टन्ति लोकेएफाः । 

- कालब्याध इमा्निहन्ति पुरतः प्रा्ान्सदा निर्दयः 

` तस्माजीवति नो शिश्नं च युवा वृद्धोऽपि नो कश्चन ॥३४॥ 

सर्थ---्राचायं कहते है फ यह ससार सुपी चन तो सव॒ जगह इटा हरा जो शोक 

रूपी दावानल उपमे व्याप हो रहा है तथा इस संसार रूपी वन में लोक सूपी जो मृगदै वशी 
ह्मी मृगी के वश होकर पड़े दए है खरौर यह कालरूपी व्याध अगे अयि हुए उन लोकरूपी 
दीन मृगो फो सदा काल मारता है जिससे न तो. इस संसार मे कोई . बालक सदा जीता £ तथ। 
न फो युवां सदा जीता रै रौर न कोई बद्र ही सदा जीता हे ॥२४॥ 
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'सपमरंलतः प्रि्ापरिलसद्रल्मीभिरालिङ्ित 
 “ ुत्रादिर्ियपल्लयौ रतिषख्ायेः फलैराधितंः 
जातः संसृतिकानने जनतकः कालोभरदावानल- . 
प्या न्न भवेततदा- बत वुधेरन्यक्िमालोक्यते-॥२५॥. 
ञर्थ--संपदा रूपी मनोहर लता से चकत, तथा सी रपी मनोहर ल .उसते शतिगन 
किया हु, र पूत्र त्रादिक उत्तम पललवं का धारी, तथा रति पते उत्पन्न हषे जं घु दही 
हषे फल उनकर सदित, ठेसायह संसाररूपी यने मे पैदा हु्ा मबुप्य रूपी वृत्त है यह मनुष्य 


रूपी वृत्त काल स्पी जो भेंयकर दावाध्रि उससे भस्म न हो- जावे इसके लिये द्धिमानों फो 
वश्य उपके साथके हाने. के लिये प्रयत्न फरना चाहिये ॥ ` 


भावाथ कठिनता से इस मनुष्य भव की प्रपि हुदै है श्रौर इस मनुष्य जन्म के 
सिवाय निर्वाण का कारण ओर कोई उत्तम पदाथ भी नहीं इसलिये जप तपे आदिकर इसमदुप्य 
-जन्मको विद्वानों को अनाना चादिये श्न्यंथा यहे व्यथं नष्ट रो जायेगा ॥३५॥ 


` षाञ्छ्येव सुखं तदत्र विधिना दतं परं प्रप्यते 
बूं मृद्युयुपाश्रयन्ति मंन॒जास्तत्राष्यतो विभ्यति । 
इत्थं कामभयसक्तहदयाः मोहान्युधेव भवं ` 
टुःखो्िप्रचरे पतन्ति कुधियः संमारधोराएे ॥२६॥ 


दर्थ---त्राचा्यं कहते हे फि संसार मेँ समस्त प्राणी इन्द्रियो ते पैदा हवे घुख कौ 
अभिलाषा सदा करते रहते दै मिन्तु वह छख कर्माडसार ही मिलता रै. इच्छासार नदीं मिलता 
तथा सर्व जीव निश्चयंःसे मरते हे तो सौ उस भयु से इर्ते रहते हं इस प्रकार मोह से कामातुर 
तथा भयातुर होकर ये “शू द्ध प्रणी"! व्यथ ही नाना प्रकार के दुःखं स्पौ तरङ्ग से व्याप 
इस संसार पी, समुद्र मे इवते ह ॥३६॥ 
` मालिनी 


सखमुखपयसि दीव्यन्‌ मयुकरवतहस्त 
प्रसृतधननसेररह्ञसनालमभ्ये \ ~ 


कप्रनम्दिपञचविशतिका | ५५१ ] 
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.“ `“ ` निकेटमपि न पश्यत्यापदां चक्रमुग्र ` 
| भवसरसि वराको लोकमीनोध एषः ॥३७॥ 


धं--त्रौर भी आचाय उपदेश देते दै कि जिस प्रकार मघ्नाह, करके विद्णीये हवे .जालल 
मँ मदलियो का समूह सेलता रहता है किन्त समीप में रही हद मरणः रूपौ भयंकर अपित्ति के 
उपर कुदं मी ध्यान नहँ देता उसी रकार. यह्‌ दीन ल्लोक रूपी मदलिर्थो का समूह, च्रपने सुख 
रूपी जल मेँ काल स्पी म॑घ्नाह के दाथ से पलाये हषे जरा रूपी विस्तीणं जाल मेँ क्रीड़ा करता 
है फिन्त॒ (व्यथं मेँ हमारा जीवन चला जावेगा ) इस प्रकार की पास मेँ रही दुई भी आपत्ति के 
उपर कु. मी ध्यान नहीं देता ॥२७॥ ,, 











„५ 


शाद्‌ ल- विक्रीडित । 


, शखन्नन्तकगोचरं गतवतः पश्यन्‌ वहत्‌ गच्छतो 

` ~ मोहादेव-जनस्तथापि मनुते स्थेयं परं ह्यात्मनः । 
सम्पराप्तेऽपि च वार्धके खुहयति प्रायो न -धर्माय यत्‌ 
तद्रधोत्यधिकाधिकं स्वमसष्त्‌ पुत्रादिभिवन्धनेः ॥२३नो 


परथ--यद लोक, बहुत से जीव मर गये इस यात्र को युनता -हू्रा - भी तथा बहतो को 
मरते हषे स्वयं देखता हवा भौ मोह से आला को निश्चल ही .मानता. है तथा बृद्ावस्था के 
स्मान प्रमी धमं की अर इद्ध भी "लक्षय नहीं देता फिन्त॒ उस अवस्था मेँ सी पूत्रस््री त्रादि के 
व॑धन से' निरन्तर अपने फो ओौर भी जादा फंधता ३ ।॥।३८।॥ 


दुश्चेशक्ृतकर्मशिष्पिरचितं दुःसन्धि बुवन्धनं ` 
साप्रायस्थितिदोषधातुमलवत्सवंत्रयन्नश्वरम्‌ । 

्रधिव्याधिजरासतिप्रमृतयोः याघं चित्रं नं तत्‌ 
चितं स्थिरता बुधेरपि बपुष्यत्रापियन्मृग्यते ॥२६॥ 


अर्थो देह, ठुरी २ जो क्रियां उनकरफे किया गया जो करम वही हवा एक पकार 
की कारगर उस करके वनाया हवा है तथा खोरी सन्धि मरौर खोटे वधन कर सहित है ओर 
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जिसकी स्थिति नाश कर सहित टै तथा जो नाना प्रकार के दोप तथा मलमूत्र. प्रीय आदि सात 
कृथातुौ कर्‌ संयुक्त है एते दह मेँ यदि आधि, व्याधि, जरा, मरण, आदिक होते है तो इमे 
कोई आश्चयं नहीं है, किन्तु ्रास्चय हस वात काप भि विदधान मवुष्य भी पेते शरीर फो 
स्वेथा स्थिर मानते द ॥२६॥ ~ 


लब्धा श्रीरिह वाज्छिता वसुमती मुक्ता समुद्रावधिः 

परप्तास्ते विषया. मनोहरतराः स््गेऽपियेदुलंभाः । 
पशचाच्चेन्पुतिरागमिष्यति ततस्तत्सवंमेतद्विष- 

ऽश्लिष्टं मोज्यमिवातिरम्यमपि धिदमुक्तिःपरंमृस्यतम्‌ ॥४०॥ 


समर्थस संसार में वांछित लक्ष्मी भी प्राप्त कर ली तथा सागरान्त प्रथ्यौ का राज्य 
भी भोग लिया रौर जो विषय स्वगं मे मी.नहीं प्राप्न हो सकते से श्रस्यन्त मनोहर विषयों को 
मौ पा लिया ्षिन्तु जिस समय भ्रर्यु पास मे आः जावेगी उस-समय श्रत्यन्त मनोहर भी ये सव 
घातं पिष संयुक्त भोजन के समान दुःख की देने बाली ह्ये जायेगी इस लिये इनके लिये धिक्कार 
हो एेसा बिचार कर हे भव्य जीवो जहांपर किसी प्रकार दुःख नहीं एेसा क्ति का हौ आश्रय 
करो । 


युद . तावदलं रथेभतुरगा वीराश्च दता भृशं 
मन्त्रःशोयंमसिश्च तावदतुलः कायस्य संसाधकः । 
राज्ञोऽपि क्षधितोऽपि निदयमना यावज्ञिधि्ुय॑मः 

क्‌ द्धौ धावति नैव सन्मुखमितो यलोविधियोेः ॥४१॥ 


सर्थ--जव तक भूखा तेथा निदंयी ज्रौ समस्त जोव का विष्व॑स करने पाला तथा 
क्रोधौ यमराज सामने नही आता तमी तक लडाई मँ राजा के रथ, हस्ती, षोड, तथा श्रत्यन्त 
गर्ज करने याते युभट, तथा मन्त्र, वीरता श्रौर अरहुपमतलवार, आदि काम में शाते ह किन्तु जव 
यमराज सामने पड जाता ह अर्थात्‌ मर जाते है ऽस समय उपयु क्त फो भी चीज काम में नहीं 
ती इस-लिपनःबुदधिभान रपौ को जि प्रकार यनेःउस प्रकार से इस फाल के सर्वथा ,नाश कै 
लिये ही यत करना चाहिये \४१॥ 


पश्रनन्दिपचर्विंशतिका [ १९१। 
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राजापि ज्षणएमात्रतो पिधिवशाद्रङ्ायते निधितं 
सर्वम्याधिषिवर्जितोऽपि तरणोऽप्याशु षयं गच्छति । 
अन्यैः फं किल सारतायपगते श्रीजीविते द तयोः 
संसारे स्थितिरीदशीति विदुषा कान्यत्र कार्यो मदः ॥४२॥ 


छ्यर्थ--श्रपने पू्वोषारभित करम के वश से राजा भी तण भर में निश्चय से निन हो 
जाता र तथा समत रोगों से रहित भी जवान मलुप्य देखते देखते नष्ट हो जाता है इस क्तिये 
समस्त पदार्थौ मेँ सारभूत जीवन तथा धन की जव संसार में एेसी स्थिति है तब श्रौर पदार्थो 
की क्या घात १ अर्थात्‌ बे तो अथर्य ही पिनाशीक दै अतः विद्वानों फो किसी पदाथ में अर्कार 
नहीं करना चाहिये ॥४२॥ 


हन्ति व्योप स मुष्टिनात्र सरितं शष्कां तरप्याङ्कल 
तुष्णातोऽथ मरीचिकाः पिबति च प्रायः प्रमत्तो भवन्‌ । 
प्रोत्‌ इाचलवचूलिकागतमरूमेद्कखदीपोपमे 
यत्सम्पसपुतकामिनीप्रमृतिभिः कयान्मदं मानवः ॥४३२॥ 


अथं--जो मलुप्य अल्यन्त ऊंची जो पहाड़ की चोटी उस प्र चलती हई जो पन ऽस 
से भकोगे खाते हषे दीपक के समान चंचल एेषी संपदा तथा पुत्र सरी आदिक मे अभिमान 
करता हे बह मनुष्य उन्मादि होकर अ्राकाश फो युटखी से सारता है तथा अत्यन्त आङ होकर 


र ५ को तिरा ह जौर्‌ प्यास से अ्रस्यन्त आआङुल होकर मरीचिका को पीता है एेसा मालूम 
ता 


भावा्थं-- जिस प्रकार श्राकाश फो धटी ते मारना सूखी नदी को र्ना च्रौर 
भरीचिका फा पीना भिना प्रयोजन का है उसी प्रकार अत्यन्त चंच तथा विनाशक संपदा, पुत्र, 
स्वी, आदि में अहंकार करना भी व्यथं है इम लिये विद्धानां को इन मेँ कदापि श्रमभिमान नीं 
फरना चाहिये ॥४३॥ 
लद्मी ग्याधपरगीमतीवचपलामाभ्षित्य भूपा मगा 
पत्रादीनपरान्पृगानतिस्षा निष्नन्ति सेभ्य॑ किल 


[ ३५४ ] पष्ठनन्दिपचरविंशतिका 


सउजीभूतघनापएटुन्नतधनुः संलमसंहच्छरं 
नो पश्यान्ति समीपमागतमपि क. यमं लुम्धकम्‌ ॥४४।॥ 


स्थ--त्राचायं उपदेश देते ई फिराजासूपी जो सग है षै अलन्त चंचले तथा 
शिकारी की हिरणी के समान इस संपदा फो पाकर पुत्र भाई श्रदिक जो दूसरे श्रग दै उनको 
ञ्त्यन्त क्रोध तथा शषा से मारते द फिन्त॒ बडी भारी आपत्ति सूप धटुप का धार तथा संहार 
रूपी बाण फो हाथ मेँ लिये हषे ओर एस में आये हे क्रोधी यमराज रूपी हिंसक की अर इं 
भी लक्ष्य नरीं देते यह श्वय की वात है । 


भावार्थ--जिस समय कोई शिकारी हिरण के मारने कै लोभ से श्रपनी पाली ह 
मरगी फो बन में होड देता है तथा स्वयं हाथ से धलुप लेकर पास मे बैट जाता दै उस समय 
निस प्रकार कामी सग उत शग के लिये परपर मे लढते ६ श्रौर एक दूष को मारते ६ तथा 
श्रा हद आपत्ति पर इ भी ध्यान न दैकर व्यथं मर मरे जाते द॑ उस प्रकार ये राजा भी 
शिकारी भगी के समान इस लक्ष्मी फो पाथर परस्पर मँ लते दै तथा उस लक्ष्मी के लिये 
पते प्रिय पत्र त्रादिकों को भौ मारते दै किन्त॒ इस वात पर इच भी लक्ष्य नहीं देते कि हम 
रो च्रागे क्या २ आपत्ति भोगनी होगी तथा हमारा श्षितने काल तक जीवन रहेगा क्यो काल 
हमि शिर प्र छा रहा है इस किये विद्यानां फो चादिये कि इस प्रकार दोनों लोक कै बिगाडने 
बाली लकमी के एदे मे न पड़ नौर उस को अपने हित की करने बालौ भौ न समम ॥४४॥ 


मूत्योर्गोचरमागते निजजने मोदेन यः शकृत्‌ 

नो गन्धोऽपि यएस्य तस्य वहवो दोषा पुननिधरितम्‌ । 

दुःखं वर्धत एव नश्यति चतरवगों मतेविम मः 
॥ पापं संकूच तिश्च दुगतिरथस्थादीर्घसंसारिता ।४५॥ 

छर्थ-- जो मलुप्य अपने ्रियजन के मरजाने पर मोह कै वश होकर शोक करता ह 

उसको किसी प्रकार गुण कौ प्राप्ति तो होती नदीं किन्तु निश्वय से इन्दे दोष ही उत्यन्न हो जाति 
६ तथा दुःख पड़ता वला जाता दै शरौर धम, अथे, काम, मोच, ये चारो पुरुषां नष्ट हो जाते 
& रथा बावला रो जाता है ओौर उसके पाप तथा रोगों को उत्यत्ति भी हो ज्ञाती दै श्रीर श्रन्व 


पद्मनन्दिपन्चविंशतिका । { १५८९1 
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मे मर भी जाता ह पील दुगेषिरूपी रथ मेँ बैठकर चिरकाल तक संसार मे भ्रमण करता रहता 
है इसलिये विदानो को कदापि शोक नदीं फरना चाहिये ॥४५॥ 


प्रायां | 


आपन्मयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः 
कृक्षस्यति लह्वनतः प्रबिधाय चतुष्पथे सदनम्‌ ॥४६॥ 


समर्थ--ाचा्य कहते है फि यह संसार तो आपततिस्वरूप है फिर भी नहीं मालूम 
युद्धिमान पूरुष श्रापत्ति के आने पर क्यों सेद्‌ करते दै क्योकि जो चौरास्ते पर॒ मकान बनाता 
है बह भ्या उसके उल्लंघन होने पर दुखित होता रै ? कदापि नहीं । 


भावाथ--जो मदप्य चौरास्ते पर मकान बनावेगा उको तो दूसरे पथिक उन घन करके 
वश्य ही जायंगे । यदि मकान का मालिक उन्न पन करने पर खेद केरे तो उसका खेद करना 
व्यथं हौ है उप प्रकार जो मलुप्य इस आपततरूप संसार में रगा तो उसको अवश्य ही दुःख 
भोगने होगे यदि बह दुःख भोगते समय सेद माने तो उसका भी सेद माननासर्वथा व्यर्थं 
इसलिये जो मनुष्य सेद्‌ फरना नहीं चाहता उसको एेसा काम करना चाहिये कि वह फिर संसार 


मे न अवि ॥४६॥ 
धसन्त तिलका । 


वातूल एष किमु फं गरहसंगररीतो 
भरन्तोऽथवा किमु जनः फिमध प्रमत्तः 

. जानाति पश्यति शुणोति च जीषितादि 
विद्‌ चलं तदपि नो कस्ते सकार्यम्‌ ॥४७ 


शरथ~-श्राचायं कहते है कि क्था इत मनुष्य फो वाय श्रागई ह श्रथया वह किसी 
भूत पिशाच ने पकड़ लिया है भा पावला हो गया है अथवा उन्मादी होगया & जो फि समस्त 
जीवन, धन, सी, पुत्र आदि को पिजली के समान चंच तथा गिनाशीक जानता है देखता 
सुनता है तो भौ अपने दित कै करने बले कायं को त्रंशमात्र भी नीं करता ॥४७॥ 


{ १९९ ] प्नन्दिपन्विशतिका 


शा दूल विक्रीडित ! 


दत्तं चोषधमस्य नेव कथितः कस्याप्ययं मन्विणो 

नोकयीन्घुचमेवसुन्नतमति्लोकान्तरस्थे मिञे । 

यला यान्ति यतोङ्खिनः शिथिलतां सवे मतेः सन्निधौ 
धाशरर्मविनिर्मितापरिलसदषीम्बुिक्ता इव ॥४८॥ 


सर्थं--्रपने प्रिय मनुष्य के मरजाने पर घद्िमानों फो रेसा शोक कदापि नहीं कना 
चाहिये षि मँ ने इसफो द्वा नहीं दी अथवा फिसी पैच अथवा मंत्रवादी फो शलाक नहीं 
दिखाया क्योकि जिस प्रकार चाम के वंध वर्षाकाल में पानी पडते पे दी हो जाते टै उसी श्रकार 
मनुष्य की मृत्यु के समीप में रहने पर क्व हषे भौ प्रयत्न नहीं कवि हषे से हो जाते ई ॥४२८॥ 


शिखरिणी । 


स्वकमं्याध ए स्फुरितिनिजकालादिमहसा 

समाध्रातः साक्ञच्छरणरहिते संसृतिवने । 

प्रिया मे पुत्रा मे द्रविणमपि मे मे गृहमिदं 

वदन्नेव मे, मे पश॒रिि जनो याति मरणम्‌ ॥४६॥ 

र्थ-- जिसमे कोई शरण नहीं रै ेसे बन मेँ बलवान व्याघ्र से पकड़ा हा दीन पद 
जिस प्रकार मे, मे, करक मर जाता है उसी प्रक।र शरण रहित इस संसार रूपी बनमे अपने काल 
आदि बलसंयक्त कमं रूपी व्याघ्र से पकड़ा हया यह जन सी मेरी है शुत्रमेरे है धनमेरा रै 
यह षरमेरा है इस प्रकार मे, मे करता २ व्यर्थं मर जाता है इसलिये विद्वानों को कदापि किप 
पदार्थ मे ममत्वुद्धि नहीं रखनी चाहिये ॥४६॥ 
संत तिलका । 


दिवानि खण्डानि गुरुणि म्र्युना विहन्यमानस्य निजायुषोगरशम्‌ । 
पतन्ति पश्यन्नपि नित्यमग्रतः स्थिरलमासन्यभिमन्यतं जडः ॥॥५०॥ 
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मनमया 





, इ्र्थ--श्यु त नष्ट किये हये त्रपने आयु के बड़े २ ठकडे स्वस्प ये दिन सदा आगे 
आकर पडते दै ब्र्थात्‌ घु के दिन प्रति दिन त्ती होते चले जाते है इस बात को देखता 
हप भौ यह अज्ञानी जीव अपने को निल अविनाशी मानता है यह वड़ा आश्य 
हे ॥५०॥ 


शाद्‌ ल विकरीडित । 


कालेन प्रलयं व्रजन्ति नियतं ते ऽपीन्द्रचन्द्रादयः 

का वार्तीन्यजनस्य कीर्हशोऽशपक्त रदीघायुषः । 
तस्मान्मृदयुमुपागते यतमे मोहं युधा मा ङ्थाः 

कालः क्रीडति नात्र येन सहसा तक्ि्िदन्विष्यताम्‌ ॥५१॥ 


र्थ--जव यदी २ ऋद्धी के धारी इन्द्र चन्द्र सूयं रादिकं भ ्रपने फाल कै अनि 
पर मर जाति दै तव फीट के समान निल तथा थोड़ी श्राय वाल्ते अन्यजन की क्या धात १ 
अर्थात्‌ षह तो अवश्य ही मरेगा इसलिये आचायं उपदेश देते रै कि अपने प्रिव सी, पुत्र, आदिकं 
कै मरने प्रं शोकं न करके फो एेसा काम करो जिससे तुमको फिर न मरना पड़े ॥५१॥ 
संयोगो यदि विपरयोगविधिना येलन्म तन्मृदयुना 
मम्पच्चद्धिपदा सुखं यदि तदा दुखेःन भाव्यं घ्र वम्‌ । 
संसारे युहम॑विविधावस्थान्तरपोञसत्‌ 
पेषान्यलनटीकृताङ्गिनि सतः शोको न हैः कचित्‌ ॥५२ 
अ्थं-- जिस संसार मे यह जीव वारंवार नाना प्रकार की जो दूसरी २ श्रपस्था 
उनमें नारकी, पशु, देव, आदिक नाना मेषो फो धारण कर नट के समान स्थित है उससंसार 
भ यदि संयोग व्रियोग के साथ्ेगा हुमा है तथा जन्म मरण के साथ जओरौर पत्ति विपति 


के साथ लगी हु है मौर सुख दुःख के साथ लगा हुवा है तब विद्वानों को न तो किसी पदार्थं 
मँ शोक सरना चाहिये न हं ह करना चाहिये ॥ 
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भावाथं--श्च संसार मे अपते कर्मं के अनुसार जीव एकगति से दसरी गति मे 
जाकर नाना प्रकार के देव, मनुष्य, पशु, श्रादिक वेपोको भी धारण फते र जौ जिन २ 
पदार्थो का संयोग है उनका वियोग भी श्रवश्य होता है तथा जो उन्न होता ह वह अबश्य 
मरताभी दै ओरौरजो धनी है बह निधंन भी अवश्य होता है तथाजो सुखी है वह दुःखी भी 
अवश्य होता हं, इसलिये याचाय उपदेश देते है फि जो मनुभ्य इस प्रकारके संसार के चति 
फो जानते है उनको संयोग संपत्ति छख आदिकेरहोने पर नतो हषं मानना चाहिये तथा 
वियोग विपत्ति दुःख आदि के होने पर शोक भी नदी करना चाहिये ॥५२॥ . 


लोकाश्र तसि चिन्तयन्त्यनुदिनं कल्याएमेवासमनः 
कुता भवितव्यता गतवती तत्तत्र यद्रोचते । 
मोरोल्लासवशादतिप्रसरतो हित्वा विकत्पान्वहूम्‌ 

रागद्र षविषोम्मितैरिति सदा सद्धिःयुखंस्थीयताम्‌ ॥५३॥ 


स्मर्थ--मयुप्य सदा इस प्रकार का विचार करते है फि सदा हमको कल्या की. प्न 
होत्रे किन्तु दैवयोग से जैसा होना होता है होता वैसा ही है अपना करिया हवा इ मी नदी 
होता लिये सजनो को चाष्िये कि घे मोह के वश से फेले हवे जा “सुख आदि कौ वान्डोरूप” 
नाना प्रकार के खोटे विकल्प उनको नाश करके राग, देष, स्पी विष से रहित होकर अपने 
साम्यभाव रूपी ख में स्थित रहै तभी उनको कल्याण कौ प्राप्ति हो सकती है दूसरे प्रकार से 


उनक्तो कल्याण की प्राति कद।पि नहीं हो सकती ॥५२॥ 
वसंततिक्षका । 


लोकागरपरियतमाघुखजीवितारिः 
वाताहतष्वजपयग्रचलं समस्तम्‌ । 
व्यामोदमत्र परिहृत्य धनादिमित्र 
धर्मे मति कस्त कि बहुमिवंचोमिः ॥५४॥ 


ध--स्नीर भी आचाय उपदेश देते है किदे भव्य जीवो येषर, सी, पुत्र, जीवनं 
आदिक समस्त पदार्थं पवन से कपाये हुवे ध्वजा के कड़े के अ्ग्रभाग के समान चंचलं 
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इसलिये अधिक फहातक कहा जावे धन, सत्री, मित्र, आदिक मे फैले हमे मोह को सर्वथा नाश 
फर धमं मे ही श्रपनी बुद्धि फो लगायो ॥५४॥ 


पूत्रादिशोकशिखिशन्तिकरी' यतीन्दु 
भ्रीपद्मनन्दिवदनाष्वुधर तिः । 
सद्रोधस्स्यजननी, जयतादनित्य 
पथाशदुन्नतधियाममृतेकवृष्टिः ॥५५॥ 


धं--पत्र ्रादि में फैली हई शोक रूपी अमि फो शान्त करने वाती, तथा यति््रो 

सत्तम एसे जो प्नन्दीनामक यति उनका ख सूपी जो मेष उसमे पैदाहई, तथा भ्रष्ट 

योध रूपी धान्य को पदा करने वाली एसी यह अनित्य पश्वाशत्‌ सुपौ जल की दृष्टि सजनो के 
हृदय मे सदा जयवन्त रह । 


भावाथं--जिस प्रकार जल बरृ्टि जलती हृद रमि को बुमा देती हैतथा मेष से पैदा 
रोती है ओौर धान्यां को. पदा करती, है उसी प्रकार “श्ननित्यपश्वाशत्‌"' भी शोक को नाश करने 
वाली है अथात्‌ इसके पने से उत्तम मरुष्य को फिसी श्रिय से प्रिय पदाथं के नाश होने पर 
भी शोक नदीं होवा तथा य॒नीन्द्र श्री पद्मनन्दी ने इसका प्रतिपादन फ्िया है ओर यह भेष्ट ज्ञान 
-फो देने वाली ह इसणिये भव्य जीवों फो इसका मनन अवश्य करना चाहिये ॥५५॥ 


इस प्रकार भी पदथनन्दी आचायं दारा रचित श्री पडनन्दिपश्वविंशातिका में 
्ननित्यपश्चाशत्‌ नामक अधिकार समाप्त हुवा । 





कः 
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एकतवसष्ततिः । 


दुष्य । 


चिदानन्देकसदभावं परमातमानमभ्ययम्‌ । 
प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणाम्‌ ॥१॥ 


सथं-- चैतन्य स्वरुप आनन्द स्वरूप अविनाशी ओौर शान्त पेसे प्रमारमा शो सर्ब 
कामौ की शान्तिके लिये मे नमस्कार करता हं । 


भावाथं-जो परमारमा चैतन्य स्वरूप है तथा आनन्द खरप है श्रौर नित्य शाश्वत 
तथा समस्त क्रोधादि कर्मो से रिव है रेखा परमातमा मे इस एकत्य नामक श्रधिकार के वणंन 
करने मेँ शान्ति प्रदान केरे ॥१॥ 


खादिप्कनिमक्त कमीश्कविवजितम्‌ । 
चिदालकं परंज्योति्वनदे देषेन््रपूजितम्‌ ॥२॥ 


अर्थ--जो चैतन्यस््ररूप तेज पुद्गल, अधर्म, आकाश काल से सर्वथा भिन्न है तथा 
्ञानाचरणादि करमो से रहित है अर जिस की बड़े बड़े देव तथा इन्द्र आदिक सदा पूजन करते 
करते ई एेसा बह चैतन्यस्वरूप उत्कृष्ट तेज" मेश रक्ता फरो श्चर्थात्‌ उस॒चैतन्यससूप तेज को 
मस्तकः नवाकर मेँ नमस्कार फरवा हं ॥२॥ 


यदव्यक्तमबोधानां व्यक्त सद्रोधचक्तषाम्‌ । 
सारं यससर्ववस्तूनां नमस्तस्मे चिदासने ॥२॥ 
छयर्थ-- जिस चैयन्यसरूप आत्मा फो ज्ञान रदित अज्ञानी प्प अजुभव नहीं कर सकते 
£ वथा अखंड ज्ञान के धारकः ज्ञानी जिस फा सदा अलुभव करते दै ओर समस्त पदार्थो मे जो 
सारभूत है रसे उप्त चैतन्यस्वरूप आत्मा कै लियं मँ मस्तक सुकाकर नमस्कारं करता ६ ॥२॥ 


चित्ततं तलमतिप्राणिदह एव व्यवस्थितम्‌ । 
तमश्चन्ना न जानन्ति भमन्ति च बहिवंहिः ॥४॥ 
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` `अ्थं--यचपि प्रत्येक प्राणी की देह मे यह निर्मल चैतन्यरूपी तत्व विराजमान ह पोभौ 
निन लुप्यो कौ आतमा ब्र्ञानान्धकार से ठकौ हुईं ह वे इसको शृं भी नहीं जानते द तथा 
चैतत्यसेभिम बाद्य पदार्थो मे ही यैतन्य के भ्रम पे भ्रान्त होति द ॥४।॥ 


भमतोऽपि सदा शाश्चजाल्ते महति केचन । 
न विदन्ति परं तत्वं दारुणीव हुताशनम्‌ ॥५॥ 


प्र्थ--कई एक मनुष्य अनेक शाखो का खाध्याय भी करते दै तो भो तीत्र मोहनीय 
कमं के उदय से भ्रान्त होकर लकड मेँ जिस प्रकार अभि नदीं मालूम होती उसी प्रकार सैतन्य 
स्वरूप यात्मा को अंशमात्र भी नहीं जानते ॥५॥ 


केचित्‌ केऽन्येपि कारृष्याकध्यमानमपि सुरम्‌ । 
न मन्यन्ते न शुरषन्ति महामोहमलीमसाः ॥६॥ 


पथ परवक्त मोहनीय क्म से अज्ञानी हषे अनेक मुप्य उत्तम परुषां कर बताये हुवे 
भी श्राततत्व को न तो मानते ही द तथा न सनते ही ह 1६] 


धुरि ध्मासकं तच्चं दुःते्मन्दुदधयः । 
जालयन्धहस्तिरूपेण ज्ञाता नश्यन्ति केचन ।॥७॥ 


्मथ-- पपि स्त॒ का सरूप अनेकान्त सरूप दै तो भी अनेक जड्बुद्धी मलुष्य, 
जन्मांध जिस प्रकार हाथी के एक २ भागो ही सम क्तेते हे तथा-नष्टहो जाते है उसीप्रकार 
एकान्त स्वरूप मानकर ही नट होते र ॥ । 


भावाथं--किसौ समय कईं एक अन्ये मनुष्यों को इस बात की शअरभिलापा इई फि हम 
हाथी देखे इस किये उन्होने एक महायत से इस वात फा निवेदन भी किया कि वह हम फो हाथी 
दिखाषे अतएव किसी दिन उस मह।वत ने उनफे सामने लाकर हाथी खडा कर दिया तथा कहा 
किजो तमने हाथी के देखने फे किये न्िदन फिया था उती के अनुसार यह हाथी तुम्हारे सामने 
खड़ा है इते तम देखो फिर क्या था १ अथे दौड़े तथा एक २ श्रग को टयोलने लग गये जब देख 
सुफे तव उन भे से भतयेक को पूछा गया कि हाथी कैसा धातो उन मेँ ते जिसने हाथी कौ शूं 
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का सद्या था वह भट बोल निकला कि हाथ लम्बर वांस के समान होता है जय दूपे पे 
शा गया किं भाई ह्यथ केसा होता है तव उसने कहा किं हाथी लम्बा २ नहीं है कितु चाकर कै 
पाटके समान गोल है क्योकि उसने हाथी.के पै ही का सश किया था । इसी प्रकार यौ से भौ 
पूछा गया तो उनमें से भी किसी ने कैसा भी फहा किसी ने किसी शरंगको हाथी कहा तथा किती ने 
किसी अंग को हाथी कहा तु हाथी के समग्रसरूप को कोई भी वणंन नहीं फर सका इस र्ये 
उन फी वे सवं बाते मिथ्या ही समी गं हां यदि बे इस प्रकार का एकोत नदीं पकड़ते कि हाथौ 
लम्बा ही होता है अथवा भोल ही होता है तो उनकी सब घातं सत्य समशो जातीं क्योकि हाथी 
उन पृ पैर आदि रंगों से भिन्न फो एूसया पदार्थं नहीं था सवं मिले हमे अंगोका ही नाम 
हाथी था उसी प्रकार यपि वस्तु का सरूप श्रनेकांत है तो भी बहूत से दुबुद्वि एक धमं ्रथवा 
दो ही धमं को स्तु मानकर समग्रयस्तु का स्वरूप समभकर अपने को सवेज्ञ वनने का दावा 
रखते है किन्तु उनका उस प्रकार का अभिप्राय खोदा ही अमिप्राय सममन जाता है क्योकि वस्तु 
परनेक धर्मं सरूप है हां यदि बे वस्तु मँ एक ही धर्मं द श्रयधादो ही धमं है एसा एकांतन 
पकडे तो फिसी रीति से उनका उस प्रकार का कहना निवाय सममा जा सक्त है करोकि षे धमं 
वस्तु से जुदे नहीं हे उन धमं स्वस्प ही वस्तु है इस लिये टन धर्मा के कने से बस्तु का स्वरूप 
कथंचित्‌ सच भी माना जा सकता है इस लिये यह भात भललीभांति सिद्ध हो चुकी है कि चसु 
एकोतात्मक नहीं टै किन्तु ्रनेकांलक ही है किन्तु जो एकातमक मानते दे षे दुषु दरि दे ॥५॥ 


केनिकिथिररिक्ञाय ऊतश्चिद गविताशयाः । 
जगन्मन्दं प्रपश्यन्तो नाश्रयन्ति मनीषिणः ॥२८॥ 
सपर्थ--फं एक मचुप्य कहीं से ङ थोड़ी सी बात जान कर अ्रपते.को वदा विदान 
मान लेते द तथा श्रपने सामने जगत भरफे विद्वानों फो भूं समभे है अतण अरहकार से वै 
विद्वानों की संगति भी नदीं करना चाहते ॥८।॥ 
धर्म की परिता करके रहण करना चाहिये इस वात करो श्राचरयं दिखाते ह । 
जन्तुम॒दधरते धमः पतन्तं जन्मशङ्कटे । 
न्यथा स कृतो भान्त्या लोकेगरहयाः परीक्षितः ॥६॥ 


-^~ ~~~ ~--~-----~---~ --- न्व ननन ~ ^---~---~ 
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, अथं--संसार संकट मे फते हये प्राणियों का द्वार करने बाला धमं है कितु _ साथी 
दुष्टौ ने उसको विपरीत ही कर दिया है अर्थात्‌ उनका माना हृश्रा धमं का स्वरूप .संसार मेँ 
केवल इवाने बाला ही है इस लिये भव्य जीवों फो चाहिये फि वे भलीमांति परीता कर धमं को 
ग्रहण करं ॥६॥ 


कौन धमं प्रमाण करमे योग्य है इस घात फो अआचायं दिखाते दै 


सवंिद्रीतरागोक्तो धर्मः सूयततां जेत्‌ । 
प्रामारयतो यतः पुन्सो वाचः प्रामारयमिष्यते ॥१०॥ 


सपरथं--समस्त लोकालोक के पदार्थ के जानने बाले तथा वीतरागी भदुष्य कां कहा 
दुखा ही धमं प्रमाणीक होता हे क्योकि मचुप्य के प्रामाएय से ही वचनों मे प्रमाणता सममी 
जाती है इस लिये जव वीतराग तथा सर्वजन प्रमाणीक पुरुप है तव॒ उनका कहा हुता धमं भी 
प्रमाणीक ही है ठेसा समना चध्वि ॥१०॥ 


महि्िंषयसंबन्धः सर्व; सर्वस्य सर्वदा । 
अतस्तद्विन्नवेतन्योधयोगो त॒ दुलंमो ॥११॥ 


समर्थं --समस्त वाद्यविषयो का सम्ब तो सव जीवों के सदाकाल ही रहता है किन्तु वाह्य 
पदार्थो के सम्बध से जुदा लो ज्ञानानन्द सरूप चेतन्य फा ज्ञान तथा सम्बन्ध है बह अत्यन्त 
दुरम ह । 

भावार्थ--अनादि फाल से बादयपदारथो का सम्बन्धं तौ जीवो कै प्रवण लग। श्राया ह~” 
दसं लिये उसफा तो सवं जीवों फो शरलुभव है परंतु उस बादयस्व॑थ से भिन्न अन्तरंग म चैतन्यः 
फो ज्ञान तथा उसका सम्बध कभी नदीं हु है क्योकि बह अत्यंत दुरम है इस किये भव्य 
जीवों को चेतन्य का ही ज्ञान करना चाहिये तथा उसी का अनुमव करना चादिये ॥११॥ 


लध्थिपश्चकसाभिग्रीविशेषायात्रतां गतः \ 
भन्यः सुप्य्हगादीनां यः सः सुक्तिपथे स्थितः ॥१२॥ 


[ 3६४ ] पश्चनन्दिपञ्चविंशतिका 
त 
श्रथं--निरको सिद्धि होने वाली ३ ेला जो मव्य, वह देशना १ प्रयोग्य २ विधु 
२ क्षेयोयशम ४ तथा शरणलब्थि दस प्रकार इन पांच लब्धि स्वरूप सामग्री के विशेषे 


सम्यण्दशेन सम्यन्ान तथा सम्यम्बासत्र रूपौ रत्न्रयका पात्र बनता है अर्थात्‌ रलनप्रय को 
भै ^ 
धारण करता है वही मोत मेँ स्थित है एेसा समभना चाहिये । 





भावथं--सत्य उपदेश का नाम तो देशना रै तथा प॑चेद्रीपना सैनीपना गर्भजयना 
मनुष्यपना ऊँचा इल यह प्रायोग्य नामक लन्धि है तथा सथंघाती प्रङ्तियों क सो उदयाभावी्तय 
तथा देशधाती प्रकृतयो फा उपशम "यह कयोपशमलब्थि है वथा परिणमों फी विशुद्धिता का 
नाम विशुद्धि न्धि है चौर अधःकरण श्रपूवं करण श्निद्तिकरण यह करणलब्धि है इन पांच 
प्रकार कौ लन्धियों के विशेष से जो रत्नत्रयकाधारी है वही भव्य पुरुप शौधर क्ति को जाता रै 
सम्यगग्ग्बोधचारितरं ्रितयं युक्तिकारणम्‌ । 
मुक्तावेव सुखं तेन तत्र यत्नो विधीयताम्‌ ॥१३२॥ 
पर्थ सम्यण्दशंन सम्यश््ञान ठथा सम्यक्‌ चासि इन तीनो का सथुदाय हौ शुक्ति का 
कारण & श्रीर वास्तविकः पुख की प्रापि मोक्तमेही हे. इसलिये भव्य जीवों फो उसी के लिये 
प्रयत्न करना चाहिये ॥१३॥ 
दर्शनं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्रोध इष्यते । 
स्थितिरपरैव चारितिमितियोभः शिवाश्रयः ॥१४॥ 
स्पर्ध ्रात्मा का निश्चय तो सम्यग्दर्शन है तथा त्म का श्ञान सम्यम्ान है अर 
शात्मा में निश्चल रीति से रहना सम्यक्‌ चासि है तथा इन तीनों कौ जो एकता बही मोक्ष का 
कारण है॥ १४॥ । 
एकमेव हि चेतन्यं शदनिश्रयतोऽथवा । 
को्वकाशो विकल्पानां तत्रासर्डेकवस्तुनि ॥१५॥ 
र्थं _ज्रथवा शढनियनय से एक चैतन्य ही मोक का मागं दै व्योकि आतमा 
ए अखंड पदार्थं ह इसलिये उपमे सम्यग्दर्शन सम्यण्ञान त्था सम्यक्‌ चास्ति आदि मेदो क 
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अवकाश नदीं रहै श्र्थात्‌ अखंड तथा एक आत्मा फे सम्यण्दरन प्रादि ट्केडे नहींहो 
सकते ॥ १५॥ 


्रमाएनयनिततेपा अवाचीने पदे स्थिताः । 
केवले च पुनस्तास्मस्तद्ेकः प्रतिभासते ॥१६॥ 


पथं जव तक यात्मा थुद्रात्मानहा हा है तभी तक इसमे प्रमाण तथा नय श्रौर 
निपेच भिन्न २ है रेते मालुम पड़ते है किन्तु जिस समय यद श्रासा शटुद्धासा हो जाता 
है उप्त समय इसमे केवल चैत्य सरूप आत्मा दी प्रतिमासता रै ॥१६॥ 


निश्वयेकहशा नित्यं तदेवेकं चिदात्मकम्‌ । - 
प्रपश्यामि गतभ्रान्तिव्यंबहारहशा परम्‌ ॥*१७॥ 


सप्रथं--शदवनिश्चयनय से यह आत्मा एक है नित्य है तथा चैतन्य स्वरूप है एेसा 
भे ्रनुभव फरने चाला अनुभव करता ह॑ किन्तु व्यवहारनय से प्रमाणस्वरूप तथा नय शौर 
निक्ेपसवरूप भी भें दस श्मात्मा को मलीभांति देखता हं ॥१५७॥ | 

भावाथ--शद्र निश्वयनय कौ दृष्टि मे यह श्रासा एक, नित्य तथा चैतन्य ॒स्स्प ही 
है फितु व्यवहार नयी अपेता से इसमें प्रमाण तथा नये श्रौर निधेप श्नादि भेद दिखते 
दै 1१७] 


अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवजितम्‌ 
श्रात्मानमातमना ज्ञा तिष्ठेदात्मनि यःसिरः ॥१८। 


स एवामृतमार्गस्य सएवामृतमश्नुते 
सएवारहन्‌ जगन्नाथः सएवप्रमुरीश्वरः ॥१६॥ 
घ्र्थ--जो पु जन्म रहित ओौर एक तथा शाम्ति स्वरूप श्रौर समस्त कौ करं रहित 


श्मपने फो अपने हीमे जानकर अपने में ही निश््वस रीति मे उहरता र वही पुरुप मोक 
को लानेषासा है तथा वही सनुप्य मोत रुख फो प्रप्र होता ह अर वही अर्हन्त तथा 
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जग्नोथ च्रौरं प्रथु तथा ईश्वर कहलाता है इसलिये भव्य जीयो को श्रपनी श्रात्मा मे अवश्य 
निस्वल रीति से सहरना चाहिये ॥१८।॥१६॥ 


केवलक्नानरकसोस्यस्वमावं तत्परं महः । 
| तत्र त्नातेन किं ज्ञातं दृष्टं दृष्टं भरते श्रुतम्‌ ॥२०॥ 
` समर्थ--जो उतकृ आत्म खरूप तेज है वह केवल दर्शन, तथा केवल ज्ान,-श्रौर अरत 
पंख सरूप ही है इसलिये जिसने इस तेज फो जान लिया उसने सव छं जान लिया श्रौर 
जिसने इस तेज फो देख लिया उसने सब कुछ देख लिया तथा जिसने इस तेज को घुन लिया 
उसने सव ङ सन लिया एेख समना चाहिये ॥२०॥ 


इति ज्ञेयं तदेवेकं श्रणीयं तदेव हि । 
दृष्टव्यच्च तदेषेकं नान्यन्निश्चतो बुधः ॥२१॥ 
स््रथं- -स्सकिये भव्य जनों को निश्चय ते एक चैतन्य स्वरूप ही आनने योग्य है तथा 


वही एकं सुनने योग्य है यर वही देखने योग्य है किन्तु उससे भित्र कोई भी वस्तु न तो जानने 
योभय है तथा न सुनने योग्य है ग्रौर न देखने ही योग्य है एेसा समना चाहिये ॥२१॥ 


गुरूपदेशतोऽभ्यासाहं राग्ादुपलभ्य यत्‌ । 
करृतकरत्यो भवेद्योगी तदेवेकं नचापरम्‌ ॥२२॥ 
प्पर्थ--गुर"के उपदेश से तथा शाच्च के अभ्यास से श्रौर वैराग्य से जिसको पाकर 
योगीश्वर दृतद्कत्य हो जाते हे बह यही चैतन्य सरूप तेन है ओर कोई नदीं है ॥२२॥ 


तलति प्रीतिचिच्तेन येन बातापि हि श्रुता 
निशितं स भवेद्धव्यो भाविनिर्बाएभाजनम्‌ ॥२२॥ 


` - द्र्थ---निस मलुप्य ते प्रसन्न चित्त से इस चैतन्य स्वरूप आत्मा फी वात भी छनं ली 
है बह मव्य पुरुष होने वाली शक्ति का निश्चय से पत्र होता दै रथात्‌ वह॒ नियमं से मोत्त को 
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जाता .है इसलिये मोक्तामिलापि्यो को अवश्य ही इस चेतन्य स्वस्प श्रात्मा का . श्रदुभवे कना 
चाहिये ॥२३॥ ६, भ 


जानीते यः परं ब्रह्म कमंणः प्रथगेकताम्‌ 1 
गतं तदगतबोधासा त्खरूपं स गच्छति ॥२४॥ 


रथं--जो मनुष्य शुद्धात्मा मेँ लीन होकर कर्मो से भिन्न तथा एक एेसे उस परम ब्रह्म 
परमात्मा फो जानता है बह पुरूप परह्य स्वरूप ही हो जाता है इसलिये भव्य जोरवो को परमात्मा 
फा अवश्य ध्यान करना चाहिये ॥२४॥ । । ५ 


केनापि परेण स्यासवंन्धो वन्धकारणम्‌ । 
परकत्पदे शान्ते मुक्तये स्थितिरासनः ॥२५॥ 


सपरथं--तअन्य पदार्थौ फे साय जो आत्मा का संबंध होता है उससे केवल वंपही हता 
दै तथा उसी राता का जो उच्छृष्ट शान्त यर एकतारूप स्थान भ ठहरना है उपसे मोत हौ 
होती है इसलिये मोक्ाभिला्रयं को प्र॒ पदार्थो से ममत्रछोडकर स्वस्वरूप में ही लोन 
होना चाहिये ॥२५॥ ` , 


विकसपोमिभरवयक्तः शान्तः केवस्यमाधितः । 
कमोभावे भवेदात्मा वातामवे समुद्रवत्‌ ॥२६॥ 


५ [| (= 
पथ--पजन के थंभजाने पर जिस प्रकार सथुद्र॒ लहरियां से रहित, तथा क्षोभ रहित, 
शत, हो जाता है उसी प्रकार जव इस ग्त्मा से सर्वथा कर्मो का संबंध द्ूट जाता है उस समय 


यह आत्मा भी समस्त प्रकार फे विकल्पा कर रहित, तथा केवल्ल ज्ञानकर सहित, शान्त हो 
जाता है ॥ 


भावा्थ--यदि देखा जाये तो स्वभाव से सथर शान्त ही हे पित निस समय एवन 
चलता दै उस समय उस कौ लहरी छे को उठतीं हे तथा वह न्ध हो जाता ह परन्तु जिस 
समय पवन रुक जाता है उस समय फिर वह सदर शांत हो जाता है उसौ प्रकार निश्यनय से यह 
आमा भी शात हौ है पितु कमं के पवथ ते इष मे नाना प्रकार के विकल्प आकर सङके दो 
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जति ई किन्तु जित समय उन कर्मो का संव॑थ दूट जाता है उस समय फिर धसा का रसा 
आत्मा शान्त हो जाता है ॥२६॥ 


संयोगेन यदा यातं मत्तस्तसकलं परम्‌। ` 
तत्परित्यागयोगेन युक्रोऽ्टमिति मे मतिः ॥२७ 
स्थ सम्यग्ट इस प्रकार का चितवन करता रहता है कि ओ वस्तु संयोग से उत्पन्न 


हई है सब शमः से शुदी तथा घुम इस यात का ज्ञान द फ उन संयोग ते पैदा हृ समस 
पस्तु कै त्याग से मेँ क्त हं मेरी आत्मा में किसी प्रकार के कमं का संव॑थ नदीं है ॥२७॥ 


कि मे करिष्यतः करौ शमाशभनिशाचरो । 
रागह षपरित्यागमोहमन्तरेण कीलितो ॥ २८] 


 - अर्थ--रागद परूपीभरवलमंतर ते कलित हषे तथा करर पेते अशुभ कर्मरूपी रास मेर 
क्या करेगे १ इं भी नहीं कर सकते ॥ । 


भावार्थ-रागहेपकेरोनेपे ही शम तथा अशम कर्मो कर वध होता है यदि रगद्रष 
काही सव॑ मेरी आत्मा केसाथन रहेगा तो मेरा शभ तथा अशुभ कमं कुदं मी नहीं कर सकते 
ेसा सम्यर्दृष्टि विचार करता रहता है ॥२८॥ 


संबन्धेऽपि सति लाग्यो रागद्धषो मह्यसभिः। ` ` 
विना तेनापि ये उयस्ते कयः किं न वातुलाः ॥२६॥ 


¢ 


र्थ-- सजनो को चाहिये कि रागदरेप के संव॑ध होन पर भौ घे रागद्वेष का त्याग कर 
पैदा.फते ६॥ 
~: „ भावार्थ 


दे चिन्त जो लोग संय कै न होने पर भी राप को करते है वे मदुष्य समस्त ब्रनिषट फो 


_ रागद्वेष के दोते संते श्ननेक प्रकार के अनिष्ट होते दै इक्तिये सञ्नो फो 
कदापि रागी तथा देष नदीं बनभा बादिये ॥२६॥ 
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मनोवाक्कायचे्ठमिस्तद्विधं कमं जम्भते । 
उपास्यते तदेवेक तेभ्योभिन्न युयुतुमिः ॥२०॥ 
प्म्थ--मन, वचन, काय की वेष्ट ते वे्ालुसार कम बुद्धि फो प्राप्त दोग दै इसलिये 
मोचामिलापी मन्य पस्य मन, बचन, काय के भित्र एक चेतन्यमात्र ग्रामा की दी उपासना 
क्रते ६ ॥३०॥ 
द ततोहं तम्र ताद तं खल्ल जायते । 
लोदाललोहमयं पातर दम्नोहेममयं यथा ॥३१॥ | 
शर्थ--जिस प्रकार सोह से लोहमयी ही पात्र ए उत्पत्ति होती है तथा सुवणं ॒पै 
दुव मयी ही पात्र कौ उत्पत्ति होती है उसी प्रकार तसे निश्वयसे द्वैत ही होवा है तथा 
अदत पे दती हेवा है॥ 
भावाथ--कमं तथा आत्मा के मिक्लाप का नामद्वैत है अतः जव तक कमं तथा 
त्मा का मिलाप रहैगा त तक्‌ तो संसारी ही ररैगा फिन्त॒ जिस समय कमं तथा श्रात्मा का 
मिलाप दभुट जायेगा तच युक्त हौजायेगा ॥२१॥ 
निश्चयेन तदेकलमद् तमसृतं परम्‌ । 
दितीयेन इतं ह तं संृतिर्व्यवदहारतः ॥३२॥ 


स्थं--निशयनय से यो एकवगरूप जो अदत ह वही मोत्त है श्नौर व्यवहार नय ते 
केकर क्षिया हुवा जो दैत है वह संसार रै ॥ 


भावाथं--जब तक कर्मो क़ संयंध रहता टै तव तक तो संसार है पिन्त॒ जिस समय 
फर्मो का संप ष्टुट जाता ह उप्त समय मोक ६५।३२॥ 
वंधपोत्तौ रतिर पौ कमीतनो शमाशभे । 
इति ह ताभिता बुद्धिरसिदधिरमिधीयते ॥२३॥ 
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सर्थ--पथ ओौर मोत राग श्रौर देप क्म ओर आतमा शुभ शौर श्रम इष प्रकार 
हेतकर सदित जो बुद्धि है वह श्रसिद्वि रै अर्थात्‌ निजानन्द शुद्ध श्रेत खरूपं की रोकने वाली 
है ॥२३॥ 
उदयोदीरणसतता प्रबन्धः खल कर्मणः । 
वोधातधाम स्वेभयस्तदेवेकं परं परम्‌ ॥२४॥ 


श्थं--उदय उदीरण तथा सत्ता इत्यादि समस्त कर्मो कौ ही रचना है किन्तु आत्मा 
इस समस्त रचना से भिन्न है उत्कृष्ट है तथा केवत ज्ञान का धारी रै ॥२४॥ 


` क्रोधादिकर्मयोगेऽपि निर्विकारं परं महः। 
` विकारकारिभिभेये नं विकारी नभोभवेत्‌ ॥३५॥ 

. . अथ--काले पीले नजते घोडा क आकार हाथी के त्राकार इत्यादि अनेक -विकार सहित 
बादल से जिस प्रकार अमूतीक आकाश निषत नहीं होता उती प्रकार यद्यपि आत्मा के साथ, 
क्रोध रादि कर्मोकासंवध है तो भी ्रात्मा मिकार रहित ही है ॥२५॥ 

नामापिहि परं तस्माधिश्यात्तदनामकम्‌ । 
जन्पसृत्यादिचाशेषं वयुरधमं दिवु धाः ॥३६॥ 
र्थ निर्चयनय से आत्मा का को नाम नहीं है वह नाम रहित ही दै श्रौर जो ये 
जन्म मरण आदि धर्म दै षे शरीरके दी धमं है रेसा बड़े २ विद्वान कहते है ॥२६॥ ,, 


-बोधेनापि युतिस्तस्य चैतन्यस्यतु कल्पना । 
सच तच तयोरयं निश्चयेन्‌ ग्यते ॥२५७॥ 


समर्थ--आत्ा क्ञानकर सहित रै यह तो चेतन्यस््रूप श्ात्मा मेँ कल्पना ही है यों 
शद्ध निरवयनय से राता शौर ज्ञान एक दी पदार्थं दै एेसा अडुमव गोचर है ॥ ३७] 
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कियाकारकसंबन्धपरबन्धोम्मित मूरतिय॒त्‌ । ` 
एवं ऽयोतिस्तदेवेकं शरण्यं मोक्षकाक्चिणाम्‌ ॥३८॥ 


, र्थ नो चैतन्यरूपी तेज क्रिया श्रौर कारक के संबंध फी र्चनाकर रहित है वही 
एक मो्ताभिलाणी सन्यजीयो का परमशसरंण है ॥ 


मावाथ--क्रियाकारक के संबंधकर रहित, तथा एकं रेते चेतन्यस्वूपं तेज की जो 
भव्यजीव ऽपासना करते है उनको मोक मिसती है इसरिये भग्यजीवों को एसे चैतन्य की ही 
सदा उपासना करनी चहिये 1२८ ध 


तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचि दशनम्‌ । 
चासिं च तदेकं स्यात्‌ तदेकं निर्मलं तपः ॥३६॥ 


सपर्थ--बह चैतन्यसरूप शुद्ध आसा ही तो ज्ञान है तथा वही दर्शन है ओर वही 
चाछि है तथा वही वप है किन्त उस शुद्धात्मा से भिन न फे ज्ञान है वथा न को दर्शन ह 
ओर न कोई चा है तथा न कोई तप ही ह इसलिये भ्यजीनें को श्मातमा का ही ज्ञान भ्द्वान 
्माचरण आदि करना चाहिये ॥२६॥ 


नमस्यच्च तदेवेकं देवकश्च मंगलम्‌ । 
उत्तमञ्च तदेवैकं तदेव शरणं सताम्‌ ॥४०॥ 


॥ अर्थ--पही एक चैतन्य सरूप्ात्मा नमस्कार करने योग्य है तथा वह, म॑गलसरप 
दै चौर वही सवं पदार्थो मेँ भरष्ट रै तथा बही भव्यजीव का शरण है ॥४०॥ 


स्राचारश्च तदेवेकं तदेवावश्यकक्रिया । 
सखाध्यायस्तु तदेवेकमप्रमत्तस्य योगिनः ॥४१॥ 


र्थ--प्रमाद रहित योगि ङ्गे चिदानन्दस्वरुप आस्मा का ध्यान है घी वी 


आचार हं तथा बही आवर्यकः क्रिया है तथा ही स्वाभ्याय है किन्तु उससे भिर ्राचार आदि 
कोई बस्तु नहीं है ॥४९१॥ 


1 
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गुणएशीलानिं स्वणि धम्॑रा्न्तनिर्मलः । 
सम्भाव्यते परं उयोतिस्तदेकमरुतिष्ठतः ॥४२॥ 
छर्थ--जे पुरुप उ चैतन्यसखरूप श्रात्मा का ध्यान करने काला वही पुरुप 
चौरासीलाख उत्तर गुणो फा धारी है तथा वही अटारह हजार शीलव्रतो का धारी है ओर उषती 
परुष के निमंल धमं है एेसा निश्चय हे ॥४२॥ 


तदेवैकं परं रलं सर्वंशाखमहोदधेः । 
रमणीयेषु सर्वेषु तदेकं पुरतः स्थितम्‌ ॥४२॥ 


श्मथं-- समस्त शाखरूपी विस्तीणं सथुद्र का उक्ष रत्न यह चैतन्यखरूप आतमा 
ही ₹ै श्र्थात्‌ इसी रत्न की प्रापि के लिये शास्र का अध्ययन फििया जाता है तथा संसार में 
जितने भर मनोहर पदाथं दै ऽन सर पदार्थो प मनोहर तथा उक्कृष्ट पदार्थं यह ॒चैतन्यस्वरूपं 
प्रात्मा दी ‡ इसलिये भव्यजीनों को इस यैतन्यस्वसूप आत्मा का ही अच्छी तरह से ष्यान 
फरना चाहिये ॥४३॥ 
तदेवेक परं ततं त वेफ परं पदम्‌ । 
भव्याराष्यं तदैवेकं तदेवेकं परं महः ॥४४॥ 
र्थ ह चैवन्यस्वरूप आत्म ही एक उत्तमतत्व है तथा वही एक उककृष्टस्थान हि 
श्रौर बह्म एक भव्यजीवों ॐ आराधन करने योग्य है तथां बही एफ अद्वितीय उत्तमतेज 
है ॥४४॥ 
शस्त्रं जन्मतशब्येदि तदेवेकं सतां मतम्‌ । 
योगिनां योगिनिष्ठानां तदेवैकं प्रयोनजम्‌ ॥४५॥ 
र्थं _ मौर घही चैतन्यसवरूपी आत्मा जन्मरूपी वृत्त के नाश करने के लिये शह 


क समान ह अर्थात्‌ चैतन्यखरूप आमा के सलीभोति ध्यान के करने से सर्वं जन्म मरण शादि 
नष्ट हो जाति है तथा कही आत्मारूपी तेज भव्य जीवं का मान्य है यौर॒वही ध्यानधृकत 
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योग्यो का प्रयोजनं है अर्थात .उसी फी प्राति के किये योगिगण सदा प्रयत्न रते रहते 
ह । ॥४५॥ 


यरुमुत्तणां तदेवेकं युक्त: पन्थां न चापरः । 
आनन्दोऽपि न चान्यत्र तष्ठिह्यय विभाग्यते ।॥४६॥ 
सपरं मोक्ताभिलापियो ॐ लिये चैत्नखस्प आत्मा ही मोक्तका मागं है रासा से 
अन्य कोई भी मोत मार्ग नरी है तथा आनन्दभी आत्ामेही है किंत उसके सिवाय ओौर 
कहीं परं मी आनन्द नहीं प्रतीत होता इसलिये भग्यजीवों फो इसी का ध्यान करना 
चाहिये ॥४६॥ 


संसारघोरघरमेष सदा त्षस्य देहिनः । 
यन्त्रधारागृं शान्तं तदेव हिमशीतलम्‌ ॥४७॥ 
र्थ संसाररूपौ प्रबलताप से निरंतर संवस प्राणियों फो बह चैवन्यखरूप आस्मा ही 
शत तथा बरफ के समान ठंडा, फवारा सदिव मकान है, र्था भिस प्रकार धृष से संतप् 
मनु्यों फो फवारासहित शीतल मकान मेँ ्ाराम मिलता रै उसी प्रकार संसार कै संतापसे 
खिमजोो को इस शान्त श्रात्मामेंलीन होने से ही श्राराम मिलता रै इसलिये भव्य 
जी फो सदा चैतन्यस्वपरूप आत्मा का ही अनुभव करना चाहिये ॥४७॥ 
तदेवेकं परं दर्गमगम्यं कर्मविद्धिषाम्‌ । 
तदेवेतत्तिरस्कार कारि सारं निजं बलम्‌ ॥४८॥ 
स्पर्थ--तथा वहीचैतन्यस्वरूप आत्मा एक एेसा किला है क्षि जिसमे कर्म 


स्प शत्र वैरी कदापि प्रवेश नदीं कर सकते नौर उन कमं रूपी शत्रुओं फा अपमान करनेवाला 
परी चैतन्यस्वरूप श्रास्मा एक उर्छृष्ट यल ३ ॥ 


भावार्थ-- मो मतुप्य चैतन्यस्वरूप आत्मा का ध्यान करते दै उनको फमं सूपीपैरी इदं 
महीं करं सकते ईसलिये भव्थजीवों को शुद्धात्मा का ही ध्यान करना वादये ॥४८॥ 


| १७४ | पश्षनन्दिपञ्चविशतिकां 


~-------- ----~-----~-- 


तदेव महती विधा स्फरन्मनतस्तदेव हि । 
ओषधं तदपि भैष्टं जन्मव्याधिषिनाशनम्‌ ॥४६॥ 


्रथ--त्रौर बही चैतन्य स्वरूपी तेज प्रबलविचा है तथा वही सफुरायमान मत्र ह श्नौर 
समस्त जन्म जरा आदि को नाश करनेवाली वही एक परम श्रौपधि हे ॥४६॥ 


अतयस्या्तयानन्दमहाफलभरियः । 
तदेवेकं परं वीजं निःभैयसलसत्तरो। ॥५०॥ 


सपर्थ- नौर उसी श॒द्वालमारूपी तेज से अविनाशी तथा अरक्तय सुखरूपी उत्तमफलदे ने 
बाले मोक्तरूपी मनोहर धत्त की उत्पत्ति होती दै ॥ 


भावार्थ- जो पुरुप उस शद्रात्मा का असुभव मनन ध्यान करते द उनको श्रय 
सुख फो दैनेवाली मोक्त लक्ष्मी की प्राप्ति होती है इसलिये भव्य जीवो का सदा उस यसा 
का ही चितवन करते रहना चाहिये ॥५०॥ । 
तदेवेकं परं विद्धि त्रेलोक्यगृहनायकम्‌ । 
येनैकेन विना शङ्क वसदप्येतदुद्रसम्‌ ॥५१॥ 
दर्थ-- आचार्यं कहते दै फि हे मध्य जीवो तीन लोक रूपी धर छा स्वामी उसी चैतन्य 
सरूप तेज फो तम समो क्योकि मै ेसौ शंका करता हं छि इस एक चेतन्यस्वरूप तेज के 
बिना यह तीन ल्लोकरूपी घर मी वन के समान है । 
भावार्थ--चपि यह जोक जीवा जीवादि छ द्रव्यो से भरा हवा है सो भी इसमें जानने 
वाला एक आत्मा ही है रौर इसके सिवाय समस्त लोक जड़ ही है इसलिये यह आत्मा ही 
_ तीन लोकों का राजा है अतः उत्तम फल के चाहने बाले मन्य जीवों कोसी में लीन रहना 
चाहिये ॥५१॥ । 
शद्ध यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः । 
करपनयानयाप्येतद्धीनमानन्दमन्दिरम्‌ ॥५२॥ 














पश्मनन्दिपश्चपिंशतिका [ १७९ ] ` 








--~---~-----*~---~------~ -~-------- ~~ --~-------~ 


अर्थ--नो निराकार, निरंजन, शुर, चि्रय है सो मेँ ही हं इषम किसी प्रकार का 
संशय नहीं इस प्रकार की कल्पना से भी वह अनिन्दस्वरूप शद्धास्मा रहित ३ । 





दस प्रकार की भी कल्पना उष शुद्रासा मे नदीं है इसलिये शुदरात्मा समस्त प्रकार की कल्पनां 
से रहित ही है ॥५२॥ 


मोत के लिये फी हरं श््छा भी क नहीं ठेसा आचाय बताते दै । 


| स मो्तेऽपि मोहोलया तसिषेधाय जायते । 
न्यस्मे तत्कथं शान्ता खहयन्ति युयुक्षवः ॥५३॥ 
अर्थ- मोह के होते सन्ते ही इच्छा होती है इसलिये आचारय उपदेश देते दै पि यदि 
मोत्त के लिये भी मोह से पेदा हई इच्छा हो जावे तो वही जव मोक्ञ कै रोकने बाली हो जाती 
है तव शान्त तथा मोक्तभिलापी मनुष्य अन्य पदार्थौ फे लिये कसे इच्छा कर सकते दै ! ॥५३॥ 
ज्ञानी मनुष्य इस बात फा विचार करते दै । 
रहं चेतन्यमेवेकं नान्यक्िमपि जातुचित्‌ । 
सबन्धोऽपि न केनापि रदप्तो ममेरशः ॥५४॥ 
रथं--मे एकः चैतन्यस्रसुप ही ह॑ चैतन्य से भिन्न नहीं दं रीर मेरा निश्वयनय से 
किसी दूसरे पदाथं के साथ संबन्ध भौ नहीं है यह मेश प्रवल सिद्धान्त है ॥५४॥ 
शरीरादिवरिथिन्ताचक्रसम्प्कवमितम्‌ । 
विशद्धासस्थितं चित्तं कुर्बनास्तेनिरन्तम्‌ ॥१५॥ 


्रथ--बाघ्य शरीरं आदि पदार्थो क चिन्ता छोडकर राग देष श्रादि मलों से रहि 
तथा निर्मल अपनी श्ात्मा मेँ ही चित्त फो लगाते ३ ॥५५॥ 


एवं सति यदेबस्ति तदस्तु किमिदहापरः । 
आसाधासननिदं तत्वं शान्तो भव सुखी भव ॥५६॥ 


॥ 
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अथं - इस प्रकर पूर्वोक्त रीति से आमा फे चितवन से जो होता है सो हे दूसरे २ 
विचारों से क्या प्रयोजन है इस प्रकार कै वास्तविक स्वरूप को प्रा होकर श्ररे आत्मा तू शान्व 
हो तथा सुखौ हो इस प्रकार ज्ञान अपनी श्रात्मा को शिक्ता देता रहता र ॥५६॥ 


आपारजन्मसन्तानपधभान्तिकृतश्रमम्‌ । 
तत्वासृतमिदं पीता नाशयन्तु मनीपिएिः ॥५७ 


स्थं--आचायं उपदेश देते दै किं हे भव्य पूरुषो इस करे हषे चैतन्यामूत का पान अरो 
तथा इस श्रपार संसार मे अनन्त तिर्य॑च नरक आदि पर्यायो मे भम करेनेसे जो खेद हुमा 
हे उसको शात करो ॥५७॥ 


अतिसूदममतिस्थूलमेकं चानेकमेव तत्‌ । 
स्वसंवे्यमेवय्् यद्तरमनक्तरम्‌ ॥५८॥। 


अनोपम्यमनिर्देश्यमप्रमेयमनाङ्कलम्‌ । | 
शून्यं पूणं च यननित्यमनित्यं च प्रचच्यते ॥५६॥ 


निश्शरीरं निरालम्बं निश्शब्दं निस्पाभि यत्‌ । 
चिदास्मकं परज्योतिरवाद्मानसगोचरम्‌ ॥६०॥ 


इत्यत्र गहनेऽवन्तदुलच्ये परमान । 
उच्यते यत्तदाकाशं प्रत्यालेख्यं विलिख्यते ॥६१॥ 


दर्थ--माचायं कहते ६ षह चैतन्यरूपी तेज अत्यन्त सुम भी है श्रौर अत्यन्त स्पूल 
मीर, शौर एक भी है अनेक भी दै, सतवे भी है वेय मी है, अतर मी दै, श्रनक्र भी 
2, ठथा उपमारहित भी है, वक्तव्य है, अप्रमेय है, आङलता रहित है, ओौर शल्य भी है, 
पूरणं मी ३, नित्य मी है, अनित्य मी है, ओर शरीर रहित है, आश्रय रहित है शब्द्रहित दै, 
उपाधिरहिव , तथा चैतन्यस्वरूप परम तेज का धारी टै, ओरौर न उसको बचन से ही कह 
सकते ‰ तथा न उपका मन से चितवन कर सकते ॐ, इस प्रकारं यद, परमास्मा अगम्य तथा दष्ट 
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ठैः प्रगोचर हं टस लिये जिय प्रकार श्रमूर्तीक अकाश पर चित्र लिखना फटिन द उक्र प्रकार 
परमात्मा का वणन कना मी श्रयत कठिनं ह । 


भावार्थ--इस श्रमू्तीक परमात्मा को इन्द्रियो से नहीं देख सकते शस किये तो वह 
सक्षम रै यर केवल दर्शन तथा केवल भान से देखा यौर जाना जा सक्ता है इस लिये बह 
स्थूल भी है तथा सदा ्रपते स्वरूप मेँ प्रिधमान रहवा है ओर परपदार्थो पे मिन्न है इम किये 
शनिधयनय से यह एक मी ई मौर पर्यायाधिवनय फी अयेत्ता पे दस की अेक ज्ञान दशन 
यादि पयाय मौजूद ह इस लिये यह अनेक भी है, तथा अरहस्‌ २ इत्याकारक स्वप्रयेदन प्रत्यत 
के गोचर है श्रथात्‌ ग्रपने से जाना जाता है इस किये तो स्वे है चौर इन्द्रियो पे यह नहीं 
जाना जा सकता दरस लिये यह शवे भी है तथा व्यवहारनय तै वचन से इं कहा जाता ई 
दस लिये तो यह श्रप्र है किन्तु शुटनिधयनय से दस को छ भी नहीं कह सकते इस स्तिये 
यह श्रनत्तर भी ह “निस का नाश न होये वह अतर है" यदि एेसा ग्रक्षर शब्द्‌ का थं करेगे 
तो भी शुदधनिश्चयनय से तो यह श्रपुर ही है क्योकि शद्रनिश्चयनय से इस का इद्धं भी नाश 
नहीं होता तथा व्यवहारनय से यह नक्र (परिनाशीक) मी ह क्योकि प्रतिसमय इस की पर्याय 
पलटतीं रतीं हं ओौर इस कौ समानता फो धारण करने बाला कोई पदाथं नहीं ह इस लिये यह 
उपमा रहित भौ है तथा इषक्षि वाश्तविक स्वरुप को इछ भी नहीं कह सकते इस क्तिये यदहं 
वक्तव्य भौ है श्रौए इपके कवल ज्ञानसूपी' यणो का किसी चे दि के द्वारा परिमाण नरी 
किया जा सक्ता हे शरथात्‌ वह समस्त लोक तथा अलोक का प्रकाश करने वाला दै इस लिये यह 
यप्रमेय भी है रौर यह चित्य रुख का भ्डार द इस लिये आला रहित भी हे तथा यह 
परद्रव्य कत्र काल माव की श्रपेक्ता से रहित है इस लिये शल्य भी ह यर समस्त ज्ञान, दर्शन, 
सुख, श्रादि गुणो से भर हया है दस्य यह पणं मीहे र द्रव्यार्थिकनय की ययेत्ता 
दसका पिनाश सीं होता श्य लिये यह नित्य भी हे तथा पर्वायार्थिकनव की श्रपेत्ता इसका प्रति 
समय बिनाश्‌ होता रहता है इ्मलिये वहं श्नित्य भी दे मौर उसका शरोर णर्‌ नदीं इसलिये 
यद्‌ शर रहित ह श्रौर्‌ इसफा फोर माध्य (खाधार) नही इयल्िये यह श्राश्रय रहित भौ £ 
श्रीर्‌ यहतो चेतन र तथा शब्द पुद्गल ह इयक्िये यह श॒व्दरहित भी टै तथा इसके साय 
निश्ववनय पे किसी प्रकार की कमो की उपाधि नही सग दई ट इमलिय यट उपाधि रहित ६ यीर 
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यह्‌ चेनन्यसवरूप उयोति है यौर इसको वचन से कह नहीं सकते तथा मन से पिचार नहीं सकते 
इसलिये यह वाणी तथा मनके अभोचर भी है इसलिये इस प्रकार के शुद्रात्मा का वणन करना 
द्मल्पज्ञानियों के लिये कठिन दै ॥५८।५६।६०।६१ ॥ 


अस्तां तत्र स्थितो यस्तु चितामा्रपरियिहः । 
तस्यात्र जीषितं श्लाध्यं देवेरपि स पथ्यते ॥६२॥ 


र्थ--जो परू उस शुद्धासा मे तिष्टने बाल है बह तो दूर रहो किंतु जो पुरूष शष 
शुद्धात्मा का चितवन करने बाला १ उसका मी जौवन इस संसार मेँ अत्यंत प्रशंसनीय है तथा 
उसकी वड़े २ देव श्रकर पूजा सेवा आदि करते दै इसलिये भव्यजीनों को सदा शुद्धात्मा का हौ 
भयान करना चाहिये ॥६२॥ 


सवंविदिरसंसार सम्यश्ानपिलोचनेः । 
एतस्योपासनोपायः साम्यमेकमुदाहतम्‌ ।६३॥ 
सर्थ--पमस्त पदार्थौ के जानने बाले तथा कर्मौकर रहित तथा केवल ज्ञानरूपी नेत्र 
के धारी केवलौ भगवान इस शुद्धात्मा की उपासना करने का उपाय समता ही दै देखा कहते दै ॥ 
भागधं--एमस्त पदार्थौ मे समता रखने पे दी भलीमाति आराधना हो सकती रै 
इप लिये आत्मा की उपासना करने वाजे भव्यजीर्वो को समस्त पदार्थो मँ अवश्य समता रखनी 
चाहिये ॥६३॥ 
साम्यं लास्यं समाधिश्च योगश तोनिरोधनम्‌ । 
एद्धोपयोग इत्येते भवन्सयेकाथवाचकाः ॥६४॥ 
खर्थ--्ाम्य, स्ारथ्य, समाधि, योग, चिच, मिरोध, शु्ोपयोग्‌, ये सर्वशब्द एक ही 
अर्थं के कहने बलति ह अर्थात्‌ इन शब्दो के नाम जे २ दै किन्त त्रं एक ही है ॥६४॥ 
ओर भी आचार्यवर साम्यही कै स्वरूप का वणंन करते में । 
नाकृतिनाचरं वर्णौ नो विकल्पश्च कश्चन । 
शद्धवेतन्यमेवेकं यत्र तत्साम्यमुच्यते ।६५॥ 
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र्थ जिसमे न कोई आकार है नौर न कोई नीलाञ्रादि बणं है ओओौर न जिस मे फो 
विकल्प है किस्त जिसमे केवल एक चैतन्य ही है वही साम्य है ॥६५॥ 


साम्यमेकं परं कायं साम्यं ततं परं स्मृतम्‌ । 
साम्यं सर्वौपदेशानामुपदेशो विमुक्तये ॥६६॥ 


र्थ्‌--साम्यही एक उत्कृष्ट काय है ओौर साम्यही एक उत्तम तत्व है तथा साम्य ही 
युक्ति के लिये समस्त उपदेशा में से उपदेश है ॥६६॥ 


साम्यं सद्रोधनिर्माणं शश्वदानन्दमन्दिरम्‌ 1 
साम्यं शद्धासनोरूपं हारं मोक्तेकस्षद्यनः ॥६७॥ 
पथं--इस साम्य से ही मन्य जीवो को सम्पश्ञानकी प्राप्ति होती है तथा इस साम्य से 


ही अविनाशी छख मिलता दै रौर यह साम्य ही शुदात्माका स्वरूप है तथा यह साग्य ही मोक्त 
रूपी मकान का दवार रै ॥६७॥ 


सां निर्शोषशाघ्ाणां सारमाहुविपश्चितः । 
साम्यं कममहादावदाहे दाबानलायते ॥६८॥ 


स्प्रथ--समस्त शाखा का सारभूत यह साम्य ही है ओर यही साम्य समस्त कर्म॑रूपी 
घन के जलाने मेँ दावानल कै समान है एेसा गणधर आदि देव कहते दै । 


भावार्थ-शान्च के अध्ययन करने से समता की प्रा्ि होती है तथा समता के होने पर 
समस्त कर्मोका नाशो जातादैदसकिये मभ्य जीवोंको साम्यकी शरोर ज॒ होना 
चाहिये ॥६८]] 


साम्यं शरण्यमित्याहुरयोगिनां योगगोचरम्‌ ! 
उपाधिरविताशेषं दोपरत्तपएकारणम्‌ ॥६६॥ 


अर्थ--परर यह साम्य ही समस्त दुःखो के दूर कशे मे समनं है तथो ध्यानी पुरूष ही 
सका ध्यान परते ह ओर्‌ यह सम्य हौ आत्मा ओर्‌ कर्मो के स्य से उतपन्न हुये जो रागादि 
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दोष उनको सर्वथा न्ट करने बाला ह इस रिय भध्य जीवां फो सदा साम्य का ही मनन कना 
चाहिये ॥६६॥ 
निखष्ठयाणिमाघ्म्न खण्ड साम्यसरोजपे । 
हसाय शचये मुक्तिदंसीद रशे नमः ॥७०॥ 
श््थ--अणिमा महिमा आदि सूप जो कमल खण्ड उसकी जिसके शरं मात्र भी इच्छा 
नहीं है तथा जो समता रूपी सरोवर में सदा प्रपतिपूवेक रमण करने बाला है मौर मिस की दृष्टि 
मोक रूपी षी मेँ लगी हुई है ओर जो त्यन्त पक्र है एसे परमहस उस श॒द्वात्मा कै लिये 
मेरा नमस्कार है ॥७०॥ 
ज्ञानिनोभृतसंगाय मृलयुस्तापकरोऽपि सन्‌ । 
्ापछरुम्भस्य लोकेस्मिन भवेत्‌ पाकविधि्यंथा ॥७९१॥ 
पर्थ-- जिस प्रकार मिद्धी के कच्चे षडे कै लिये पकाने की विधि एक प्रकार सै ताप की 
ही उपजाने बाली है तो भी बह पाक विधि षडे को ्रगृत (जल) के संगम कराने बाली होती 
है अर्थात्‌ पक जाने पर ही धडा पानी के भरने के योग्य होता है उसी रकार यद्यपि वहिरात्माों 
फो मृत्यु, दुख के देने बाली है तो भी ज्ञानि के लिये वह अग्रत (भोक्त) के समाशम के ही 


लिये होती ई श्रथात्‌ ज्ञानी पुरुप सदा म्त्यु के नाश फे लिये ही प्रयत्न करते रहते द॑ तथ। 
चेतन्य स्वरूप से भिन्न ही मल्यु फो मानते हे इसलिये स्प्युके होने पर भी उनफो दुःख नहीं 


होता ॥७१॥ 
मानुष्यं सतले जन्म लक्पीयु दधिः कृतक्ञता । 
विवेकेन षिना सवं सदप्येतन्न किञ्चन ॥७२॥ 
दपर्थ--जो मध्य विधेकौ नहीं है उसका मरप्यपना, उत्तम कु मँ जन्म, धेन, कने! 
ओर कृतक्ञपना, टकर भी, निष्फल ही है इस लिये मनुष्य को विवेक अरवर्य होना चाहिये ।७२। 
विपेकी किस फो कहते है इस वात फो आचार्यवर वतलातते दै । 


चिदनिद्हु परे तते पिवेकस्तद्विधेचनम्‌ । 
उपादेयमुपादयं हेयं हेय कुवत; ॥७३॥ 
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ञमर्थः--संसार मे चेतन तथा श्रचेतन दो प्रकार के ठत दै उन मेँ ग्रहण करने योग्य 
फो ग्रहण करमे बाले तथा त्याग करने योग्य को त्याग फरने वाले पुरुष का जो पिचार है उसी 
फो विये कहते दै । 
भावा्थ-- चैतन्य स्वरूप आत्मा तो ग्रहण करने योग्य है तथा जड शरीर श्रादि त्यागने 
योग्य ई एेषा जो बिचार है उसी का नाम षियेक है ॥७२॥ 
दुखं किचिद्युखं कथिचित्ते भाति जडास्नः । 
संसारेऽतर पुनर्नित्यं सर्वं दुःखं पिवेकिनः ॥७४॥ 
र्थ मूर्खं परप को तो इससंसार मे छं ख तथा इख दुःख मालूम पडता ह 
कन्तु जो हिताहित के जानने वाल्ते षियेकी दै उनको तो इस संसारमें सब दौ दुख ही दुःख 
निरंतर मालूम पड़ता है ॥७४॥ 
देयश्च कमरागादि तत्कायं पिविकिनः । 
उपादयं परंज्योतिस्पयोगेकलक्तणम्‌ ।॥७५॥ 
प्रथं वियेकी पूरुष को ज्ञानावरणदिषर्मो का तथा उनके कार्यभूत रागादिको का 


ञ्मचश्य ही स्याम कर देना चा्टिये ओौर ज्ञान दशेन स्वरूपं इस रक्छृष्ट श्रात्मतेज फो ही ग्रहण 
करना चाहिये ॥॥७५॥ 


ज्ञानी मनुष्य इस बात का पिचार करमे दै । 
इन्द्रवजां 
-यदेव चैतन्थमहं तदेव 
तदेव जानाति तद्व पश्यति । 
तदेव वेकं परमस्ति निश्रयाद्‌ 
गतोऽस्मि भवेन तदेकतां परम्‌ ७६॥ 
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. पर्थ जो चैतन्य है.सोमेँ ही हं मौर वही चैतन्य पदार्थो फो जानता है तथादेखता 
` द अर व्ही. एक उक्कृष्ट है ओर निथयनयप्ते सभाव से में तथा रैतन्य अत्यंत अभिन्न 
हं ॥७६॥ 





वसंततिलका । 


एकत्सपतिरियसुरपिन्धुर्च्चेः 
धरीपद्यनन्दिहिमभूधरतः प्रस्ता । 
यो गाहते शिवपदाण्बुनिपि प्रष्ि- 
मेतां लभेत स नरः परमां विशद्धिम्‌ ॥७७॥ 
सपर्थ यह एकखसपतिरूपी गंमानदी अत्यंत उन्नत ठेसे श्रीपम्मनन्दी नामक हिमालय 
पवेत सेपैदा हृई है तथा मोत्तपदरूपी सथुदर पे जाकर मिली है इसहिये जो भव्य जीव 


उस नदी मेँ स्नान करते है उन के समस्तमल्तो नाश दौ जाते है ओौर षे अत्यंत विशुद्ध हो 
जाते ई | 

भावार्थ-- ज भव्यजीव इस एकलत्वसपति नामकं अधिकार फा चितवन मनन करते हं 
उनके समस्त रागादि दोष दूर हो जाते है अतः पे अत्यंत शुद्ध हो जाते ह रौर मोक्त के प्राप्त 
हीते द उसलिये उत्तम पुरूपं को सदा इसका ण्यान चितवन करना चाहिये ॥७७॥ 


संसारसागरसयुत्तरणेकसेतु 
मिदं सतां सदुपदृशमुपाशचिनाम्‌ । 
कुयायदं मललवोऽपि किमन्तरङ्ग 
सम्यक्‌ समाधिविधिसन्निधिभिस्तरङ्ग ।७२॥ 
र्थ--जिन सज्जन पुर न संसार सुद्र ते पार के मेँ पुल के समान ईं उतम 
उपदेश का आश्रय किया है उन सज्जन पुरुषों के उत्तम आत्मध्यान कै करने ते रोभरहित 
शनन्तरंग मेँ क्षि प्रकार कं रगादिमलं नहीं रह सकता । 
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- भावार्थ-इस एकत्व अधिकार के उपदेश से सिम भव्य जीवो का मने श्रतयस्त मिल 
हो गया है उन मव्य जीवों के मन मेँ किसी प्रकार का मल-प्रैश नदीं कर सकता ॥७८॥ 


निम चित्त होकर क्षानी एेसा विचार करता दै । 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 


आत्मा भिनस्तदनुगतिमतकमं भिन्नं तयोय 
प्रयासत्तर्भवति विद्तिः सापि भिन्ना तथेव । 
कालचेत्रप्रयुखमपि यत्तच भिन्नं मतं मे 
भिन्नं भिन्नं निजगुएकलालदकृतं सवमेतत्‌ ॥७६॥ 
स्र्थ--यह ज्ञान स्वरूप मेरा आमा भित्र है मौर उसके पीछे चरने वाला कमं मी 
भिन्न है तथा कम मौर अत्मा के संबन्ध पे जो इछ विकार हुवा है बह मी यभते भिन्न है 
शरीर काल चेत्र आदिक जो पदाथं हषे मी भसे भिनद इस प्रकार अपने२ गुण तथा 


अपनी २ पर्याया से सहित जितने भर पदाथं दै सवं मसे भिन्न ही भित्र दै इस प्रकार ज्ञानी 
सदा विचार करता है ॥७६॥ 


वस्व तिलका । 


येऽभ्यासयन्ति कथयन्ति पिचारयन्ति 
सम्भावयन्ति च युहुमुहुरासतलम्‌ । 
ते मो्तमक्तयमनूनमनन्तसोौषस्यं 
तपरं प्रयान्ति नवकेवललबन्थिरूपम्‌ ॥८०॥ 
र्थ--आचायं उपदेश देते द फि जो भव्य जीव उस आत्म तत्व का बारंबार अभ्यास 


करते दै ओौर फयन करते है तथा विचार ओौर अनुभव करते ई घे भव्य जोव अविनाशी, अौर 
महान्‌ तथा अनन्व दृशेन) चायकं ज्ञान, रौर कायक चाखि, आदि नौ केवल लन्धि सरूप सुख 
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के भण्डार पेसे मोक्ष पद फो घात की बातमेंपा लेते दै इसलिये भव्य जीवों के सदा इस्‌ 
द्रात्मतत्व का चितवन करना चाहिये ॥८०॥ 


दरस प्रकार श्री प्ननन्दि आचाय विरचित पद्मनन्दि पश्चर्िंशतिका मे 
-एकत्व सप्ति नामक अधिकार समाप्र हवा । 
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य॒तिभावनाटक । 


स्रादाय व्रतमात्मततममलं त्नात्ाथ गता वनं 
निश्शेषामपि मोदर्मजनितां हिला विकंल्पावलिम्‌ । 
ये तिष्टन्ति मनोमरुचिदचलेकतप्रमोदं गताः ` 
निष्कम्पा गिखिजयन्ति मुनयस्तेसवंसङ्गोज्जिताः ॥९॥ 
छर्थ-- रत फो ग्रहण कर, तथा निम॑ल आत्मा कै स्वरूप फो जानकर, जओमौर वन मे 
जाकर, तथा मोह कमं से पैदा हये समस्त विकल्पो को नष्ट कर, समस्त प्रकार के परिरं से रहित 
जो शृनिगण मन रूपी पवन से नहीं चलायमान रेस चैतन्य की एकता मे हपं सहित दै अथात्‌ 
अपने आरात ध्यान मेँ लीन है मौर पवेत के समान निश्चल स्थित दे ये युनिगण सदा इस लोक 
मँ जयवन्त है ॥१॥ 
यूनिगण इस्‌ प्रकार की भावनाश्मों का चितवन करते है । 
ˆ शाद्‌ स विक्रीडित । 


चेतोवृत्तिनिरोधनेन करणएमामं विधायोहसं 
तत्संह्य गतागतो च मरुतौ धर्यं समाश्रित्य च । 
पये न मया शिवाय विधिवच्छल्येकभूमृदरी 
मध्यस्थेन कदाविदपितदशा स्थातम्यमन्त्मुखप्‌ ॥२॥ 
स््रथं--चित्त फी एति को रेक कर तथा इन्द्रियो को उजाड कर ( वशकर ) ओौर 
शासोच्छ यासं को रोक कर तथा धरता फो धारण कर रौर प्यक ्रासन माड्कर 


( पालतौ मारकर ) ओर अनन्द स्वरूप चैतन्य की तरफ दृष्टि लगाकर निर्जन पर्वत फी गु में 
वैटकर मे कव आत्म ध्यान करू गा १।२॥ 


धूलीधूसारतं विुक्तवसनं पयेङ्कुदरागतं 
शान्तं निवचनं निमीलितदशं तत्वोपलम्मे सति । 


[ ५८६ ] पश्मनन्दिपन्चविष्ातिका 


उत्कीएं रषदीवमांवनभ॒विभरन्तोमृगाणांगणः 
पश्यलयुद्गतविस्मयो य॒दितदा माहग्जनः पुर्यवार्‌ ॥२॥ 
अथ--निज सरूप फी प्राप्ति होने पर धृलि से मलिन तथा वल्न रहित ज्रौर प्यक दरा 


सहित तथा शांत ओर पचन रहित तथा श्रांखों फो बन्द फियि हुये शुभे जिस समय यन मेँ भरम 
सहित सरग आश्चयं से देखेंगे उसरी समय मेरे समान मनुष्य पुण्यवान समा जायगा । 

भावा्थ-- जिस समय मे निर्जन घन म निज स्वस्प मेँ लीन हकर मौन सहित 
दिगाम्बर यद्रा को धारण कर तथा पालती मारकर ओौर आंखों फो वन्द कर धूलि से मलिन होकर 
तथा क्रोपर आदि कपायों से रहित शांत होकर रंगा तथा सगो का समूह यमे काष्टपापाण कौ 
भूतिं जान कर आस्चयं से देखेगा उसरी समय में पुण्यवान हं एेसी ्नानी सदा भावना करवा 
रहता हे ॥३॥ 





वापः शुन्यमटे कचिन्निवसनं नित्यं कङ्ुभमर्डलं 

सन्तोपो धनमुन्नतं श्रियतमा जञान्तिस्तपोमोजनम्‌ 

मेत्री सवंशरीभिः सहं सदा तवेकचिन्ताुखं 

चेदास्ते न किमस्ति मे शमवतः कार्थं न किंथित्यरः ॥४॥ 


रथं--यदि किमी शल्य मर मेँ मेश निवास स्थान है तथा श्रविनाशी दिशां का 
समुह वल है गौर सन्तोष धन ह त्था त्तमारूपौ स्री दै शौर तपरूपी भोजन दै तथा समस्त 
प्राशि के साथ मित्रता है रौर आत्मस्वस्प का चितवन है तो मेरे स्व ही वस्त॒ मौजूद ई 
कषर से दूसरी वस्तुं से क्या प्रयोजन है देसा योगीश्वर सदा विचार करते रहते हे ॥४॥ 


लस्वा जन्म कुले शचौ परवपुनुदध्वा श्रुतं पुख्यतो 
वेराग्य्च करोति यः शचितया लोके स एकः कृती । ` 
तेनेवोन्मितगोखेए यदि वा ष्यानामतं पीयते । 
प्रादे कलशस्तदा मणिमयो हैमे समारोपितः ॥५॥ 


धश्ननन्दिपन्नविंशतिका | १८७ ] 
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सप्रथं-- मो मुप्य इस संसार में उत्तम दुल मेँ जन्म पाकर तथा नीरोग श्रौर सन्दर 
शरीर फो प्राप्न फर ओौर शाल को जानकर वैराग्य को प्राप होकर पवित्र तप को करता है बह 
मनुष्य संसार भर मे एक ही पएयवान समम जाता ह । श्रौर वही तप करने बला पुरुप यदि 
मद्रहिव होकर ध्यानात का आस्वादन कर तो समभना चाहिये फि उस मरुप्य ने सुवणंमय 
घर के उपर मणिमय कलश की स्थापना की । 


भावाथं--निस प्रकार संसार मे कोई मनुष्य सुवणं मई मकान घनवाधे तो वह अधिक 
प्रतिष्टित समा जाता दहै मौर यदि वही पुरूष उसके उपर मणिम कलश्च चदि तों वह ओर 
भी अत्यंत प्रतिष्टित समभा जाता है उसी प्रकार उत्तमङ्कल् मेँ जन्म॒ पाकर), तथा नीरोग, ओर 
सुन्दर शरीर फो प्रप्र होकर अर शाछ्च को जानकर तथा वैराग्य को पाकर, जो पुरुष तप करता 
है बह अधिक प्रतिष्टित समा जाता है । पिन्तु जो एेसा हकर ध्यान भी करता दै वह रौर भी 
अत्यन्त प्रतिष्ठित सममा जाता है इसक्तिये भव्यजीयों फो उपरक्त सामिग्री के मिलने प्र॒भ्यान 
वश्य करना चाहिये ॥१५॥ 


शाद्‌ ल विकरीडित । 


्रष्मे मूधरमस्तकाभितशिलां मूलं तरोः प्रावृषि 
प्ो्.ते शिशिरे चतुष्पथपदं प्रपाः स्थितिं कर्वते । 

ये तेषां यमिनां यथोक्ततपसां ध्यानप्रशान्तासनां 

मार्गे सञ्चरतो मप प्रशमिनः कालः कदा यास्यति ॥६॥ 


र्थ--नो योगीश्वर ्रीप्मऋतु मे पाह फे अग्र भाग में स्थित शिला फे छपर ध्यानरस 
मे लीन होकर रहते है तथा वर्पाकाल में उक्तो के भूल मे वेखकर ध्यान करते है रीर शरदकतु मे 
चौड मेदान मेँ बेखकर ध्यान लगाते ई उन शाख फ अनुसार तप के धारी तथा ध्यान से जिनकी 
श्रता शान्त हो गई है एेसे योगिशवरो के तागं मेँ गमन करने के सिये यु भी कव बह समय 
मित्तेगा ॥६॥ 


भेदज्ञानविशेषसंहतमनोवृतिः समाधिः परो 
जायता तथाम धन्यशमिनां केषांचिदज्ाचलः ॥ 





[ १८२८) पशर्नन्दिप्चविश॑तिकी 


~~ -~-- ~ ~-~---- -- ~~ ~~ ----- ---~ - --- ~~ ~~ -- ----~~ ------- > ~--~ 


पजर मधं पतत्यपि त्रिभुवने वहदीक्तेऽपि वा 
येषां नो िकृतिर्मनागपि भ्बेदयाणेषु नश्यत्सछपि ॥७॥ 


स्रथ--्रीर स्वपर फे मेद्‌ ज्ञान से जिस समाधि मे मन कर वत्ति संचित ३ रौर ॒भो 
आश्चवयकारी है तथा उच्छृ यौर अचल है एेसी वह समाधि उन धन्य तथा शाम्यभाव के 
धारक यनियो ॐ होती ?ै जिस समाधि के होने पर मस्तक पर वज गिरने प्र भी तथा तीनों 
स्तोक के जलने पर भी ओौर निज प्रणो फै नष्टटहोने पर भी जिन भुनियों कै मन को किस 
प्रकार का विकार नहीं होता ॥७॥ 


अन्तस्ततमपाधिवजितमहं भ्यापारवाच्यं परं 

उ्योतिर्येः कलितं श्रतं च य भरते सन्तु नः शन्तये । 
येषां तत्दनं तदेव शयनं \.प्सम्पदस्तयुखं 
तद्वृतिस्तदपि प्रियं तदखिलशरष्ठाथंसंसाधकम्‌ ॥८॥ 


प्पर्थ-- जिस के साथ कसी प्रकार के कमं कासंवंध नहीं है तथा जो “हम्‌ इस 
शब्द्‌ से कहा जाता टै एेसे उच्छृ ज्योतिःस्वरूप आत्मतत्व को जिन नीर ने जान किया है 
तथा सुन लिया है श्नौर जिन योगीश्वरो के वह निज तत्व ही एक रहने का स्थान है ओौर बही 
सोने का स्थान है तथा वही श्रेष्ठ संपदा है मौर वही सुख ह तथा वही एत्ति है ओ्रौर वही प्रि 
है तथा पह निजतत्व जिन नियो फो मनोवांछित पदार्थो का सिद्ध कएने वाल्ला है वे यतीश्वर 
यमे शान्ति प्रदान करं ॥८॥ 


पापारि्तयकारि दात्‌ सृपतिस्गापवर्गधियां 
श्रीमदङ्कजनन्दिमिर्धिरचितं चिच्चेतनानन्दिमिः । 
भर्वत्या यो यतिभावनाष्टकमिदं भग्यसिघन्ष्यं पठेत्‌ | 
किं किं सिध्यति बाज्ितं न भुवने तस्यात्र पुरुयासनः ॥६॥ 
र्थ जो यपिमाव नाटक समस्त पापस्पौ वरैरियो का नाश करने बाला दै शरीर 
राजल्तधष्मी तथा सगं मोत फी सष्मी का देने वाला हे तथा जिस कौ रचना चेतन्य स्वरूप तत्र 


प्॑रनन्दिंपन्चविशंतिकें [ ८६ } 
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म आनन्द मानने वाजे श्रीप्नन्दि युनी ने फी है एसे यत्निभाव नाष्टक फो जो मव्य जीव भक्ति 
पूरक तीनों शाल पृते है उन भाग्यशाली मव्य जीवों को संसार मे किस किस इष्पदार्थो की 
प्राति नहीं होती १ अर्थात्‌ सरव इष्टपदाथं उन को सलभ रीति से मिल जाते ह ॥६॥ 


इस प्रकार इस पद्मनन्दिपश्च्विंशतिका में यतिभावना्क 
नामक पञ्चम अधिक) समाप्त हरा । 





[ ३९० ] पश्चनन्दिपन्चविशतिका 
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न ~ 





भ्रावकाचारः। 


रुष्ट । 


आयो जिनो वृपःशरेयास्‌ व्रतदानादिपूरस्ष । 
एतदन्यो.ऽन्यसंबन्धे धर्मसिथितिरभूदिह ॥१॥ 
रथं-- रादि जिनेन्द्र श्रीकषमनाथ श्रौर श्रेयांस नामक राजा ये दोनों महात्मा व्रततं 
तथा धमं तीथं के प्रवरतानि मे अदि पुरुष ३ मौर इस भरवकतेत मेँ न दोनों के संथ॑धसे ही ध्म 
की स्थिति हुई है। 
भावा्थ--चतुथं काल की आदि मेँ जिस समय फमंभूमि कौ प्रवृत्ति थौ जस समय 
सव से पहिले वरततीथं की प्रृत्ति श्री आदीश्वर भगवान ने की है अर्थात्‌ प्रथम ही प्रथम इन्हेनि 
ही तप आदि को धारण किया है तथा उसी काल मे दानतीथं की प्रवति श्री श्रेयांस राजानेकी 


है श्रथात्‌ सब से पहिले श्री आदीश्वर भगवान को श्रेयस राजा ने ही दान दिया दहै इस लिये 
ये दोनों महात्मा व्रततीथं तथा दानतीर्थ के प्रवतनि मे रादि पुरूष द अर इन दोनों के संबंध 


से ही इस भरतकषेत्र मेँ धमं फ स्थिति हुई है ॥१॥ 
अव प्राचार्य धर्म के सरूप का वणेन फरते है । 
सुम्यम्टग्बोधचारित्रितयं धमं च्यते । 
मुक्तः पन्था स एव स्यालमाणएपरिनिष्ठित्‌ः ॥२॥ 
र्थ --सम्यण्द्शन सम्यन्ञान सम्यकूचाखिि इन तीनों के सदाय फो धमं कहते दै 
तथा प्रमाण से निस्वित यद्‌ धमं ही मोच्त का मागं है ॥२॥ 
रतनत्रयात्मके मागें संचरन्ति न ये जनाः। 
तेषां मो्तपदं द्रं भवेदीधंतरोभवः ॥३॥ 
र्थ --जो मुप्य इस सम्यण्दशन सम्यगान सम्यकू चास्त्र सरूप मोतत मागं मे गमनं 
नहीं रते ह उनको कदापि मोत्त की प्रापि नहीं होती श्रौर उनके लिये संसार दी्षैतर हौ जाता 
है अर्थात्‌ उनका संसार कमी भी नही दूरता ॥३॥ 


पदमनन्दिपञ्विंातिका [ ५६१ } 
सम्पृणंदेशमेदाभ्यां सच धर्मोडिधामवेत्‌ । 
श्रयो भेद च निग्रन्था हितीयेमृदिएः स्थिताः ॥*1। 


छपर्थ--त्रौर बह रतत्रयात्मके धम स्वदेश तथा एक देश के मेदसे दो प्रकार का है उ 
म सवं देण धर्म का तो निर््र॑स्थ नि पालन करते ई यौर एक देश धमं का गृहस्थ ( भावक ) 
पालन करते द ॥४॥ 
सम्प्रलयपि प्रवतत धर्मस्रेेव वस्मना | 
तेनेतेऽपि च गणयन्ते गृहस्था ध्महेतवः ॥५॥ 








स्परथं--इस कलिकाल मेँ मी उस धमं की उसी मागं से रथात्‌ सर्व देश तथा एक देश 
मागे ते ही प्ति है इसलिये उस धर्मं के कारण, गस्य भी गिने जाते दै ॥५॥ 


सम्प्रतयत्र कलो काते जिनगेहे मुनिस्थित्तिः । 
धर्म॑श्च दानमिेषां श्रावका मलकारणम्‌ ॥६॥ 
स्पथ--्रौर इस काल में श्रावक गण्‌ वद्धे २ जिन मन्दिर वनवाते द तथा श्राहार देकर 
नियो के शरीर की स्थिति करते ह तथा सर्वं देश यौर एक देश सूप धमं की प्रृत्ति करते दै 


सनौर दान देते द इसक्तिये इन सवो ॐे भूल कारण शावक ही है श्रवः श्रावक धमं भी अत्यन्त 
उक्ृष्ट दै ॥६॥ 


पट्‌ आवश्य कमं । 
देवपूजा युरूपास्तिः साध्यायः संयमस्तपः । 
दानं ति गृहस्थानां पट्‌ कमणि दिनै दिने 1७] 


थं--जिनेन्द्र देव की पूजा शरीर निग्रन्थ गुर की सेवा तथा खाध्याय श्रौर्‌ संयमं 
तथा योग्यताहुसार तप रौर दान ये दव कर्मं श्रावको को प्रतिदिन करने योग्य ई ।७॥ 


[ १६२ 1] पद्मनन्दिपविशतिका 
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सामायिक का लक्तण । । 
- समता सर्वभूतेषु संयमे शभमावना । . . 
आतरोद्रपरित्यागस्तदि सामायकब्रतम्‌ ॥८॥ . 


थं--समस्त पराणिर्यो मे साम्य भाव रखना तथा संयम धारण करने मे अच्छी. भावना 
¢ 
रखना अर आति ध्यान तथा रौद्र ध्यान फा त्याग करना इसी का नाम सामायिक चत्‌ है ॥२॥ 


सामायिक न जायेत व्यसनम्लानचेतप्तः। 
भ्रावकेन ततः साज्चात्याज्यं भ्यसनपप्कम्‌ ॥६॥ 


सप्रथे--जिन मनुष्यो का चित्त व्यसनों से मलिन हो रहा है उनके कदापि यह सामायिक 
ब्रत नीं हो सकता इसलिये सामायिक के आकांकतौ श्रावको को सातो व्यसनों फा सर्वथा त्याग 
फर देना चाहिये ॥६॥ 
सात व्यसर्नो के नाम । 


च तमांसुरवेश्याखेटवोयंपरा्गना 
^ सप्ते 
महापापानि सप्तेव व्यसनानि सनेदबुधः ॥१०॥ 


र्थ जूवा मांस मय वेश्या शिकार चोरी परली वे सात व्यसन ` संसार में प्रबल, है 
इसकतये विदान फो चाहिये फि वे इनका सर्वथा त्याग करदैवे ॥१०॥ 


अनुष्टुप । 


धारथिनोऽपि लोकस्य चेदस्ति व्यसना्रयः । 
जायते न ततः सापि धमान्वेषणएयोग्यता ॥११॥ 


स्पर्थ जो पु धर्मं की अमिलापा करने बाला है यदि उसके मौ ये व्यसन होवे तो 
उस पुरुप मेँ धमं धारण करने की योग्यता कदापि नदीं दो सकती अर्थात्‌ वह धमं ॑की परीता 
करे का पात्र ही नदीं हो सकता इसलिये धर्मार्थी पर्प को अवश्य ही व्यसर्नो का त्याग कर 
देना चाहिये ॥११॥ । | ¢ 


पश्चनन्दिपचविंशतिका [ १६३ ] 








सपव नरकाणि स्यस्तेरेकेकं निरूपितम्‌ । 
श्राकर्षयन्वृणामेतद्‌ ग्यसनं स्रसमूृद्धये ॥१२॥ 
स्मथं--आाचार्यं कहते ६ फ जिस प्रकार व्यसन सात रै उसी प्रकार नरक भी सात 
ही है इसलिये एेसा मालूम होता है फ उन नरकं ने पनी २ द्द्धि के लिये मस्या को 
सीचकर नरक मेँ लेजाने ॐ लिये एक २ व्यसन फो नियत किया हे ॥१२॥ 
धमंशत्रविनाशाथं पापायज्ुपतेरिहं । 
स्ताङ्वलवद्राज्यं सक्षमि व्यसनः सृतम्‌ ॥१३॥ 
दयर्थ--त्रौर भी आचार्यं कहते है कि धमेरूपौ वैरी के नाश करने कै किये पाप नामक 
दृष्ट राजा का सात व्यसनों से स्वा हवा यह सात दै अंग जिसके एेसा बलवान्‌ राज्य ३ । 


भावाथ--जिस प्रकार राजा सक्ठाग सेनासे शत्र का विजय करता है उसी प्रकार यह 
पायरूप राजा भी सपषन्यसनरूपी सप्तांग सेना से धमरूपी शत्रु फो जीतता है इसणिये जो पूष 
धर्म की रक्ता करना चाहते द उन फो सप्तन्यसनों फा सवथा त्याग कर देना चाहिये ॥१३॥ 
राचायं छ आवश्यकों फी महिमा वणन करते द । 


प्रपश्यन्ति जिनं भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ये । 
ते च रश्याश्र पूज्याध्र स्तुतयाश्च भुवनघ्रये ॥१४॥ 
श्रथ---जो मन्यजीव जिनेन्द्र भगवान को भक्ति पूथक देखते ई तथा उनकी पूजा स्तुति 


करते ई वे भव्यजीव तीनों सोक पँ दशनीय तथा पूजा के योग्य तथा स्तुति कै योग्य हते $ 
अशात्‌ स््॑लोक उनको भक्ति से देखता है तथा उनकी पूजा स्तुति करता है ॥१४॥ 


ये जिनेन्द्र न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न । 
निष्फलं जीवितं तेषां तेषां धिक्‌ च गृहाधमम्‌ ॥१५॥ 
रथ--रिन्तु जो मवुष्य जिनेन्द्र भगवान को भक्ति से नहीं देखते दै ओर न उनकी 


मक्तिपूयक पूजा स्तुति ही करते है उन भुयो का जीवन संसार मे निप्फल है तथा उनके 
गुदस्था्रम के लिये भी धिकार ६ ॥१५॥ 
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प्ात्ूथाय कतेव्यं देवतायुस्दशंनम्‌ 
भक्त्या तदरन्दना कायां धमभुतिस्पापकेः ॥१६॥ 


प्वादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधै 
धपाथकाममोक्ञाणामादो धर्मः प्रकीर्तितः ॥१७॥ 
स्पर्थ--भव्य जीवो फो प्रातःकाल उठकर जिनेद्र देव तथा गुरु का दर्शन करना चाहिये 
परर भक्ति पूर्वक उनकी धंदना स्तुति भी करनी चाहिये यौर धमं का श्रवेण भी करना चाहिये 
दन के पदे अन्य गृह चादि संबंधी क्षयं करने योग्य है क्योकि गणधर श्रादि महा पृस्पों ने 
धमं अर्थं काम मोत इन चार पुस्पार्थो मे धमं का ही सव से प्रथम निरूपण किया दै तथा उसी 
को भुख्य माना है ॥१६१७॥ 
गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम्‌ । 
समस्तं हश्यते येन दस्तरेखेव निस्तुषम्‌ ॥१८॥ 
र्थ-- जिस केवल ज्ञान रूपी लोन से समस्त पदाथं हाथ फी रेखा के समान प्रकट 


रीति से देखने मे आति दै पेसाक्नान सूपी नेत्र निरग्रंय गुरुयोकी ठप से ही प्राप्न होता है 
इसलिये ज्ञान के कांती मलुप्यों फो भक्ति पूवक शुरुपरो कौ सेवा वंदना श्रादि करनी 


चाहिये ॥१८॥ 
ये गर्‌ सैव मन्यन्ते तदुपास्ति न इवते 
धकारो भवेत्तेषाम॒दितेऽपि दिवाकरे ॥१६॥ 
पर्थ जो मुष्य गुरुतमो को नहीं मानते ह ओर उनकी सेवा वंदना नीं करते द उन 
मलुर्यो कै लिये सूयं के उदय होने पर भौ अंधकार ही है । 
भावार्थो मद्य परिग्रह रहित तथा ज्ञान ध्यान तप में लीन गु को नहीं मानते 
श त॒था उनकी उपासना मक्ति आदि नदीं करते ह उन पुर्पों के अ॑तस्ग मेँ अर्नान रूपी अथक 





धृश्ननन्दिपश्वविशतिका [ १६९ | 


-~------ --~-~------*--------~---~----~- ~ 








"~~~ ~ --~~ =+ “~ ~ ~~~ ---- ~ ~~~“ --~-~---~------“~~-----~---------- 


सदा परिचमान रहता ई इसलिये सयं कै उदय होने पर भीवे अन्धे ही पने रहते ह अत 
भव्य जीरो फो चाहिवे फि बे श्रज्नान सूप श्ंधकारके नाश्रमे के शयि गुरुं छी सेवा 


कर्‌ ॥१६॥ 





ये पठन्ति न सच्छास्रं सदगुस्पकटीशृतम्‌ । 
तेऽन्थाः सचक्तुपोपीह सम्भाव्यन्ते मनीपषिमिः॥२०॥ 


सपरथ-जो मनुष्य उत्तम शओ्रौर निष्कलंक गुरुं वे प्रकट कयि हये शास्र ओ नदीं 
पदृते द उन मदुप्यो को षिद्रान परप नेत्र धारी होने पर भी अन्ये ही मानते हं। 

भवार्थ--स्त॒ फा स्वरूप यथाथं सौति से शल से जाना जाता है किन्तु जो मुप्य 
शास फो न तो देखते है ओर न वाचते हयी है षे मनुप्य बस्तु के यथाथं स्वरूप को मी नही 
जानते ६ इसलिये नेत्र सहित होने पर भीवे शन्येही रै ग्रतः भव्यजीवों फो शास्र का 
स्वाष्याय तथा मनन अवश्य करना चाहिये ॥२०॥ 


मन्ये न प्रायशस्तेषां कणश हृदयानि च 
येरभ्यापे गुरः शाख नश्रुतं नावधारितम्‌ ॥२१।। 
दर्थ --माचायं कहते द जिन मदुप्यों ने गुरू के पास में रहकर न तो शाघ्च फो ना 
है था हृदय मे धारण भौ नहीं कयां है उनके फाम तथा मन नहीं है ेसा प्राकर हम 
मानते ई ॥२१ 
भावार्थ--कान वथा मन की प्राप्ति फा सफलपना शाख के सुनने पे अर उसके 
छभिप्राय फो मन मे धारण फरने पे होता ३ किन्तु जिन भलुप्यो ने कान पाकर शास्र फा श्रवण 
नहीं किया है तथा मन पाकर उसका यभिग्राय मी नहीं समभा हे उन मनुष्यों के कान तथा 
हृदय फा पाना न पाना सर्रखा ही दे इसलिये विद्वानों फो शास्र फा श्रवण तथा उसक् मनन 
वश्य करना चाहिये निषत्त उनके कान तथा हृदय सफल समभे जाव ॥२१॥ 


श्रव चायं संयम्‌ नामक ग्रचिश्यक्‌ फा फथन्‌ करते ६ । 
देशब्रता्रसारेण संयमोऽपि निरेव्यते । 
गृहस्थे यन तेनेव जायते फलवद्त्रतम्‌ ॥२२॥ 
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ज्ञानादि आट गुणौ कर सहित सिद्धपरमठमे, तथा दीनाचार ज्ञानाचार आदि संचन्राचारो 
को स्वयं श्राचरण करनेवाे ओर अरन्योको आचरण करनेवाले एसे श्राचा्यं परमेष्टी मेँ 
तथा ग्यारह अंग चौदह पूवं के पदने पदृनेके श्रथिकारी एेसे उपाध्याय परमेष्ठी मे, भ्नौर 
रतत्रयको धारणकर मोत्त के ग्रमिलापी एसे साधुपरमेषटीमे, श्रवश्य पिनय करनी चाहिये 
उसीपरकार सम्यकूदशेन सम्यण्ञानादि रतम तथा उस रतनयके धारणकरने वालो मेँ मी अवर 
विनय करनी चाहिये ॥२६॥ 


दशंनज्ञानचारिितपः पमृति सिध्यति ` 
विनयेगेति तं तेन मोलदवारं प्रचत्तते ॥३०॥ 
र्थ _ पिनय से सम्यण्दशैन सम्यणन्ञान सम्यक्‌ चासि वथा तप॒ आदि क प्रपि हेती 
£ इसलिये उस ॒धिनय फो गणधर आदि महापुरुष मोत फ द्वार कहते है अनतः मोत्त के 
प्ममिल्लाषी भ्यो फो यह विनय अवश्य करनी चाहिये ॥२०॥ 
सतात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्यितेः । 
दानहीना भवेचचेषां निसखफलेव गृहस्थता ॥३१॥ 
र्थ - धर्मात्मा गृहस्थो फो शनि आदि सततम पातरौ मे शक्ति के श्रनुकूल दान भी 
अवश्य देना चाहिये क्योकि पिना दानके गृहस्थो का गृदस्थपना निष्फल ही दै ॥ २१॥ 
दानं ये न प्रयच्छन्ति नि्रन्थेषु चतुपिधम्‌ । 
पशाएव मृहास्तेषां बन्धनायैव निमिता ॥२३२॥ 
- इछर्थ्‌ जो पुरूष निर्यन्थयतीश्वर को आहार ओौपधिञ्रमय तथा शाख इस प्रकार चार 
प्रकार के दान फो नदीं देते दै उनके लिये धर जाल के समान केवल बांधे कै लिये मसाये 
मये £ ठेसा मालुम होता है । 


भावार्थ जिस धर मेँ यतीशवरो कषा श्रावागमन घना रहता है वे घर त्था उन धरो मे 
शहनेवास भावक धन्य मने जाते हे किन्त॒जो मलुप्य यतीश्वरो का दनि नहीं दैते ईसलियं 
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जिनके घर मे यतीश्वर नहीं अ्रतिवे षर नहीं द िन्तु मनुष्यों फे फासने के किये जा दै 
इसलिये मव्य जीबो फो चादिये वे प्रतिदिन यथा योग्य यतीश्वरों का दान अवश्य दिया 
करं ॥३२॥ 


अभयाहारभेषज्यशाखदाने रि यच्छते । | 
ऋषीणां जायते सोख्यं गही श्लाष्यः कथं न सः ॥३३॥ 


समर्थं जिस गृहस्थ के अमयदान श्राहारदान ओीषधिदान तथा शासखरदान के करने पर 
यतीश्वते को घुख होता दै बह गृहस्थ क्यों नहीं परशंशा के योग्य है ? अर्थात्‌ उस गृहस्थ फी 
सर्वलोक प्रशंशा करता है इसलिये एसा उत्तमदान गृहस्थ फो अवश्य देना चाहिये ॥३३॥ 


समर्थोऽपि न यो दथ्या्यदतीनां दानमादरात्‌ 
चिनत्ति स स्वयं मृटुः परत्र सुखमासमनः ॥३५॥ 


अथं--समथं शेक भी जो पुर आदरपूर्वकं यतीशवरो फो दान नहीं देता बह ूढ पुर 
स्रागामी जन्म मेँ होने बले अपने घल 'फो स्यं नाश करता ३ै। 


भावाथ --जो मुप्य एक सभय भी यतीरो फो नवधाभक्ति से दान देवा ह उसको 
हरम मेँ नाना प्रकार के स्वगं आदि खो फी पराति होती रै चिन्तु जो पुरुप समर्थं होकर भी 
आद्र पूवक यतीशवरो को दान नहीं देता बह खं ्रादि सुख कै षदज्ते नाना प्रकार कै नर 
कै दुःखो को भोगता दै इसलिये पमं शृदस्थो फो तो अवश्य ही दान देना चाहिये ॥२४॥ 


रषन्नावा समो ज्ञेयो दानहीनो गरहाश्रमः 
तदारूढ भवाम्भोधो मजत्येव न संशयः ॥२५॥ 


अथं--जे शृदस्याश्रम दान कर रदित है बह पत्थर कौ नाव के समान ह तथा उस 
गृहस्थाभमरूपौ पत्थर फी नाव मेँ बेठने वाला मलुष्य नियम से संसारसूपी सुद्र म हषता है । 


भावार्थ--जो मलुप्य पााण से षन हुई नाव पर चठ्कर सद्र को तरना चाहता रै 
यह जिस ककार नियम से सुद मेँ हवता है सी प्रकार जिस गृहष्ाश्रम मँ यतीशवरँ के लिये 


( १६६1 पष्मनन्दिपञ्चधिणएतिकक 


-----~---------------~--~----------~ 














-----------~-------------~ ~ 





~~~ 
-----------~ 





्रथं--धर्मातमा श्रावको को एक देशव्त ॐ अनुसार संयम भी अवश्य पालना चाहिये 
निस से उनका फिया हा त्रत फलीभूत हषे ॥ 


भावार्थ--जीं कौ रकता करना गौर मन तथा इन्द्रियों फो थश भ र्ना इसकषं नाम 
संयम है जव तक यह संयम न फिया जवेगा तव तक घ्रत.कदापि फलीभूत नहीं हो सकते इस 
लिये आचार्यं उपदेश देते है फि एक देशवत के अनुसार श्रावको फो संयम श्रवश्य पालना 
चाहिये जिस से उनका त्रत फल का देने बाला होये ॥२२॥ 


ल्ाञ्यं मांसंच मञ्च मधूटुम्बरपथकम्‌ । 
अष्टो मूलगणाःक्ता गृहिणो रष्ूव॑ंकाः ॥२२॥ 


सर्थ-- श्रावको फो म्य मास मधु का तथा पांच उदुम्बरौ का श्रवश्य त्याग ' कर देना 
चादि मौर सम्यग्दशेन पूवक इन अटो का त्याग ही गृहस्थो के राढ मूल गुण ६ ॥२३॥ 


्रएुव्रतानि पये व त्रिप्रकारं गुएत्रतम्‌ । 
शिक्लातरतानि चारि द्वादशेति गहित्ते ॥२४॥ 
सपर्थ-- पांच प्रकार के अणुवरत तथा तीन प्रकार के गुरत्रत जओजौर चारं प्रकार ॐ शिक्ता 
व्र ये बारह वत श्रहस्थों के रै । 
भावार्थं- असा अरणु्रत सत्य अशणुत्रत चौर्य अशुर जहचयं अशुवरत तथा परिह 


परिया नामक अणुत्रत ये पांच अणुव्रत, ओर दिग््रत देशवरत तथा श्रन्ंदंडव्रत ये तीन गुण 
व्रतं, तथा देशावकाशिक सामायिक प्रोपथोपवास वेयाद्त्य ये चार शिक्ताघ्रत, इन भारह व्रतो को 


गृहस्थ पौलते ह ॥२४॥ 
पर्वस्वथ यथाशक्ति ुक्तित्थागादिकं तपः। 
बद्पृतं पिवित्तोयं रा्रिभोजनबजनम्‌ ॥२५॥ 


र्थ अष्टमी चतुर्दशी को शक्ति फे अनुसार उपवास आदिव्य, वथा ने हुए जल 
फा पान, रौर राव को भोजन का त्याग भी गृहस्थो को अवश्य करना चाहिये ॥२५॥ 
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:, „त देशंतं नरं ततखं तक्तमास्यपि नाश्रयेत्‌ । 
, मलिनं दर्शनं येन येन च त्रतखडनम्‌ ॥२६॥ 


श्पृथं--सम्यग्टषटि श्रावक एसे देश फो तथा एेसे पुरुप फो ौर एसे धन को तथा रेसी 
क्रिया को कदापि आश्रयण नहीं करते जहां पर उनका सम्यण्दशेन मलिन होते तथा व्रतो का 
खण्डन हषे ॥२६॥ 


मोगोपभोगसंस्यानं विधेयं विधिवस्छदा । ` 
बरतशुन्या न कर्तम्या काचिकत्कालकला वुधैः ॥२५७॥ 


त च 9 
 शर्थं--्राचायं उपदेश देते कि श्रावको फो भोगोपमोग परिमाण धरत सदा करना 
चाहिये शओौर विद्वानों को एककण भी पिना चत के नदीं रहना चाहिपे ॥२७] 


रलत्रयश्रयः त भन्यैरतन्दरितैः। = 
जन्मान्तरेऽपि य्दा यथा संवधंमेततरा ॥२८॥ 


समर्थ्‌ आलस्य रहित होकर भव्य जीयो को उसी रीति से रतत्रयका आश्रय करना 
चाहिये जिस से दूसरे २ जन्मो मे भी उस कौ श्रद्धा बढती ही चली जावे ॥२८॥ 


विनयश्च यथायोग्यं कतंम्यः परमेष्टिषु । 
दृष्टिवोधचरििषु तद्रल्ु समयाधितेैः ॥२६॥ 


स्पथं- जो जिनेन्द्र के सिद्धान्त के श्ञुयायी दहै उन भव्य जीवो को योग्यताञुसार, जो 
उत्ृष्ट स्थान में रहनेवाे' है एेसे परभेष्टियो मेँ विनय अवश्य करनी चाहिये तथा सम्यग्दशन 


सम्यर्ञान स्म्धक्चसि में जौर इनके धारण करनेवाले महात्मा मेँ भी -अवश्य विनय करना 
चाहिये ॥ 


भावार्थ जो मदष्य जिनेन्द्र सिद्धान्त कै भक्त दै तथा धर्मात्मा है उनफो स्मवशरशं 
ल्मी युक्त, ्रौर॒चारथातियाकर्मो को नाशकर केवल ज्ञान आदि अनन्त चतुष्टय के धारी, 
भी्रहन्त परमेष्ठी मे, तथा समसत करमो को नाशकर लोक फ शिखर पर विराजमान ओौर अनन्त 
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्नानादि आट गुणों कर सहित सिद्रपरमेष्ठमे, तथा दशंनाचार ज्ञानाचार आदि पंचग्माचातें 
को स्वयं आचरण करनेवाले शौर शअरन्योफो प्राचरण फरानेवाते पसे आवार्य परे भे 
तथा ग्यारह अंग चौदह पूवं के पढने पद्रानेके अधिकारी एसे उपाध्याय परगषठी मे, रौर 
रलत्रथको धारणकर मोच्त के श्रमिलापी एेसे साधुपरमेषठीमे, अवश्य पिनय करनी चाहिये 
उसीभ्रकार सम्यकूदशेन सम्यण्ञानादि रलये तथा उस रतनयके धारणकरने वालों मे भी अवश्य 
बिनय करनी चाहिये ॥२६॥ 


दशंनङ्ञानचाखिितपः १ पिध्यति 
विनयेरोति तं तेन मोचदारं प्रचत्ते ॥२०॥ ` 
र्थं विनय से सम्यण्दशैन सम्यश्नान सम्यच्‌ चासि तथा तप॒ आदि की प्राप्ति होती 
है इसलिये उत पिनय फो गणधर आदि महापुरुष मो क॒ दार कहते ई अतः मोत के 
श्मभिलाषी भ्यो फो यह विनय अवश्य करनी चाहिये ॥२०॥ 


सत्पात्रेषु यथाशक्ति दानं देयं गृहस्थितेः । 
दानहीना भ्वेचेषां निसफलेव ग्रहस्यता ॥२१॥ 
दर्थ पमामा गृहस्थो को सनि आदि स्तम पत्रों में शक्तिके श्रनुकूल दान मी 
वश्य देना चाहिये स्योकि धिना दानके गृहस्थं का गृहस्थपना निष्फल ही है ॥ ३१॥ 
दानं ये न प्रयच्छन्ति निरन्थेषु चतुर्विधम्‌ । 
पाशाएव गृहास्तेषा बन्धनायैव निर्मिता ॥२२॥ 
र्थ --जो पुरूष निग्रन्थयतीश्वर को आहार ओौपधिम्ममय तथा शास्र इस प्रकार चार 
प्रकार के दान को नहं देते दै उनके लिये धर जाल के समान केवल बाधने के सिये साये 
गवे ेसा मालुम होता दै । 


भावार्थ जिस घरमे तीश्रों का आवागमन धना रहता हैते षरे त्था उनधरो मे 
रहनेवाले श्रावक धन्य मिने जाते दै करिन्त॒ जो मञुण्य यतीश्वरो क दान नही देते इसलियं 
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जिनके धर मँ यतीश्वर नहीं श्राति वे धर नहीं दै किन्त॒ मलुप्यो कै फासने के लिये जाल दै 
इसलिये भव्य जौ फो चाये घे प्रतिदिन यथा योग्य यतीशवरों का दान अवश्य दिया 
फर ॥२२॥ 


भयाहारभेषज्यशाखदाने हि यक्ते । 
ऋषीणां जायते सोस्यं गृही श्लाघ्यः कथं न सः ॥२३॥ 


समथं- निस मृहस्य के अरमयदान श्राहारदान ओौपधिदान तथा शास्रदान कै करने प्र 
यतीश्वत फो सुल होता है बह गृहस्थ क्यो नहीं अरशंशा के योग्य है १ अथात्‌ उस गृहस्थ की 
स्रैलोक प्रशंशा करता है इसलिये एेसा उत्तमदान गृहस्थो फो अवश्य देना चाहिये ॥२३॥ 


समर्थोऽपि न यो दयाद्यदतीनां दानमादरात्‌ 
चिनत्ति स खयं मृदः परत्र सुखमात्मनः ॥२३४॥ 


थँ--समथं होकर भी जो पुरूष आदरूंफ यतीश्चरौ फो दान नहीं देता बह मूढ पुरुष 
द्यागामी जन्म मेँ होने वाले अपने सुख कफो स्वयं नाश करता हे । 


भावाथ-जो मरुष्य एक सभय भी यतीश्वते फो नवधामक्ति से दान देवा है उसको 
हरभच मँ नाना प्रकार ॐ स्वगं आदि सुखा की प्राप्ति होती है रिन्त जो परुष समर्थं होकर भी 
आदर पूवक यतीश्वरे फो दान नहीं देता बह स्वगं रादि सुख के बदले नाना प्रकार के नरको 
कै दुःखों को भोगता है इसलिये समथं गृहस्थो फो तो अवश्य ही दान देना चाहिये ॥३४॥ 


दषन्नावा समो ज्ञेयो दानहीनो गृहाश्रमः 
तदाहूढो भवाम्भोधो मनस्येव न संशयः ॥३५॥ 


-दर्थ-- जनो गृहस्थाश्रम दान कर रदित है चह पत्थर फी नाव कै समान है तथा उत 
गृहस्थाश्रमरूपी पत्थर कौ नाव मेँ बैठने वाला मदुष्य नियम से संसाररूपी सथुद्र मे इता ३ । 


भावार्थ--जो मलुप्य पाषाण से यनी हुई नाव पर चकर समुद्र फो तरना चाहता ॐ 
भह जिस श्रकार नियम पे सयु मेँ दूता है एसी प्रकार जिस गृद्याश्रम मे यतीश्वरो कै लिये 
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दान नहीं दिया जाता उसे गृहस्थाश्रम मेँ रहने वाले गृहस्थ कदापि संसार को नांशकर मों नही 
पा सकते इसलिये संसार से तरने की अभिलाषा फरने वाजे भव्यजीवो कोः श्रवरय ही यतीश्वरो 
को दान देना चाहिये ॥३१५॥ 


स्वमतस्थेषु वात्सल्यं स्वशक्त्या ये न कुर्वते 
पहुपापावरृतातमानेस्ते धर्मस्य पराइमुखाः ।॥२६॥ 


र्थ--ज मनुप्य साधमी सजनो मेँ शक्ति के अनुसार प्रीति नहीं करते उन. मलु्यो 
की राता प्रबल पापसे दक्र हई है श्रौर षे धमं से पराद्यख टै श्रोत्‌ धमं के' श्रमिलापौ 
नहीं ह सलिये भव्यजी् को साधी मनुष्यों के साथ अवश्य प्रीति करनी चाहिये ॥३६॥ 


यषां जिनोपदेशेन कारश्यामृतपूरिते ॥ 
चित्ते जीवदया नासि तेषां धर्मः कुतोभवेत्‌ ॥२७॥ 


रथं-- जिनेन्द्र मगवान के उपदेश से करुणा से पूरिति भौ जिन मनुष्यों के चित्तो पे 
दयां नहीं है उन मनुष्यो के धमं फदापि नही दो सकता । । ॑ 


भवाथ-समस्तजीों पर दया भाव रखना इसी का नाम धर्म है िन्त॒ जिनेन्द्र भगवान 
कै उपदेश से जिन मनुष्यों के चित्त करुणारस से भरे हषे दै एेसे मदुर्यो के भौ अंतरंग मेँ यदि 
दथा नहीं है तो घे मनुष्य, धमं के पात्र कदापि नदीं हो सकते इसलिये उत्तम - पुरुषो को 
पर अवश्य दया करनी चाहिये ॥२७॥ 


मृलं धर्मतरोराद्या तरतानां धाम सम्पदाम्‌ - - ` 
गुणानां निधिरित्यङ्धिदया कार्यां विवेकिभिः ॥३८॥ 
सपर्थ--धर्मरूपी धृ्च की जद तथा समस्त तरतो मेँ पुख्य शरीर सवसंपदाच्र -का स्थान 
तथा गुणों का खजाना यह दया है इसलिये विवेकी मुष्यों को. यह दय अघरय करनी चाहिये । 


भावार्थ--जस प्रकार बिना जड फे ध्र नीं ठहर सकता उसी कार त्रिना दया के 
धर्म नहीं से सकता इसकतिये यह दया धमरूप इतत कौ जड़ दै तथा समस्त अण्रत तथा 
मानतो भँ यह यख्य है क्योकि बिना दया के पालन क्ये हुए अणुत्रत तथा मेहात्रत ` सवं 


+-------- ~ ~~~ 
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निष्फल है ओर इसी दया से बड़ी २ इन्द्र चक्रवती आदि की संपदाश्रों फी प्रापि दती दै 
इसलिये यह्‌ दया संपदां का स्थान है चौर इसी दया षे समस्त शणो कौ प्राति होती रै 
इसलिये यह दया गुखो का खजाना है रतः जो सुप्य हित तथा अहित फै जानने बले है 
उनको एस उत्तमदया प्राणियों मेँ अवश्य करनी चाद्ये किंतु दया से परादूयख कदापि नदीं 
रहना चाहिये ॥२८॥ 


सवे जीवदयाधारा युणास्तिष्टन्ति मानुषे । 
, सप्राधाराः प्रसूनानां हाराणां च सराव ॥२६॥ 
र्थ--जिस भकार एलो के हरो कौ लडी सूत्र के आश्चय से रहती है उसी भरकर 
ममुप्य मेँ समस्त गुण जब दया के आधार से रहते दै इसलिये समस्त गुणों की स्थिति कै 
्रभिलाषी भव्यजजीवों फो यह दया अवश्य करनी चाहिये ॥३६॥ 


यतीनां श्रावकाणां च्‌ वरतानि सकलान्यपि । 
एकाऽदिसाप्रसिद्धूयथं कथितानि जिनेशवरः ।॥४०॥ 
सप्रथं--जितनेभर यनयो ॐ त्रत तथा भावकों फे व्रत स्जञ देव ने फे दै वे सवं श्र्हिसा 


की प्रसिद्विकेलिये ही करे दै न्तु रिसा फा पोपण करने वाला उनमें फोरम व्रत नीं 
कहा गया है इस किये व्रती मनुर््यो फो समस्त प्राणियों पर दया ही रखनी चाहिये ॥४०॥ 


जीवहिसादिसंकल्यैरासमन्यपि हि दूषिते । 
पापं भवति जीवस्य न परं परपीडनात्‌ ॥४१॥ 
थ--केवल अन्य प्राणियों फो पीड दने ते ही पाप की उत्पत्ति नदीं होती भिन्त 

(युस जीव को मारू गा अथवा वह जीच मर जपे तो अच्छा हयो" इत्यादि जीव हिसा के संकल्पो 
से जिस समय आत्मा मलिन होता ३ उस समय मी पाप कौ उत्पत्ति होती है इसलिये उत्तम 
मनुष्यों को जीबर्हिसाका संकल्य नहीं करना चाहिये ॥४१॥ 

द्वादशापि सदा चिन्तया अनुपरे्ता महात्सभिः । 

तद्भावना भवत्येव कणःक्ञयकारणम्‌ ॥४२॥ 
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अथ--उत्तम पृरुणों फो वारह भावनाश्नों छा सदा चितवन करना चाहिये क्योकि उन 
मबनाश्रां का चितवन, समस्त कमे। का करने वाला होता है ॥४२॥ , 


घ्र वाशरणेचेवं भव एकत्मेवं च । 
~ अन्यलमशचिलं च तथेवाश्रवसंवरो ॥४२॥ 


निर्जरा च तथा लोको बोधिदुलभधरमता । 
दादशेता अनुप्रत्ता भापिता जिनपुङ्वैः ॥४४॥ 


स्थं--त्रध्रव १ त्रशरण २ संसार ३ एकत्य ४ अन्यत ५ श्रश्वित्व ६ श्राश्र ७ 


संवर ८ निजंरा & लोक १० बोधिदलंभ ११ ध्म १२ ये बारह अनुप्र् निनेन्रदैवने 
कही है ॥४२।४४॥ 


अनित्य भावना के स्वरूप का वणंन । 


अप्र वाणि समस्तानि शरीरादीनि देहिनाम्‌ । 
तन्नाशेऽपि न कतंम्यः शोकोदुष्कमंकारणएम्‌ ॥४५॥ 


सप्रथं--प्राणियों के ससरत शरीर धन धास्य त्रादि पदार्थं विनाशक है इसलिये उनके 
नष्ट होने पर जो को छठ भी शोक नही करना चाहिये क्योकि उस शोक से केवल सोरे कर्मा 
का वंध दही होता रै ॥४१५॥ 


शरण भावना के खरूप का वणेन । 


व्याघ्रे णाघधातकायस्य भगशावस्य निजने । 
यथा न शरणं जन्तीः संसारे न तथापदि ॥४६॥ 


समर्थ्‌ जिस भ्रण के वच्चे का शरीर व्याघ्र ने प्रबल रीति से पक्डलिया दै देसे शग कै 
वच्चे को जिस प्रकार निर्जन वन में कोई घचाने के सिये समथं नही है उसी प्रकार इस संसार में 
आपत्ति के आने पर जीव को भी कोई इन्द्र अदमिन्द्र आदि नहीं वचा सकते इसलिये भव्यजीवें 
ङो सिवाय घर्मं के किसी को भी रक नही समसना चाहिये ॥४६॥ 
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संसार भावना का खर्प । 
यत्युखं तसुखामासो यद्‌ दःखं ततदञ्चसा । 
भवे लोफ़ सुखं सयं मो्एव से साध्यताम्‌ ॥४७॥ 
सर्थ--रे जीव संसार मे जो एव मालूम होता ह वह एल नहो है खखाभाप्र है अर्थात्‌ 
सुख ॐ समान मालूम पडता है श्रौर जो दुःख है सो सत्य है किन्तु वास्तविक सुख मोक्ष में ही 
है इसलिये तुभे मोक फी प्रक्षि के लिये ही प्रयतत करना चाहिये ॥४७॥ 
एकत्व भावना का स्वरूप 
स्जनोषा परोवापि नो कथि्परमार्थतः। 
केवलं स्वानितं कमं जीवेनैकेन भुज्यते ॥४८॥ 
पर्थ यदि निश्चय रीति देखा जितो सारसे जीवका नतो कोई स्वजन ह 
ओट न कोई प्रजन ही है तथा यह जीव त्रपने क्रिये हषे कमं के फल फो त्रफेला ही भोगता 
है ५४८॥ ि 
मन्यस्य भावनां का खरूपं 
सीरनीरवदेकत्र स्थितयोर्देहदेहिनोः। 
मेशोयदि ततोन्येषु कलत्रादिषु का कथा ॥४६॥ 
र्थ--शरीर ओर श्ात्मा की स्थिति दूध तथा जल के समान मिली हई है यदि ये 


दोनो भौ परस्थर मे भिन्न दै तो सवथा भिन्न स्री पुत्र आदितो अवश्य ही भिन्न है इसलिये 
िद्वानों फो शरीर स्ली पुत्र आदि को अपना फदापि नदी मानना चाहिये ॥४६॥ 


अशुचित्व भावना का वंन । 


तथाश्ुचिरयं कायः कृभिधातुमलान्वितः । 
` यथा तस्येव सम्पक्ीदन्यत्राप्यपवित्रता ॥५०॥ 


र 
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अरथ-फौदा घातु मल मूत्र प्रादि अपवित्र पदार्थौ से भरा हुवा यह शसैर्‌ इतना 
अपवित्र है फि उसके संबन्ध से दूसरी वस्तु भी अपवित्र हो जाती हे । 


भावार्थं -- अतर चन्दन वच ्ाभूषण आदि यद्यपि अच्यन्त सुगंधित तथा पकिव 
पदाथं है तो भी यदि उनका संवन्ध एक समय भी दस शरीरसेहोजवे तो वै सर्वं अपक 
हो जाते दै तथा रेस पवित्र हो जाते है फ ष्िर से वजन पुरप उनके स्पश करने मेँ मी 
घृणा करते ह शौर विष्टा सूत्र कफ आदि अपपित्र वस्त्रो को भी उत्पत्ति इसी शरीर से दोती 
है इसलिये इष शरीर के समान संसार मे कोई मी अपवित्र पदारथ नहं ३ अरत; सज्जनो कञो 
कदापि इसमें ममत्व नहं रखना चाये किन्तु इते होने वले जो तप॒ आदि उत्तम कार्यं ह 
उनसे इसको सफल ही करना चाहिये ॥५०॥ 


मआस्तवभावना का स्वरूप | 


जीवपोतो भवाम्भोधो मिथ्यालादिकरन्धवाम्‌ । 
आक्तवति विनाशांथं कमाम्भः प्रचुरं अमात्‌ ॥५१॥ 


र्थं इस संसार रूपीसघुद्र म मिस समय यह अीवहूपी जहाज मिथ्यात्र श्रविरतिं 
प्रमाद कषाय योगरूप छिद्रो से सहित होता. है उस समय यह अपने विनाश के लिये अन्नानता 


¢ 


प्रचुर कमंरूपी जलको आरआस्रवरूप करता है। 
भावाथं--जिस प्रकार सथुदर मे जिस समय जहाज मं श्र हो जाते है उस समय वह 
उन छिद्रो से अपने इवान कै लिये स्वयं जल को ग्रहण करता हे उसी प्रकार यह जीव जिस 
संमय मिथ्यात्वादि कमेवन्ध के कारणों कर संयुक्त होता है उस समय यह अपने विनाश के 
लिये स्थयं फमं को ग्रहण करता है इसलिये भव्यजीवों को इस प्रकार श्रास्लव कै स्वरूप को जान 


फर कर्मो कै रोकने के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५४१ ॥ 
सबरफा स्वरूप । 
क्मसवनिरोधोऽत संवरो भवति प्र वम्‌ । 
साक्लादेतदनुष्ठानं मनोवाक्कायरंरतिः ॥ ५२॥ 
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स्मथं--ग्रये हए कर्मौकाजो स्क जाना है बही निश्वयसे संवर है तथा मन वचन 
काय का जो संवरण (खाधीन) करना है यही संबरका शआचारण रै । 
भावाथ- जिस समय मन वचन कायस्वरूपयोग, मिथ्याल कषाय श्रादि से रहित 


होकर गुपि समिति धमं अयुप्रे्ता के चितवन में तथा परीपहयं के जीतने मे लीन होता हं 
इसलिये संवर होता है इसलिये संवर की प्रापि के श्रभिलापियो को मन वचन काय को अश्म 
्रृत्ति से रोकना चाहिये ॥ ५२॥ 


निजया कै सखस्प का वणन । 


निर्जरा शातनं प्रोक्ता पूरवोपजितकमंणाम्‌ 
तपोमि्बहुमि सा स्याद्र राम्या्चितचेष्टितेः ॥५२॥ 
स्रथ- पदिले संचित हुए फमौ का जो एकदेश सूपसे नाश होना ₹ै वही निजरा 
संसार देह आदि से वैराग्य कराने वासे अनशन अषमोदयोदि तपसे होती है । त 
भवाथ-संसार शरीर आदि से पिरक्त होकर अनशनादि तपसे जो पूव संचितः 
फर्म फा चयकरना है उसी का नाम निजरा ह ओर उस निजेरा के उपाय का चितवन करना, 
निर्जराभावना है ॥५३॥ | 
लोकायुपरे्ता का खरूप । 
लोकः सर्वोऽपि सर्वत्र सापायस्थितिरप्‌ वः। 
दुःखकारीति कतंग्या मोक्तएव मतिः सताम्‌ ॥५४॥ 
समर्थ--यह समस्त लोक विनाशीक श्रौर श्रनित्य है तथा नाना -प्रकार के दुःखो श 
फरमे घाल। है एेसा भिचार फर उत्तम पसप फो सदा मोत्त फी नोर ही बुद्धि लगानी चाहिये ॥५४॥ 
बोधिदुलभ भावना का स्वरूप । 
रलत्रयपरिपरातिर्बोधिः सातीवदुलंभा । "नि 
लन्धा कथं कथ्िच्चेकायों यतो महानिह ॥५५॥ ` 
पर्थ सम्यग्दशेन सम्यन््ञान सभ्यक्‌ चासि स्वरूप रतत्रय की जो प्रापि & उसी का 


~~ 





१ पश्चिष्धिरिष्यपि पाठान्तरम्‌ । 
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नाम बोधि है मौर इस बोधि की प्राति संसार मे यत्यन्त कथन है यदि फिसी रीति ते उसकी 
प्राति भी हो जावे तो उसकी रक्ता के लिये विद्वानों को प्रज्ञ यत्न करना चाहिये । 


भावा्थ--तरनन्त जीव एेसे है जोकि अमी निगोद मेही पड़े हृए है उन्होनि सिवाय 
निगोद्‌- के दूसरी पयाय ही नहीं धारण की दै इष लिये प्रथम तो नियोग से निकलना ही 
श्रत्यन्त दुःसाध्य है देषयोग से यदि नियोगसे निकल भी अमे तो आकर पृथ्वकायिक 
शमादि स्थावर जीव होते द इस लिये त्रस पर्याय पाना अत्यन्त दुर्लभ है यदि त्रस पर्याय भी 
मिल जाश तो पचेन्द्री होना श्रत्यन्त कठिन है यदि पचेन्द्री मौह गये तो सैनी (्षमनस्) 
होना दुःसाध्य रै पैनी भी हृए तो मनुष्यभव तथा उच्च कुल पाना कठिन ई यदि षे भी मिल 
गये तो चिरायु होना तथा धनवान होकर सखी होना दुःसाध्य है यदि यह सव सामग्री भी मिल 
ग तो रतत्रय की प्रक्षि श्रत्यन्य दुम है तथा माग्य से कहएक पृरपर फो शस फी प्रापि मी 
हे जावे तो प्र माद `क वशीभूत लेकर इस की रक्ता नहीं कर सकते इस लिये इस प्रकार अत्यन्त 
्षटिन इस रलनत्रय को पाकर भन्य जीवों को कदापि प्रमाद नही करना चाध्यि तथा मलीमांति 
हस रतनन्य की रता ही फरनी चाहिये इस प्रकार का चितवन करना दुलंभायपरा दै ॥५५॥ 


धर्मानप्रेक्ता का वणन । 
निजधर्मोयमयन्तं दुरंभो भविनां मतः । 
तथा ग्राह्यो यथा सा्तादामोक्तं सह गच्छति ॥५६॥ 
श्यथ---संसार म प्राणियों को ज्ञाननिन्दं स्वस्प निज धर्म का पाना श्रत्यन्त किन है 
दस क्ते यह धरम एेसी री0 से ग्रहण करना चाहिये फि मोत्त प॑त यह साय हौ वना रहे । 
भागर्थ--जिनेनद्र से कहा ह्र यह आ्मस्वमाव रत्न्रय स्वरूप तथा उत्तम क्षमादि 
सरूप धर्म एसी श्द्ता से धारण करना चाये कि मोक्त पर्य॑त यह साथ वना रहे ॥५६॥ 


दुःखप्राहाणाकी्ँ संसारक्ञारसागरे । 
धर्मपोतं परं प्राुस्तारणार्थं मनीष्िः ॥५७॥ 
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र्थ-- नानाप्रकार कै दुःखरूपी नक्र मकरसे व्यप्र इस संसार रूपौ खारी सथर से 
पार करने बाला धमं रूपी जहाज दै एेसा गणधर च्रादि महापुरुष कहते ई इस लिये संसारं षे 
तरने फी श्च्छा फरने बले भग्य जीवों को इस धमं रूपी जहाज का आश्रय अवश्य लेना 
चाहिये ॥५७॥ 
श्नुपरे्ता इमास स्वंदा हदये धृताः । 
कुर्वते तपरं पुण्यं हेतुरयस्व्गमो क्तयोः ॥५८॥ 
श्यथं--जो सज्जन पुरुप बारम्बार इन गारह भावनास्रो फा चितवन करते रै॑वे उस 
पर्य का उपाजन करते है जो पुण्य स्वगं तथा मोक का कारण रै इस लिये स्वगे मोत्त के 


कारण स्वरूप पुण्य फो चाहने वले भव्य जीवों को सदा इन बारह भावनाय का तवन 
करना चाहिथं ॥५८॥ ४ 


आद्योत्तमन्तमा यत्र योधर्म दशभेदभाक्‌ । 
श्रावकेरपि सेन्योऽसो यथाशक्ति यथागमम्‌ ॥५६॥ 


सर्थ--उत्तमक्तमा, मार्दव, याजं, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अर्िचन्य, तथा 
बक्षचयं, इस प्रकार इन दश धर्मो का मी ्रवकों को शक्ति के अनुसार पालन अवश्य करना 
चाहिय ॥५६॥ 


रन्तस्ततं विशद्धासा वदिस्ततं दयाङ्धिषु । 
योः सन्मीलगे मोज्ञस्तस्मादद्वितयमाश्रयेत्‌ ॥६० 
पर्थ्‌--चिदानन्द चैतन्य सरूप श्रात। तो अंतस्तत्व (भौतरीतत्व) है तथा समस्तप्राशि्या 


म जो दया है वह बाह्यतत्व है श्रौर इन दोनों तत्वों के मिलनेपर मोक्त फी प्रापि होती है इस- 
लिये मोक्ञाभिलाषी मन्यजीवों को इन दोनों तत्वों का भली भांति आश्रय करना चाहिये॥थ५॥ 





ज्ञानी अपनी आत्माकी इस प्रकार भावना करता ३ । 


कर्मभ्यः कर्मकायेभ्यः प्रथग्भूतं चिदासकम्‌ ! 
आसमान भावयेन्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥६१॥ 


[ २०८ ] । पद्मनन्दिपञ्चविशतिका 
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` अथं-करमौ से तथा कर्मो के कर्यो ते सर्वदा भिन्न, ग्रौर चिदानन्द्‌ चैतन्यसतरूप, तथा 
श्नौर आनन्द ॒स्ररूपस्थान को देनेवाले त्रात्मा का ज्ञनीको सदा चितवन करना 
चाहिये । 


भाषाथं--यह आत्मा ज्ञानावरणादि कमपि जदा है तथा कर्मो के कायंभूत रागदेष 
श्रादि से भी जुदा है नौर चेतन्य खर्प है तथा अनाशी ओर आनन्दस्रहूप मोतस्थान 
का देनेवाला ह ठेसा ज्ञानी पुरुप को अपनी आत्मा का चितन निरंतर करना चाहिये ॥६१॥ 


इदयुपासकंस्कारः कृतः श्रीपद्मनन्दिना। =. 
येषामेतदनुष्टानं तेषां धर्मो ऽतिनिम॑लः ॥६२॥ 


मर्थ--दइस प्रकार श्रीपदमनन्दी आचाय ने इस उपासकसंस्कारी (भ्रावकाचारकी) 
स्वना की टै जिन पुरुषों की प्रवृत्ति इस श्रावकाचार के अनुसार है उन्दीको निर्मल धमकी प्रापि 
होती दै । 


भावार्थ--श्स उपासकाचार मे मिस आचरणका चणंन क्षिया गया र उस श्राचरण 
का चरणन किया गया है उस श्राचरण के श्रनूकूल भिन मनुष्यों कीं शरृत्ति है उन्ही मरुप्या को 
निमल धर्मं की प्राप्ति होती है इसलिये इसनिमंलथमं की प्राप्ति फे लिये अभिलाषी भव्य 
जीवों फो इसके अनुकूल ही प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥६२॥ 
इसप्रकार भ्रीमसनन्दिपश्वविंशयिका में उपासकंस्फार (भ्रावकाचार) 
नामक अधिकार समाप्त हुमा । 
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\ 0 
देशत्रतोयोतनम्‌ । \ 
शादूल विंक्रीडित | । 


वाह्याभ्यन्तरसङ्गवर्जनतया ष्यारेन शुक्लेन यः 

करता कर्मचतुष्टयत्तयपगात्स्वज्ञतां निश्चिताम्‌ । 

तेनोक्तानि वचांसि धमक्थने सत्यानि नान्यानि तद्‌ 
म्राम्यसयत्न मतिस्तु यस्य स महापापी न भव्योऽथवा ॥९१॥ 


परथ -- समस्त वाद्य तथा अभ्यन्तर परिग्रह फो छोडकर मौर शुक्ल ध्यान से चारधाति 
याकर्मो फो नाशकरं मिसने स्वज्ञपना प्राप्तकर लिया है उसी सर्वज्षदैव े वचन, धमं के 
निरूपण करने में सत्य ई, किन्त सर्धन्न से अन्य के वचन सत्य नहीं दै रेखा भलीभांति जानकर 


भौ जिस मनुष्य क्षो सर्वज्ञ देव के वचनों मे सदेह है तो समभना चाहिये बह मनुष्य महापापी 
तथा अभव्य है ॥१॥ 


एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमति प्रीतः शचो दर्शने 

स श्लाध्यः खलु दुःखितोपुदयतो द्ष्कर्मणः प्राणभृत्‌ । 
अन्यः कि प्रचुरेरपि प्रयुदितेरत्यन्तदरीकृत । 
स्फीतानन्दभरप्रदासृतपयेरमिथ्यापथग्रश्थितेः ॥२॥ 


थं--खोटे कमं फे उदय से दुखिप्त मौ जो मनुष्य संतुष्ट पोकर इस अत्यंत पनस्य 
दशन मे निश्चल स्थिति फो करता दै श्रत्‌ सम्यग्दशन फो धारण करता है वह॒ अ्रफेला ही 
अत्यन्त प्रशंसा के योग्य समा जाता है किन्तु जो अत्यंत आनन्द्‌ के देने वाले सम्यग्दर्शन 
आदि रतत्रेयरूपी मोक्तमाग से बाद्य है तथा वतमान कालम शुभकमं फे उदय से प्रस द रसे 


मिथ्यामागं मे गमन करने बले मिथ्या दृष्टि मनुष्य यदि बहूव से भी हषं तोभीषे प्रशंशा 
के योग्य नहींदहै 


भोवाथं--पाप के उदय से दुःखित भी मदुप्य यदि वह सम्यण्दशेन का धार हैतो 
मह अकेला दौ अंसा के योग्य दै किन्तु जो सम्ग्दधन से परज्ञषुस दै तथा मिथ्या मार्गं मर 


| पश्रनन्द्िष्चदिशतिका 


॥ 











स्थित ह रौर खली द रेते मिथ्या दृष्टि चाहे नेक भी हो तो भी प्रशंसा कै योग्य नहीं ६ 
इसक्लिये भेन्य ¢ मे 
इसरशिये भव्य जीवों को सम्यकूदशोन कै धारण करने मे निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ॥२॥ 


बीजं मोक्ततरोह शं मवतरोरमिध्यालमाहूजिनाः 

प्राप्तायां दशि तन्भुुन्तुमिर्लं यत्नो विधेयो बुधैः । 
संसारे बहुयोनिजालजरिते भाम्यन्‌ ककमावृतः 

क प्राणी लमते महत्यपि गते काले हि तां तामिहं ॥३॥ 


स्पर्थ--मोक्त रूपी उत्त का बीज तो सम्यण्दशन है तथा संसार रूपी वक्त का बीज 
मिथ्यान्व है रेसा सर्वज्ञदेव ने कहा है इसरिये मोत्तामिलापी उत्तम पुरुप को सम्यण्दशेन फे 
पाने पर उसकी र्ता फरने मे अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये क्योकि नरक तिर्यच आदि नानाप्रकार 
की योनि्यो से व्याप्त इस संसार मेँ श्रनादि काल से भ्रमण करता हुवा ओर खोटे कर्मा से युक्त, 
यद प्राणौ बहूव काल के व्यतीत होने पर भी इस सम्यग्दशन फो कहां पा सक्ता है ! श्रथात्‌ 
सम्यग्दशेन का पाना श्र्यंत दुलभ ₹ै ॥३॥ 


प्रौर भी आचाय उपदेश देते दै । 


सप्रापतेऽत्र मवे कथं कथमपि द्राधीयसाऽसेहसा 
मानुष्ये शविदशने च महता कायं तपो मोक्तदम्‌ । 
नो चेल्लोकनिषेधतोऽथ मतो मोहादशक्तेरथ 
सम्पद्य त न तत्तदा गृहवतां षटकर्मयोग्यं रतम्‌ ॥४॥ 
स्पर्थ-- नंत काल के बीत जाने पर इस संसार मे वद्मं कठिनता से मनुष्य जन्म कै 
मिलने पर तथा सम्यग्दर्शन के प्राप्त होने पर उत्तम पुरूपं को मोक्त को देने वाला , तप अवश्य 
करना चाहिये यदि लोक निन्दा से अथवा प्रलचासिमोटनीय कम के उदय से या असमं पने 
तेतपन दहो सके तो गृहस्थो के देव पूजा गुरु सेवा स्वाध्याय रादि पटुकर्मौ के योभ्व व्रतो 
वश्य ह्य करना चाहिये । 
भावार्थ--इस संसार मे प्रथम तो निगोदादि से निकलना हौ अत्यंत कठिन है देवयोग 
से यदि बहां से निकल भी पे तो यहां आकर पृथ्वीकायिक तथा जलकायिक आदि एकेन 
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स्थावर जौध होते दै व्रसपर्याय नहीं मिलती यदि वह भी मिल जवे तो उप त्रसपर्याय मेँ मसुष्य 
पर्याय कर प्रक्षि बड़ी कटिनता से होती है यदि वह भी मिल जाये तो जीवादि पदार्थो का 
्रद्रान रूप सम्यग्दशंन नहीं मिल्लता यदि वह भी भिल्ल जारे तो मदुष्य उसकौ रक्ता करने में 
वड़ा भारौ प्रमाद करता है इसलिये वहे पाया हुवा भी न पाये हुवे के समान हो जाता दहै अतः 
प्राचां उपदेश देते दै फिबडे भाग्य से यदि मनुष्य जन्म तथा सम्धण्द्शन की प्राप्ति हो जाये 
तो उत्तम पुरुषो को प्रमाद छोडकर तप करना चाहिये यदि लोकनिन्दा, अथवा प्रधलचाखिमोहनीय 
कर्म के उदयते चा श्रसमथपनेसे तपन रो सेतो पटकमं फे योग्य श्रावको के व्रत पो 
अवश्य ही धारण करना चाहिये किन्त पये हषे मनुष्य जन्मो तथा सम्यग्दशान को व्यथं 
नहीं खोना चाहिये ॥४॥ 


श्म ्राचा्यं श्रावक के वरतो को बतल्लाते है तथाप व्रत गृहस्थो पण्य के करने बा 
होते ई इस बात फो भी श्राचा्यं बतलाते दै। 


रदभूलत्रतमष्टधा तदनु च स्यातचधाएुत्रतं 
शीलास्यं च गुणएव्रतं त्रयमतः शिक्लाश्चतस््रः पराः । 


त्रौ मोजनवजंन्‌ शचिपटातययं पयः शङ्गितः 
मोनादिन्रतमप्यनुष्टितमिद्‌ पर्याय भव्यानाम्‌ ॥५॥ 


र्थ--सम्यण्दशेन पूर्वक श्राठ भूल युं का पालना, तथा अर्हिसादि पाच अशुत्रतो 
का धारण करना रौर दिग््रत आदि तीन गुण व्रत तथा देशावकाशिकं आदि चार प्रकार के 
शिक्तात्रत इस प्रकार इन सात शीलव्रतों को पालना, श्रौर रात मे खाय सा आदि आहस का 
त्याग करना श्रौर स्वच्छं पड़ से छने हुये जल का पीना तथा शक्ति क ग्रनुकूल मौन आदि 
त्रत का धार्‌, इस प्रकार ये श्रावको के चरत है तथा मलीभांवि आचरण रिय हये ये श्रावकां 
कैः तरत मन्यनौबों को पणय के करने वाले होते हे इसलिये धर्मात्मा श्रावको को ततो का अवश्य 
ही ध्यानपूरक पालन करना चाहिये ॥ ५॥ 








देशवरतकाधाय श्रावक दस रीति ष व्रतो को धारण करता है । 


हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वाचसरान्‌ स्ति 
नते सत्यमचोर्यदृत्तिमवलां शद्धा निजां सेषते । 


[ २१६९ ] पद्मनन्दिपच्चविशतिका 


1 
रिग्देशत्रतदणडवर्जनमतः सामायिकं प्रोषधं ` 
दान॑भोगघुगं प्रमाणमुररीकुाद्‌ गृहीति व्रती ॥६॥ 


सपरथ्‌-- रतौ शावक खपे प्रयोजन के लिये स्थावरकाय के जीवो को मारता है तथा दो 
इन्द्रिय को आदि लेकर सैनीपर्चद्री पयत समस्त त्रसजीवों की रक्ता करता है ओर सत्य योता है 
तथा आचौर्यव्रत को पालन करता है मौर स्वरी का सेवन करता है तथा दिग्ध्रत देशत्रत 
अनथंद्ण्डत्रत का पालन करता है योर सामायिक प्रोपथोपवास तथा दान को करता & रौर 
भोगोपभोग परिमाण नामक त्रत को स्वीकार करता है ॥ ६ ॥ 
यद्यपि गृहस्थ के देवपूजा श्रादियुण ई तो भी उन मे दान सव मेँ उत्तम गुण है इस बात 
को आचार्यं वताते दै । 


देवाराधनपूजनादवहूषु व्यापारकारयेषु च 
पुश्योपार्जनहेतुषु प्रतिदिनं संजायमनेष्वपि । 
संसारार्णवतारणे प्रवहणं सपात्रसदिश्य यत्‌ 
देश व्रतधारिष्छोघनतो दानं प्रकृष्टो रणः ॥७॥ 


समर्थं यद्यपि धनवान शौर धर्मात्मा श्रावकं के शरेषपुए्य के संचय करने बाले 
जिनेन्द्रदेवकी सेवा तथा पूजन प्रपिष्ट आदि प्रतिदिन अनेकः उत्तम कायं होते रहते द तथापि 
उनसव उत्तमकार्यो मेँ संसार सथ॒द्र से पार करने में जद्याज के समान श्रेषुनि श्रादि पत्रों को 
जो दान दैना है वह उन धर्मात्मा श्रावको का सव से प्रधान गुण (करत॑भ्य) है इसलिये मन्य 
श्रावको को सदा उत्तम आदिं पत्रो मे दान देना चाहिये ॥ ७॥ 


सवो वाति सोस्यमेव तनुभृतन्मोक्षएव स्फु 
रष्टयादिच्रय एव सिध्यति स तजनिग्र न्थ एव स्थितम्‌ । 
तदचृत्तिवपुषोऽस्य वृत्तिरशनातदीयते भावकः 
काले क्चि्टतरेऽपि मोच्तपदवी प्रायस्ततोवतंते ॥ ८ ॥ 


र्थ--पमस्व जीवों क अभिलापा सदा यदी रदा करती है फि हम फो इख मिले परन्तु 
यदि अनुभव करिया जये तो वास्तविक सुख मोक्त पँ ही ह शौर उस मोत कौ प्रप्त सम्यग्दर्शन 
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सम्यगज्ञान सम्यकूचाख्रि स्यरूप रतत्रय के धारण करने से ही होती है चनौर उस रलत्रय की प्राति 
मिगरन्थ श्नवस्था में ही होती है चौर निर्रन्य अवस्था शरीर क होते संते होती है तथा शरीर 
करी स्थिति अन्न से रहती है ओर वह अन्न धमातमा श्रावको के दारा दिया जता है इसलिये इस 
दुःखम कालत मेँ मोत्त पदयी की प्रवृत्ति गृहस्थो के दिये हये दानसेदही होती है एेसा जानकर 
धर्मात्मा श्रावको को सदा सत्प्रो के लिये दान देना चाधि ॥ ८ ॥ 


स्व आचार्यं ओ्रौपधिदान की महिमा का वंन करते ६ । 


सखेच्छाहारविहारजल्यनतया नीर्ग्बपरजीयते 

साधूनां तु न सा ततस्तदपट्‌ प्रायेण संम्भाप्यते । 
कर्यादोषधपश्यवारिभिरिदं चारि्रभारततमं 

यत्तस्मादिहं पर्तते प्रशमिनां धर्मोगृस्थत्तमात्‌ ॥ ६ ॥ 


सपर्थ--रच्छाुसार भोजन भमण॒ तथा भाषण से शरीर रोग रहितं रहता है प्रन्त॒ 
नियो के लिये न तो इच्चुसार भोजन करने की ही आज्ञा है मौर न इच्छानुसार रमण तथा 
भाषण की ही आज्ञा है श्नसलिये उनका शरीर सदा अशक्त ही घना रहता & किन्त॒ धर्मात्मा 
भरावकगण उत्तम द्वा तथा पथ्य ओीर निमंलल जल देकर शरनियोँ के शरीर को चासि के पालन 
करने कै लिये समथं षनाते दै इसलिये निधं की प्रृत्ति भी उत्तम श्रावको से ही होती ३ 
अतः आत्मा के हित की अरभिलापा करने वाले भव्यजीवों को अवश्य ही युनिधर्म कौ प्रवृत्ति के 
प्रधान कारण इस गृहस्थ धमं को धारण करना चादिये ॥8॥ 


ज्ञान दान की महिमा का वणन । 
व्यास्या पुर्तकदानयुत्नतधियां पाय भव्यानां 
~ भक्कवा यल्ियते भरताश्रयमिदं दानं तदाहु धाः । 
पिद्ध ऽसिमद्ननान्तरेषु कतिषु तरैलोक्यलोकोत्सव- 
श्रीकासिकारीक्ृताखिलजगक्ेवल्यभाजोजनाः ॥१०॥ 


अथं--व्ञदेव से कटे हये शास का मतिूर्वक जो व्याख्यान किया जाता है ता 
विशालबुद्धि वासे भेव्यजीगें पदृने के लिये जो पुस्तक दी जापी दै उसको ज्ञानी पूरुष शाद 
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(ज्ञान) दान कहते ह तथा मन्यो फो इस ज्ञानदान की प्राप्ति के होने पर थोडे पे भव्यो मे, तीनो 
लोक 'के जीवों को उत्सव तथा लकमी के करने बे ग्रौर समस्तलोक के पदार्थौ को हाथ करेखा 
कै समान देखने वाके, केवल. ज्ञान की उत्पत्ति चेतौ रै । 





भाषार्थ--जो धम॑त्मा श्रावक शासका व्याख्यान करते दै तथा पुस्तक लिखकर लथा 
लिखवाकर देते दै रौर पढना पदाना इत्यादि ज्ञानदान मं प्रत्त होते ई उन श्रावको फो थोड़े 
ही काल में समस्त लोकालोक को प्रकाश करने वासे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती रै इसलिये अपने 
हित के चाहने बाले भन्यजीयों को यह उत्तम ज्ञान दान अवश्य ही करना चाये ॥१०॥ 


सर्वेषामभयं प्रवृद्धकर्णैयंदीयते भ्राणिनां 

दानं स्यादभयादि तेन रदितं दानत्रयं निष्फलम्‌ । 
आहारोपधशाघदानविधिभिः सुद्रोगजाब्याद्वयं 
यत्तपात्रजने विनश्यति ततोदानं तदेक परम्‌ ॥११॥ 


पर्थ विस्तीणं करुणा के धार भभ्यजीबों द्वारा जो समस्त प्राणियों कै भय फ्री 
छुयकर उनकी रक्ता कौ जाती दै उसको क्ञानीजन अभयदान फहते है तथा उस्र अभयदान कै 
विना वाकी कै तीनों दान स्था निष्फल दे अथवा आहार श्रौषध शौर शास्र इन तीनों दानं 
केदेनेमेततुधाके मयका तथारोगके मयका श्रौरमूखंताफेभयका ही नाश होता दै 
इसलिये एक अभयदान ही समस्त दानों मे उक्ृष्टदान है । । 

भावार्थ अभय का अथं मयकान होना शेता है यदि आहार रौप तथा शाश्च दान 
के देने पर भीं चुथा, सेम, तथा भूरख॑ता से उत्पन्न होने बलि मर्यो का नाश होता है तो वै तीनो 
ही अमय दान कै ही आधीन रै इसलिये अरमयदान ही समस्त दानो मे उक्छष्ट दानद ॥११॥ ` 


आहारासुखितोपधादतितरां नीरोगताजायते 
शाासात्रनिवेदितातरभवे पारश्डत्यमल्यद् तम्‌ । 
एतत्सर्वगुएप्रभापरिकरः पुन्सोऽभयादानतः 
पर्यन्ते पुनरुन्नतोज्रैतपदप्राििसुङ्किस्ततः ॥१२॥ 
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दर्थ--उत्तम श्रादि पत्रों मेँ आहार दान के देनेसे तो इन्द्र धरेन्द्र चक्रवती ्रादि 
कै सुखो कौ श्राति होती है तथा श्रीपधि दान के देने से परभव मेँ अत्यन्त रूपवान तथा निरोग | 
शरीर मिलता है शरीर शास्रदान के देने से यत्यन्त आश्वयं की करने बली बिदत्ता कौ रहि 
होती रै मौर अभयदान कै देने से सुख तथा मिरोगपना शादि समस्त गुणों की प्रापि दती ई 
अन्त मे उत्तमोत्तम चक्रयतीं आदि पदो की प्र्चि देकर मोक्त फी प्रप्नि होती है इसलिये 
ऽत्मोत्तम सुख नीरोगता श्रादि गुणो फे अभिलापो मनुष्यो फो श्रवश्य ही चारो प्रकार का दान 
देना चाहिये ॥१२॥ । 


छता कायशतानि पापवहुलान्याशित्य खेदं परं 

भ्रान्ला वारिधिमेखलां वसुमतीं दःखेन यचाजितम्‌ । 
तस्पुत्रादपि जीविताःपि धनं प्रेयोऽस्य पन्था शमो 
दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सदरतिः ॥१३॥ 


सर्थ-- तकं पापरषटिव कार्यो कौ करके तथा नाना प्रकार कै दुःखो को उटा करे श्रौर 
सथ्रदर पर्व॑त पृथ्वी पर भ्रमण करके पड़ कष्ट से धन का संचय किया जाता & तथा बह धन पुत्र 
छरौर अपने जीवन से भी प्यार होता उस धन के ख्यं करने का यदि मार्ग है तो यही दै 
फ बं दान के काम में लाया जापे किन्तु इससे भिन्न उस धन के खचं करने का फो भी उत्तम 
मागं नहीं इसलिये सजन पुरषो को चाहिये फि पे दान मार्मसे ही धन का व्यय करं पितु दान्‌ 
से अतिरिक्त मागं में उस धन का उपयोग न करे ॥१३॥ 


दानेनैव गृहस्थता गुणवती लोकटयोोतिका 
१ नेव स्यान्ननु तद्विना धनवतो लोकद्यष्वन्सकरत्‌ । 
ष ( द 
दुव्यापारशतेषु सषु गृदिणः पापं यटुप्यते 
तन्नाशाय शशाड्श्चभरयशसे दानं नचान्यप्परम्‌ ॥१४।॥ 
मरथं-“धनी मलुप्यों का गृहस्थपना दान से ही यु का करने बोला हेग है ओओौर दान 
से दी दोनों लोका का प्रकाश करने बाला होता ₹ै किन्तु चिना दान के वह गृहस्थपना दोनों 
लोकों का नाश करने वाला ही हे वर्योकि गृहस्थो फ सेक्डों खोटे खोटे व्यापारो कै कनेसे 
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सदा पाप कौ उत्पत्ति होती रहती है उस पाप के नाश के लिये तथा चन्द्रमा के समान यश की 
प्रापि के लिये यह एफ पात्र दान ही है दूसरी कोई वस्तु नहीं है इस किये श्रपनी श्रात्मा कै 
हित को चाहने वले भ्यो को चाहिये फिये पात्र दाने ही गृहस्थपनेको वथा धनको 
सफ़ल करे ॥१४॥ - 


पात्राणामुपयोगि यककिलधनं तद्धीमतां मन्यते 
येनानन्तयुणं परपर युखदं म्यावतंते तप्पुनः । 
यद्धोगाय गतं पुनर्धनवतस्तन्ष्ट मेव प्‌ वं 

स्वीसामिति सम्पदां गृह्छतां दानं प्रधानं फलम्‌ ॥१५॥ 


पथं--जो धन उत्तमादि पात्रों कै उपयोग मे अता है विद्वान लोग उसी धनष 
अच्छा धन समते दै तथा बह पात्र मे दिया हु धन परलोक मेँ खख फा देने बाला होता है 
ओर अनन्त गुणा फलता है किन्तु जो धन नानाप्रकार के भोग विलापं मे खचं होवा है वह 
धनवान का धन सवथा नष्ट ही हो गया एेसा समना "चाहिये क्योकि गृहस्थो ॐ स्वं सम्दाश्रो 
का प्रदान एल एक दान ही है । 


भावा्थ-यों तो धनी गृहस्थो के प्रति दिनि नानाकार्यौ मे धन का व्यय होता रहता है 
परन्तु ज धन उत्तमादि पात्र के दानां मे व्यय होता है वास्तव में टी धन उत्तम धन है शौर 
उत्तम आदि पत्रो के दानमे खच किया हु्रा वह धन परलोक मेँ नानां प्रकार के घखौ फ 
करने बाला होवा है तथा अनन्त गुणा होकर एलता है किन्तु जो धन भोग विलास आदि 
निकरष्ट कार्यो म खचं किया -जावा है वह धन सवंथा नष्ट ही हौ जाता है तथा परलोक मेँ उस 
ते किसी प्रकार का युख नहीं मिलता श्नौर न वह अनन्त गुणा होकर फलता ही रै क्योकि 
समस्त सम्पदाश्रों के होने का प्रधान एल दान हयी है इस लिये धमत्मि शरावर्को--तो निरन्तर 
उत्तम आदि पात्रों में दान करना चाहिये तथा पाये हुवे धन को सफल करना चाहिये ॥१५॥ 


श्रोर भी आचार्य दान की महिमा का वर्णन करते ३। 


पुत्रो राज्यमशेपमर्थषु धनं दलाभयं प्राणिषु 
प्राप्ता नित्यसुखाणदं सुतपसा मोक पुरा पार्थिवाः । 
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मोततस्यापि भवेत्ततः प्रथमतोदानं निदानं बुधैः _ 
शक्त्या देयमिदं सदातिचपते द्रव्यै तथा जीविते ॥१६॥ 


स्मरथ--भूतकाल मेँ मी बड़े बड़े राजा पूत्रो को राज्य देकर तथा याचकजनों फो धन 

देकर रौर समस्त प्राणियों को अभयदान देकर अनशन आदि उत्तम तपो फो आचरण कर 

ग्रविनाशी सुख के स्थान मोक्त फो प्राप हषे द इसलिये मोत्त फा सव से प्रथम कारण यह एक 

दान दी है अर्थात्‌ दान से ही मोक्त की प्रापि होती दे अतः विद्वानों को चाये कि धन तथा 

जीबन को जल के यवते के समान अत्यन्त बिनाशौक समस्‌ कर सवंदा शक्ति के अजुसार उत्तम 
प्रादि पातरौ मे दान दिया करं ॥१६॥ 


, ये पोक्ं प्रति नोयताः युदभ्वे ल्थेऽपि दुवद्धय 
तेतिष्टिन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाशो चट 
मवदं गृहिणा यथद्धि विविधं दानं सदा दीयतां 
तस्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निशितम्‌ ॥१७॥ 


प्रथं--तअरत्यन्त दुलभ इस, मरुप्यभव्‌ को पाकर सी जो मनुष्य मोत्त के लिये उदयम 
नदीं करते दै तथा ध्र मेँ ही पडे रहते दै षे मरुष्य भूद बुद्धिर रौर जिसपर मे दान नरी 
दिया जाता बह घ्र अटवन्त किन मोह का जाल दै एेसा मती भांति सममकर श्रपने धन्‌ कै 
सतुसार भव्य जीवो को नाना प्रकार का दान अध्य करना चाहिये क्योफि यह उत्तम श्रादि 
प्र मे दिया हवा दान ही संसार रूपी सष से पार करने में जहाज के समान दै । 


भावार्थ--रत्यंत दुर्लभ इस मदुप्यमव को पाकर तथा उचा इल आदि पाकर मन्य 
उद को.मोत् के लिये प्रयत्न ्रवश्य करना चाहिये यदि मोक्त के लिये प्रयल नदो सकेतो 
शक्ति तथा धन के अनुसार दान तो अवश्य ही करना चाये क्याकि यह दान ही संसार समुद्र 
से पार करने वाला है किन्तु दान के मिना जीवन को तथा धनो कदापि व्यर्थं नही सोना 
चाहिये ॥१७] 


येनं न विलोक्यते जिनर्पतनस्मयते नाच्येते 
न स्तूयेतनदीयते सुनिजने दानं च भक्त्या परम्‌ । 


[ २१८] प्रश्ननन्दिपञ्चविशतिका 
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साम्य सति तदगरहा्रमपद्‌ पाषाणनावा समं . 
तत्रस्था मवसागरेऽतिविपमे मनन्ति नश्यन्ति च ॥१८॥ 


र्थ--जो मनुष्य समथ होने पर शी निरन्तर न तो मगवान का दर्थन हय फते १ 
तथा न उनका स्मरण ही करते दै ओौर उनकी पूजा भी नहीं करते द तथा न उनका स्तवन करते 
दै ग्रौग न निग्रन्थ सनियो को भक्ति पूर्वक दान ही देते द उन मनुष्यों का वह गृहस्थाश्रम स्प ` 
स्थान पत्थर कौ नाच के समान है तथा उस गृहस्थाश्रम में रहने वाले गृहस्थ इष भयंकर संसार 
रूपी सथ मे नियम से द्रवते दै श्रौर इव कर नष्ट हो जाते है इसलिये आचार्यं उपदेश देते दै 
¡क जो मभ्य जीव गृहस्थाश्रम को तथा अपने जीवन शरीर धन फो पवित्र करना चाहते ह उनको 
जिनेन्द्र दैव फो पूजा स्तुति शादि कायं तथा उत्तमादि पात्रके कियि दान श्रवश्य ही देना 
चाहिये ॥१८॥ 





्माचार्यं दाता की महिमा का वणन करते ६ । 


चिन्तारत्सुशद्रकामसुरभिस्पर्शोपलाया भुवि 

ख्याता एव परोपकारकरणे दष न ते केनचित्‌ । 
तेरघोपकृतं न केषुचिदपि प्रायो न सम्भाव्यते 
तत्कार्याणि पुनः सदेव विदधदयाता परं दश्यते ॥१६॥ 


समथं--चिन्तामणि रत्न कल्प वृत्त कामये पारस पत्यर आदिक पदाथं संसार मेँ 
परोपकारी है यहं बात आजतक घुनी है किन्त किसी ने अमी तक ये सात्तात्‌ उपकार करते 
हये देखे नहीं है तथा उन्होने किसी मे उपकार फिया है इस वात कौ भी संभावना नहीं कौ जाती 
परन्त॒ चिन्तामणि रत्न आदि के कायं को करने बाला दाता ( मनोवांछित दानद वला ) 
अवश्य देखने मेँ राता है इसलिये चितामणि रत्न कल्पत आदि उक्ृष्ट पदार्थं दाता ही द॑ 
कितु इनसे भिन्न चितामणि आदिक को पदाथ नहीं ई ॥१६॥ - 


य॒त्र श्राषकलोक एव वसति स्यात्तत्र चैत्यालयो 
यस्मिन्सोऽस्ति च तत्र सन्ति यतयो धर्म॑श्च तैर्वत॑ते । 
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धर्मे स॒त्यधसंचयो विधटत सगापवगीशरयं 
सौख्यं भावि यणां ततो युएवतांस्युःाचकाः सम्मताः ॥२०॥ 


सपर्थु-- जिस नगर तथा देश मे भ्रावक लोग रहते हे वहांपर जिन मंदिर होता है 

शौर जहांपर जिन मंदिर होवा है बहांपर यतीश्वर निवास करते है ओरौर जहांपर यतीश्वरो का 

, निवास होता है बहांपर धमं कौ परधृतति रहती दै बहां पर अनादि काल से संचय कि हृष 

प्राणियों के पापों का नाश होता है तथा भावि काल में खगं तथा मोत के खो कौ प्राप्चि होती 
है श्सक्तिये गुधान मयु्यां को धमातमा श्रावको का अवश्य आदर फरना चाहिये । 


भावार्थ-- धर्मात्मा श्रावक ही ्रपने धन से जिन मन्दिर को बनवाते है तथा जिन 
मम्दिरो मे यतीश्वर निवास करते दै मौर यतीश्वरे से धमं की प्रति होती है तथा धर्म ॑से पपों 
का नाश तथा उत्तम स्वगं मक्त भादि के सुखो की प्रापि होती है इत्यादि ये समस्त बातें भ्रावकरो 
के दारा ही होती है यदि भावक न होरे तो ये वातं कदापि नदीं हो, सकतीं इसलिये एेसे उत्तम 
श्रावको का भव्य जीरो फो श्रवश्य श्राद्र सत्कार करना चाहिये ॥२०॥ 


काले दुःखमसंज्ञके जिनपतेधमे गते ज्षीएतां 

तुच्छे सामियके जनो बहुतरे पिथ्यान्धकारे सति । 

चेरे चेर्यगरहे च भक्गिसहितो यः सोऽपि नो दश्यते 
यस्तत्कारयते यथाषिधि पुनभव्यः स बन्यः सताम्‌ ॥२१॥ 


समर्थ --इस दुःखम नामकाल् मे जिनेन्द्र भगवान के धमं ॐ क्षीण होने से तथा यासा 
कै ध्यान करने बाले युनिजनों कौ पिरलायत से ओौर मिथ्यात्र रूपी अन्धकार के पैल जाने से 
नो जिनेन्द्र मगवान की परतिमा मे तथा जिन मन्दरो मे भक्ति सहित से तथा उनको मक्तिपूरवक 
घनवाते थे वे मेनुष्य इस समय देखने मेँ नयं राते है किन्तु जो भव्य जीव इस समय भी विधि 
कै असार उन जिन मंदिर आदि कार्यो को फरता है बह सन्जनों का चं ही है अर्थात्‌ समस्त 
उत्तम पूरुष उस फी निमंल हृदय से स्तुति करते ह ॥२१॥ 


विम्बादलोन्नतियवो्नतिमेवं भक्त्या 
ये कारयन्ति जिनसद्य जिनाति. । 


[ १२० ] पद्मनन्दिपश्चविंा॑तके 
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२४ तदीयमिह वागपि नैव शक्ता 
स्तोतु परस्य किम कारयितुदर यस्य ॥२२॥ 


द्मथं--आाचार्य कहते दै फि जो भव्य जीव इस संसार म भक्ति पूर्वक यदि चोरे 
छोटे विस्वा (ङन्दुक) पत्ते के समान जिनमन्दिरं तथा यव ( जौ ) के समान जिन प्रतिमा फो भौ बनि 
तो उस मनुष्य को इतने पुण्य की प्रचि होती है फि जिस को रौर, की तो क्या बात ! साकतात्‌ 
सरस्वती भी वशंन नहीं कर सकती किन्तु जो मलुप्य ऊचे ऊंचे जिन मन्दिर तथा जिन प्रतिमाश्रों 
का बनाते बाला है उसको तो फिर अगम्य प्य की दी प्रचि हेती ३ । 


भावार्थ पर्वा के पत्र कौ उचाई बहुत थोडी होती टै जौर यव की भी ऊंचाई धूत 
थोडी होती है किन्तु आचासं इस बात का उपदेश देते है फि इस फलिकाल पंचमकाल मेँ यरि 
कोद मनुष्य चिम्बा के पत्ते कौ ऊंचाई के समान जिन मंदिर फो तथा यव की उंचाई कै समान 
ऊंची जिन प्रतिमा फो भी बुनयि तो उस के पणय की स्तुति करने के लिये साक्तात्‌ सरखती भी 
हार मानती है किन्तु जो मनुष्य ऊंचे ऊंचे जिन मंदिरों का बनाने बाला है तथा ऊंचौ उंची 
जिन प्रतिमाश्रं का निमाण करने पाला है उस फा पो पुण्य फिर अगम्य ही समभना चाहिये 
इस लिये मव्य जीवो को चाहिये फि षे उंची ऊंची जिन प्रतिमानं का तथा जिन मंदिरों का 
उत्सापूर्वक इस पंचम काल में अवश्य निमांण करावे ॥२२॥ 


€ पिक्रीटित ~ 
शादल इत्‌ | 


यात्राभिःस्नपनैरमहेसवशतैः पूजाभिहस्लोचकैः 

नैवे व॑लिमिर््वजेश्च कलभशेस्तोरथत्रिकेजागरः । 
धगटाचामरदपंणादिमिसपि प्रस्तायं शोभां परां 
भव्यःपुरयमुपार्जयन्ति सततं सत्र चैत्यालये ॥२३॥ ..- -- 


खर्थ--दस संसार मेँ चैत्यालय के होने प्र भव्य जीव यात्रा से कलशाभिषेकों से तथा 
ग्रीर तैकडं बड़े उत्सवे पे श्रौर पूजा तथा चांदनियो से रौर नैवे से वलि से तथा जागरं 
के आरोपण से कलशारोपण से श्रौर अत्यन्त शब्दो कै करने वाले वाजँ से तथा घंटा चमर 
दर्पण ्रादिक से उन चैत्यालयों की ऽत्ृ्ट शोभा को षद्‌ कर पण्य का संचय कर लेते है इस 
लिये भव्य जीवों को यैत्यालय का निर्माण अवश्य हौ कराना चाहिये ५२३॥ 
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ते चाए्रतधारिणोऽपि नियतं यान्येव देवालयं 

तिषटन्येव सहरविकामंरपदं तत्रैव लस्षवा चिरम्‌ । 

अत्रागल पुनः कृलेऽति महति प्राप्य पृष्टं शभाच्‌ 
मानुष्यं च विरागतां च सकलत्यागं च युक्तास्ततः ॥२४॥ 


सपरथं-- ञो प्ट त्रावश्यक पूर्वक अणुत्रत के धारण करने वाते श्रावक दै षे नियम से स्वर्ग 
को जाते है तथा वहां पर महानदि के धारी देव होकर चिरकाल तक निवास करते दै अरर 
पी ये इस मत्यलोक मेँ आकर-शुम कमं के योग से श्रत्यन्त उत्तम इल में मनुष्य जन्म को 
पाकर तथा वैराग्य फो धारण कर अौर समस्त वाश्च तथा आभ्यंतर परिग्रह का नाश कर सीधे 
सिद्धालय को पधारते रै तथा वहां प्र अनन्त सुख फे भोगने बाले होते रै इस प्रकार जव 
अशुत्रत आदि भी शक्ति के कारण रै तो भ्यो को चाहिये कि वे षट आवश्यक पूर्वक अणुत्रतो 
फो प्रयत से धारण करं । 


पुन्सो.ऽेषु चतुषु निश्रलतरो मो्तः परं सदसः 
 शेषास्तद्विपरीतधरमकलिता हेया युयु्ोरतः। 
` तस्मात्तदसाधनतधरणो धर्मोऽपि नौ सम्मतो 

यो भोगादिनिपित्तमेव स पुनः पापं बुधेर्मन्यते ॥ २५॥ 


सरथं- चं परपारथो मे मलुष्य कै लिये अविनाशी तथा उत्तम सुख का भंडार कैवलं 

मोत ही पूसपाथं है किन्त मोक्त पे श्रपिरिक्त अथं काम रादि पुरुषां भिपरीव धर्म॑ ऊ भजने 

चाले ईं इसलिये बे मोक्ताभिलापी को सवथा त्याग ने योग्य हे वथा धर्म नामक्‌ पूसपार्थं यदि 

मो्त का कारण रोषे तो ह श्रवश्य ग्रहण करने योग्य है किन्तु यदि वही पूरपाथं नानाप्रकार 

` कै भेगिविलसों का कारण होषे तो बह भी सवथा नदीं मानने योग्य है तथा एेसे भोगबिलास ॐ 
कारण धमं पूरुषाथं फो ज्ञानी जन पाप ही कहते दै । 





भावाथं--धर्मं अर्थं कराम तथा मोत इस प्रकार चार प्रकार कै पृरपार्थं है उन सव में 
अविनाशी तथा श्रन॑त सुख मंडार मोक्त ही उत्तम परुषां है इ्सणिये विद्वानों को वही ग्रहश्‌ 
करने योग्य है परन्तु इस में रिपरीत अर्थं श्रादि पुरुपाथं दै ये विनाशक तथा दुःख के कारण दै 
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इसकतिये सवथा त्यागने योग्य द रौर यदि धर्म नामकः पुरुपार्थ मत्त का कारण रवे वह तो 
विद्वानों फो सदा ग्रहण करने योग्य है फिन्तु यदि वही पुरुषाथं नाना प्रकार के भोगों का करण 
हबे तो बह पाप ही है इसलिये सवंथा वह त्याग करने योग्य ही है इसलिये भव्य जीव को 
चाहिये फि पे मोक्ञ पुरुपाथं के किये तो सर्वथा हौ प्रयतत करे तथा यदि धरम नामक पुरुपाथं मोत 
फा साधन होषे तो उस के लिये भी भलीभांति प्रयत करं किन्तु इन से अतिरिक्त पुरपार्थो फो, 
पापके कारण समभ कर उन के लिये कदापि प्रयत न करं ॥ २५॥ 


भग्यानामएभित्र तेरनएमिः सा्योजरं मोक्ञः परं 
नान्यक्किथिदि हैव निश्वयनयाजीवः ससी जायते । 

सवं तु ब्रतजातमीदशधिया साफल्यमेत्यन्यथा 
संसाराश्रयकारणं भवति यत्तद दुःखमेव स्फुटम्‌ ॥ २६॥ 


सपर्थ--मन्यजीव अणुत्रत तथा महाव्रत को मोक्त की प्राप्ति के रियि दही धारण फरते दै 
किन्तु उन के धारण करने से उनफो अन्य कोई भी वस्तु साध्य नहीं है स्योकि निश्वयनयसे 
जीव फो सुखकी प्रापि मोक्त मेँ ही होती है तथा मोक्तकीप्राप्निके लिये जो श्रुत्रत पशव्रत 
आदि व्रत ्राचरण कयि जाते दै षे सफल समे जाते दै किन्तु जो त्रत मोक्त फी प्राति कै रिये 
नहीं है संघार के दही कारण दैवे दुःख स्वरूपदही है यह भलीभांति रपट है इसरिये भव्य 
जीवों को मोक्त फे किये दी व्रतो को धारण फरना चाहिये ॥ २६॥ 
देशत्रतो्यन नामक अधिकार को समाप्त करते हये अ्रचायं इस वतोधोतन नामक अधिकार 
फा फल दिखाते ई-- 
यक्स्याएपरम्परापंणपरं भग्यासनां संसृतो 
पर्यन्ते यदनन्तसोस्यसदनं मोतं ददाति घ्र वम्‌ । 
तजीयादतिदुर्लम युनरतासस्येगुणेः प्रापितं 
श्रीमलङ्कजनन्दिभिरविरचितं देशत्रतोचयोतनम्‌ ॥ २७॥ 
र्थ--जे देशतरतो्ोतन संसार मे भन्यजीों को इन्द्र चक्रवती आदि समस्त. कल्याण 
रा देने बाला है श्रीर्‌ सव से अन्त मँ श्रन॑त छो का भंडार जो मोत उपकाः देने बाला है 
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तधा लिय प्रपि चनप शमम जी भनुष्पपन याद नफ गुण उनम दन ह प्रीर निपक्तं 
रमना धीपिप्रनन्दि नामा पयायसे ह एमा पट यनोपाकने मिन्प्रल तकर इम परमार में 


सपद श्त! 
भावाध---पर देप्मेमानन शमम मध घटमिन्र चर्मी यादि पदे २ ल्यर्गो 


छा प्रापि कग कर दछयलर्मे मत्तक देता ह नया मतुप्यपना उनम इन शादि नक्र 
गुलम उम फी प्रापि हनी { सौर सिनत स्वना सायाय धोफरानन्िति पी ह एना यह 
द्रनाप्ोतन सिगकालवपः एम प्रनाग भे तयत सया ॥ २५॥ 


म्‌ प्रकार दव पथनन्दिपियरिसनिस म दयायनायोतन नामपः सविर चपद्गि एवा । 


[ २२ ४] पद्मनन्द्िपञ्चविशतिका 
-------------------------------------------------- ~ 
पिदस्तुतिः। 
शाद्‌'ल विक्रीडित । 
` सह्मतादएदभिनोऽवधिहशः पश्यन्ति नो यान्परे 
यत्संविन्महिमस्थितं भिभुवनं सखच्छं भमेकं यथा । 
पिद्धनामहमप्रमेयमहसां तेषां लघुमानपो | 
मूदातसा किमु वसि तत्र यदि वा भक्त्या महत्या वशः ॥१॥ 
अथं--परमाुपयन्त सुच्म पदार्थ फो देखने वाले भी अथथिजञानौ परप अत्यन्व स्म 
जिन सिद्धो फो नहीं देख सकते दै तथा जिन कौ भहिमा में ये तीनों लोक निर्मल नपत्र क समान 
स्थित मालुम पडते दै ओर जो अपरिमिय तेन के धारी ह उन सिद्धौ फी स्तुति को म अत्यन्त 
छोटा मनुष्य तथा अज्ञानी फिस प्रकर कर सकता हं १ अथात्‌ मेँ उनकी स्तुति करने मँ समं 
नहीं हं । तो भी प्रबल भक्ते से प्रेरित हुवा मेँ उनकी स्तुति करता हं । 
भावाथं--जो पदाथं स्थूल तथा द्धो श्रौर परिमित हषे तथा उसका वणन करनेबाला 
योग्य हेरे तो उसका णंन किया जा सकता है किन्तु सिद्ध तो अत्यंत सूम दै जिनको परमाणु 
पर्यत पदार्थो फो प्रव्यक्त करने बाला अवधि ज्ञानी भी नहीं देख सकता है तथा च्रत्य॑त महान है 
क्योकि यह असंख्यात प्रदेशौ मी सोक उनके ज्ञान मे एक नचत्र के समान छलकता है शरथात्‌ 
उनके ज्ञान कै फोने मेँ यह तीन लोक समा रहा ह रौर ये अपरिमित तेज के धारी है इसलिये 
अपरिमित भी है ओौर में अत्यंत छोरा तथा अज्ञानी मचुप्य हं फिर में किस प्रकार उनकी स्तुति 
करने के लिये समं हो सकता हं १तो सी ये उनकी भक्ति पररण करती है इसलिये इं उ 
की स्तुति को करता हं \१॥ 
निश्शेषामरशेखराधितमणिरेयर्चिताद्न्रद्या 
देव स्तेऽपि जिना यदटु्तपदप्राप्तयं यतन्ते तराम । 
सवेषायुपरि प्रवृद्परमन्नानादिभिः चायिकेः 
युक्ता न भ्यभिचारिभिः प्रतिदिनं सिद्धान्नमामो वयम्‌ ॥२॥ 


कः =-= =-= 
9 क पुस्तक मेँ “खस्तम्भमेकम्‌"› यह भी पाट दै सथा उमका श्राश्य यद्‌ हं किं भगवान के शान मं य तीर्नो लकं 
प्रका में लद हुये स्तम्भ के समान मालूम पदता ई । 
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थं-- समस्त प्रकार के देवों के युको मे लगी हुई जो मणि उनसे जिनके चरणे के 
युगम पूजित दै ठेसे उत्कृष्ट देव तौर्थकर भी निस उच पद सिद्ध पद की प्रापि के सिये प्रयत 
करते दै एसे समस्त लोक के शिखर पर विराजमान तथा कलंक रहित श्रत्य॑त विस्तीणं क्ञान 
आदि क्ताधिक गुणो के धारी सिद्धो को प्रतिदिन हम नमस्कार करते है। . 





भावार्थ- समस्त देव प्राकर तीर्थकर मगवान की सेवा पूजा दि करते ईद इसलिये 
यद्यपि संसार में तीर्थंकर भी एक प्रधान पद रहैतोभी वे तीथकर सद्‌ा उस सिद्ध पद करौ प्रापि 
क लिये सदा प्रयत्न करते रहते है तथा जो सिद्ध तीन लोक कै शिखर पर धिराजमान दै निर्दोष 
विस्तीणे क्षायिक ज्ञान आदि गुणो के धारी देते सिद्धो फो सदा हम नमस्कार करते दै ॥२॥ 


ये लोफाग्रपिलम्बिनस्तदधिकं धमास्तिकायं षिना 

नो याताःसहनस्थिरामललसदहगुबोधसन्मूतंयः । 

संप्राप्ताः छृतकृत्यतामसदशाः सिद्धा जगन्मङ्गलं 
नित्यानन्दसुधारसस्य च सदा पात्राणि ते पन्तुवः ॥२॥ 


स्मरथ--जो सिद्ध भगवान लोक के ्रग्र भाग मेँ विराजमान दै तथा जो धर्मास्तिकाय 
फी सहायता पे लोक के ग्रग्रमाग मे गये दै श्रौर जिनका स्वरूप स्वाभाविक तथा निश्वलजो 
निल ज्ञान रौर दशन उससे शोभायमान दै श्रौ जो कृतकृत्य है मौर जिनकी उपमा फो को 
भी धारण नदीं कर सकता श्रौर जो समस्त जगत को मंगल के करने बाजे है तथा जो अविनाशी 
नन्द्‌ रूपी असत के पत्र दै एते सिद्ध भगवान आपकी रहा करो अर्थात्‌ ठेते सिद्ध भगवान 
के लिये मै सदा नमस्कार करता हं ॥३॥ 


. ये जिला निजकर्मककंशयिपून्‌ प्राततः पदं शाश्वतं 
येषां जन्मजरामृतिप्रमृतिमिः सीमापि नोर्लंध्यते । 
यष्वैश्र्यमचिन्तयमेकमसमज्ञानादिसंयोजितं 
ते सन्तु व्रिजगच्छिखाग्रमणयः सिद्धा मम प्रेयसे ॥४॥ 


अर्थ--जो सिद्ध महाराज अपने समस्त कठोर कर्मरूपौ प्रैरियो को जीत कर अविनाशी 
सिद्ध पद कोप्राप्हुये है मौर जन्म जरा मर्ण आदिक शअटारह दोष जिनके पास भी नही 
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फटकने पाते तथा जो अनन्तज्ञानादिकर किये हवे अचित रैश्बयं के धारी दै भर तीनन-जगत के 
शिखामणि सिद्धभगवान मेरे कल्यान कै लिये हौं श्रथात्‌ पे सिद्धौ को भे नमस्कारे कताः 
हे ॥४॥ । 


सिद्धो बोधमिति स बोध उदितो त्यप्माणो भेद 

नेयं लोकमलोकमेव च षदत्यासेति सवंसितः 1 

भूषायां मदनोभ्भिते हि जठरे यादृ नभस्ताहशः | 
प्राक्ायक्िमपि प्रहीण इति वा सिद्धः सदनन्दतिं ॥५॥ ,: +, 


स्र्थ-- निष्कलंक वह शुद्धात्मा सो कान प्रमाण कहा गया ह रौरं षह ज्ञान ज्ञेय (पदाथ) 
प्रमाण है तथा पे ज्ञेय लोकालोक प्रमाण द इसलिये इस युक्ति से आत्मा समस्त अगह प्र मौजूद 
है रथात्‌ व्यापक है किन्तु मरुष्याकार एक मोम की पतली बनाकर तथा उस के उपर भद्ध का 
लेप चकर, योर उस पुतली को तपाकर मोम निकलजाने के पे जो उस्र भूषा मेँ पुरुषकार 
रहजाता है उसौ प्रकार सिद्रावस्था कै प्रथम शरीर से इख कमती आत्ममदेशो के अकारसरूप 
मी वह शुद्धासा है अर्थात्‌ चम्यापफे भी है इसलिये व्यापक्रत्व एेसे दोनों धर्मेकरसंगुक्त 
सिद्धपरमेछ सदा जयर्वत हे । 


भावाथ---सिद्धौ का ज्ञान लोकालोक के पदार्थो का प्रकाश करने बाला दे तथा वह ज्ञान 
्ासास्सूप ही है इसलिये इस ज्ञानगुण की अपेता से सिद्धो कौ ्रात्मा व्यापफ़ दै 'रिन्तु-सिद्ध 
की आत्मा के प्रदेश चरमशरीर से इद कमती भी है अतः व्यापक नहीं भी है 1\५। 


दृग्योधोपरमो तदाव्रतिहतेः सौख्यं च मोद्षयात्‌ 
वीयं वि्विषाततो प्रतिहतं मूर्तिनं नामचतेः॥ ------ 
आयुनांशवशान्न जन्ममरणे गोते न गोत्रं विना 
सिद्धानां न च पेदनीयविरहाद दःखं खं चाक्तजम्‌ ॥६॥ 
. दर्थ--हञानाबरणीय तथा दशंनावरणीय के नाश हौ जाने से सिद्धौ कै अनन्त शान 
तथा अनन्त दशन है रौर मोहनीय कमं के सवेथा क्य हो जाने के कारण उनको `ञ्नन्त सुख 
करी प्रापि हई है ओर वोरयान्तराय कमं के नाश हो जाने कै कारण उनको अनन्त वीयं की प्रात 
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६३. दे तथा नाम कमं के अमाव से उनकी कोई मूरति नहीं हे श्रौर आरु कमं के नाश दहो -जाने 

के-कारण-न उनके जन्म है न मरण रै तथा गोत्र कमं का नाशो गया है इसलिये. उनका ` 

कोई गोत्र भी नहीं है रौर पेदनीय कमं के नाश हो जने के कारण सिद्धा के इन्द्रियजन्य सख 
ख मौनी रं। 


- भावार्थ--जव तक श्रातमा के साथ ज्ञानावरण तथा दशनावरण का संवंध रहता है तव 
तक अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दशेन की प्रापि नदीं होती किन्तु सिद्धो के सम्यनज्ञन तथा 
सम्यग्दशेन के स्वरूप को सर्वथा ठफ़ने बक्ति ज्ञानाध््ण तथा दशनागरण दोनों नष्ट हो गये है 
इसलिये षे अनन्त ज्ञान तथा अनन्त दशेन के धारी है उमी प्रका जव तक मोहनीय तथा 
प्र॑तराय कर्मं का संबंध श्रास्मा के साथ रहता है तव तक्र तो त्रनरत छख तथा नन्त वीर्यकी 
उत्पत्ति नहीं होती किन्तु सिद्धो के इन दोनों मोहनीय तथ। श्रंतराय कमं का भी श्रमाव है 
इसलिये पे. अनन्त 'सुख तथा अनन्त वीर्यं कर सहित र तथा नाम कमं के उदय से स्राकार बनता 
ह किन्त सिद्धो के नाम कमं का अभाव है इसलिये उनकी कोई मूति आकार भी नही दहै तथा 
प्राघु कमं के नाश से जन्म तथा मरण हेता है विन्तु सिद्धो के आधु करम का अभाव है इसलिये 
बे जन्म मरण रहित द रौर गोत्र कमं फी कृपा से उच गोत्री तथा नीच गोत्र सममे जाते दै 
उनके गोत्रकमं का सवथा नाश हो गया है इये उनका ई गोत्र मी नहीं है श्नौर साता 
तथा असाता ेद्नीय कमं फे उद्य से इन्द्रियजन्य सुख तथा दुःख होता दै किन्तु सिद्धो फे 
समस्त प्रकार .फे बेद्नीय कमं का नाश हो गया है इसलिये पे इन्द्रियजन्य खख श्रौर दुःख ते 
हित हे ॥६॥ 

येद्‌ :खानि समापनुवैन्ति विधिवञ्जानन्ति पश्यन्ति नो 
वीयं नैव निजं मजन्तयष्ुमृतो निं सिताः संसृत । 
कमणि प्रह्तानि तानि महता योगेन यैस्ते सदा 
सिद्धा निस्यचतुष्टयामृतसरिनाथा मवेयुनं किम्‌ ॥७॥ 


थू--संसार मे जिन कर्मो कौ ष्पा से संसारी जीव नाना प्रकारके दुःखों फो सहन 
परते रै तथा वास्तविक रीति से पदार्थो कै सरूप फो न तो जानते दै श्रीर्‌ न दैवते ही ई तथा 
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जिन कर्मो कौ कृपा से जीव सामथ्यं को भी नही शप्त करते है उन `वर्मो फो निन्दनि दुर्म 
ध्याने जड़ से नष्ट करदिया दै षे सिद्ध भगवान ष्टा अनन्त वि्ञन आदि अरन्त 
चतष्टयं रूपी अभरत नदी के स्वामी (सुद्र) अर्थात्‌ श्रनन्त चतुष्टय के धारी नीं 
अवश्य ही दै। | 





भावार्थ- जिन सिद्ध भगवान ने च्ननन्त ज्ञान अनन्त दशन अदि समस्त गुणों के 
रोकने वाले क्म का नाश किया है चे सिद्ध अनन्त चतुष्टय के धारी दै ॥७॥ 


एकान्ताद्रहुकमसंदृतमतेदव त्तादिजीवाः युख. 
्ानाधिक्ययुता भवन्ति किमपि ्लेशोपशान्तेरिह । 

येः सिद्धस्तु समस्तकमंविषमध्वान्तप्रबन्धच्युताः 

सद्रोधाः सुखिनश्च ते कथमहो न स्युखिलोकाधिपाः ॥८॥ 


र्थ--बहुत कर्मो से छिपा ह्या है ज्ञान जिन का से एवेन्द्र जीयो कौ अक्ता जब 
कृ एक दुःखो की शांति से दो इन्द्र आदिक जीव अधिक सुखी तथा अधिक ज्ञानवान है तो 
जो समस्त कर्भ रूपी मयंकर प्रंधकार के संबंध से रध्ति है ओौर जो तीनां लोकों के स्वामी दं 
एसे सिद्ध भगवान श्यो नही सथकी शपेक्ता अधिक श्रेष्ट ज्ञान के धारी तथा अधिक सुखी हेगि । 


भावार्थ- ससा वैसा ज्ञान अधिक अधिक वदता जाता है वैसा वेसा सुख मी अधिक 
अधिक वदता चला जाता दै णकेन्री मे दो हृन्दरी फा ज्ञान इदं अधिक हे इस शिथे बह एकेन 
फी श्रपेत्ता अधिक खी है इसी रीति से दो नदरी से तीन हृन्द्री तथा तीन चन्द्री सेचौ श्री चौ 
न्द्री से पचेन्द्री अधिक ज्ञानी तथा खी ह तो सिद्धो कै समस्त ज्ञानवरणादि कर्मो का नाश हो 
गया ३ इस लिये धे तो सवं जीं पे अधिक ज्ञानी तथा खी ही ई ॥०॥ ~ 


यः केनाप्यतिगादगादमभितो दुःखषदेः प्रग्रहः 

बद्धोऽन्यश्च नरो सषा धनतरेरापादमामस्तकम्‌ । 

एकस्मिन्‌ शिथलेऽपि तत्र मनुते सोख्यं स सिद्याः पुनः ` 
किं न स्युःसुखिनःखदा विरहिता बाघयन्तरेबन्धनेः ॥६॥ 


॥ 9 
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स्रथ--को मनुष्य फिसी मनुभ्य फो, क्रोध से स्यन्त दुःख के दैने बाले, तथा कथिन 
बन्धनो से पैर से लगाकर मस्तक पय॑त चारों ओ्रोर से बांधे उस बन्धन की यदि एक भीरस्सी 
दीस हो जामे तो बह बंधा हया भी जीव सख मानता ह फिर जो समस्त बाह्य तथा श्रभ्यन्तर 
परिग्रह कै बंधन से रहित ह एेसे सिद्ध भगवान क्यो नहीं खी होगे १ अथात्‌ अवश्य ही हेगि । 


भावार्थ-आचार्थबर, पिदधौ मे खख की श्रधिकता का वंन करते दै फि जो पुरम पैर 
से लेकर शिर पर्यंत कठिन बंधनों से बंधा हृश्रा रै यदि उस बंधन की एक मी ली दीज्ती हो 
जये तो पैर से शिर तक वंधा हया भी यह जीव अपने को छखी मानता हे ठव जो सिद्ध भगवान्‌ 
समस्त प्रकार के वाद्य तथा याभ्यंतर्‌ कर्मो के ब॑धनोे रहितै पे क्यो नदीं खी होगे! 
अर्थात्‌ समस्त वंधनों से रदित होने के कारण ये अत्यन्त युख के भण्डार अवश्य ही दै इत मेँ 
किसी प्रकार का संशय नहीं ॥६॥ 


स्व्॑ञः स्ते परं तनुभृतः रुतः कर्मणां 
। . रेणनां गणनं फिलाधिवसतामेक प्रदेशं धनम्‌ । 
इत्याशाखखिलापु बद्धमहसो दुःखं न कस्माद्धवेत्‌ 
क्या यस्य तु सवंत किमिति नो जयेत सोस्यं परम्‌ ॥१०॥ 
~ अथं--आ्रास्मा फ एक भी प्रदेश पे सधन रीति से व्याप्त इतने अधिक परमाणु दै 

करि उनकी गिनती सर्ज्ञको छोडकर दसरा कोई नहीं कर सकता इस रति से प्रत्येक श्ात्मा कै 
प्रदेश पर अनते २ परमाणु के चिपट ने के कारण जिस आत्मा का तेज चारों ओर से सक गया 
है अर्थात्‌ न जो भ्राता मललीमांति पदार्थो फो जान हौ सकता है श्रौर न देखही सकता है रसे 
उस श्रात्मा को क्यो नहीं दुःख होगा १ अवश्य ही होगा किन्तु जिसने समस्त कर्मो फो जड़से 
दः दिया. है अर्थात्‌ जिसकी आत्मा कै प्रदेशों के साथ किसी मी कमं का बन्ध नहीं है एेसे 
सिद्ध भगवान को तो अनंतुख कयो नदीं होगा अवश्य ही होगा १ ॥ १०॥ 


सिद्ध दौ अत्य॑तद द इस यात को आचाय बतलाते ६ । 
येषां कर्मनिदानजन्यविषिधनतुतत॒रसुखा व्याधयः 
तेषामन्ननलादिकोषधगएस्तच्छान्तये युज्यते । 
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सिद्धानान्तु न कमं तंछ्तस्जो नाहः: किमन्नादिभिः- 
नित्ामोत्सुखासृताम्बुधिगतासतपरास्त एव्र वम्‌ ॥ ११॥ `. 


प्रथ- जिन जीवों के कमं के उदय से उत्पन्न हषे चधा तृषा आदिक रोग द उन जीवौ 
फो उन रोगो की शांति के लिये श्रन्‌" जल श्रादिका आश्रय करना पडता पतु सद्र 
भगान केतो.क्मं दी नहीं है,तथा म कैन्य्रभाव मे उन को श्न जत्त रादि काञ्मश्रय भी 
नहीं करना पडता इपल्तिये निश्चय से अविनाशी श्रौर आत्माते ही उदयन्न - हषे एसे पुख -स्पी 
श्रमृत समुद्र मे मग्र सिद्धः ही अत्यन्त तृप्त है एेसा समना चहिये । ॥ 


:-; भावाथं--संसारी जीवो फो कमं के उदय से नाना प्रकारके ह्ुधा ठप आदि रोगों 
का सामना करना पडता है तथा ज्ञुधा तृषा ्रदिके होने षे उनको उनकी शान्तिके .लिये 
यन्न जल आदि का श्राश्रय करना पड़ता है तथा उस अन्न जक्षसे हीये ग्रपनेफो त्च मानते 
है पित वास्तव मे उससे त्ति नदी हो सकती क्योकि फिर ेदना कर हने प्र फिर उनको पीडा 
होगी तथा फिर भी उनको जज्ञ आदि का त्राश्रय करना पडेगा । रितु जिन्होनि समस्त कर्मा को 
नाश कर दिया है इसौल्लिये जिनको श्रन्न आदि कौ भी आवश्यकता नहीं हैवेही त्क्चदै श्रौर 
वे पिद ही दे इसक्िये संमस्त जोव को अपे्ता सिद्ध ही श्त्य॑त दप दे ॥ ११॥ 


सिद्धज्योतिरतीवनिरमलतरं ज्ञानैकमूतिंखुरत्‌ 
वतिर्दीपमिवोपसेव्य लभते योगी स्थिरं ततदम्‌ । 
सद्‌ वुष्याथ विकटपजालरदितस्तद्रपतामाप तं 
तारग्जायत एव देवविदतस्रेलोक्यचू्रमणिः ॥ १२॥ 


र्थ जिस प्रकार वत्ती स्रायमानदीपक के संग से दीपं पने कोः प्रपि शै जाती है - 
उती प्रकार अत्यंत निल जो ज्ञान उप ्नानखरूप स्ुरायमान है भूति, जिपक -ती हिद् 
ज्योति की श्रायाधना करने से निगण भी उस स्थिर सिद्ध पद को प्राप्त, हो जति है अथवा 
समस्त प्रकार कै विकल्पों से रहित होकर जो योगीश्वर श्र बुद्वि से उनं सिद्धौ केः स्वरूप शो 
परापर होकर उन के स्वरूप कौ च्यान करता है बह भी समस्त दैवो मे वन्दनीक ` तथा तीन लोक 
करा चृहामणि उन सिद्धौ के समान ही हे जाता है ॥ १२॥ ० 
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शाद्‌ ल विक्रीडित। 
यद्मदमंच महव श॒न्यमपि यत्नो शुन्यम॒यथधते 
नश्य्येव च नित्यमेव च तथा नास्वयेव चास्त्येव यत्‌ । : 
एकं यद्यदनेकमेव तदपि प्राप प्रतीति दां 
सिदज्योतिशमूतिं चिसुखमयं केनापि तल्लभ्यते ॥१२॥ 


थृ--जो सिद ज्योति सुक्ष्म मी ह रौर महान भौ दै शूरय भी है तथा शस्य नहीं 
भी ह बिनाशोकमी हैञ्ौरे नित्यमीहे ओर दै भी, नहीमी है, तथा एकं मौ है अनेक 
भौ है दस प्रकार अनेक ध्म कोकल्तिये हए हेतो मी स्याद्वाद से जिसकी प्रतीति - द्द हैरी 
धरभूतीक तथां ज्ञान सुख स्वरूप सिद्धौ की ज्योति (तेज) को संसार कोई एक मनुष्य ही प्रापे - कर 
सक्ता है सय नहीं। `` ` ४ ४ 


भावार्थ--पिद्धौ कौ.ज्योपि सूक्ष्म तो इसक्तिये है फ षह श्रमूतं है -ईंसलिये कोई भौ 

इन्द्रिय उसका प्रत्यन्त नहीं फर सकती, तथा महान इसलिये है किं सम॑स्त लोकालोक के जानने 
वाले केवली भगवान उसको प्रव्यक्त देखते र तथा पुद्रलादि पर द्रव्य मौर उनके स्पशं रस आदि 
गुण से रहित होने के कारण तो शल्य है किन्तु सद्‌ा अपने फेवल ज्ञान केवल दशन आदि 
गुणो से धरिराजमान रै ईसलिये शल्य भी नहीं है तथा यद्यपि पयायार्थिक्नय की अपेक्ता से 
'धरगुरुलघु गुण के दारा प्रतिक्षण बह बिनाशीक भी हैतो मी द्रव्यार्थिकनय की शपेत्ता उसमें 
नाशं तथा उत्पाद धमं नहीं रै इसलिये बह नित्य भी है तथा परद्रव्य परकेत प्रकाल परभाव 
की -अपेक्ता से.उसका अभाव हे तो भी स्वद्रव्य स्वत्तेत्र खकाल स्वभाव की यपेक्ञा बह मौजूद ही 
है नौर्‌ अपने स्वरूप फो छोड कर परस्प को प्राप्त नदीं होती इसलिये यच्यपि ` चह एकं सूय 
हे वो मी-हन से अनेक पदार्थो को प्रत्यक्त करती है इसलिये श्रनेक स्पभी है इस प्रकार वहं 
-सिद्ध ज्योति अनेक धमं स्वरूप होने पर भी स्यादाद्‌ से उसकी प्रतीतिः दढ है अथात्‌ ‹ स्यादाद 
न्त के आ्रश्रय"से उसमें फिसी प्रकार का दोष्‌ नहीं आता अमूर्तीक-है मरौर ज्ञानमयः तथा . 
सुखमय ह ओर कोई एक ही मनुष्य उसको प्राप कर सकता है हर एक .मनुष्य नहीं ॥१३॥ 7; 


सयाच्छलदामृतगमितागममहारलाकरर्नानतो 
धोता यस्य मतिः सएव मतुतेततवं विभुक्तात्मनः । . 


च... 
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तत्तस्येष तदेवयाति मतेः सा्ताटुपादेयतां 
भेदेन स्वहरृतेन तेन च विना खंरूपमेकपरम्‌ ॥१४॥ 


रथं--जिस पुरुप की वुद्धि स्याद्वाद रूपौ जल से भरे हमे विस्तीणं सागर मं स्नान 
करने से निमंल ह गई ( घुल गई ) है अर्थात्‌ जो स्याद्वाद करा जानकार है वहम मलुप्य सिद्ध 
कै सरूप को जानता ह तथा बही बुद्धिमान उन सिद्धो के स्वरूप फो साक्तात रीति से प्रप्त 
होता दै, अथवा अपने ते किया हवा जो भेद उसके दूर हो जाने पर श्रपना जो स्वरूप है बही 
सिद्धौ आ खूप है श्रथांत्‌ जव तक आत्मा मे मेश तेरा भेद रहता है तव तक तो ्रातमा मलिन 
ही है किन्तु जिस समय यह भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है उस समय मक्लिनतारहित -होने के कारण 
अपनी आत्मा फा स्वरूप ही सिद्ध सरूप है इसलिये भव्य जीवो को चाहिये किं बे स्याद्वाद कै 
स्वरूप को भली भांति पहिचान कर सिद्धौ के खरप को पहिचान ॥१४॥ . 


हष्टिस्तलविदः करोलयविरतं शद्रामरूपे स्थिता 

शुद्ध 'तवदमेकयुखणमतेरम्यत्र चान्यारशम्‌ । ` . 

स्वर्णात्तन्मयमेव वस्तु धघटितंलोधच युक््यरथिना ५ 

युक्ला मोहविजुम्मितंनलपथाशड नसंचर्यताम्‌ ॥१५॥ 

र्थ -- जिस प्रकार सोने से बना हुवा पात्र वणं स्वरूप ही होता दँ तथा लोह से बना 

हुवा पत्र लोह खरूप ही होता दै उसी प्रकार श आत्म सरूप मे, निरुचल रौति से ठय ह 
तत्व ज्ञानी पुरुष कौ दषटि ठो निर्मल देदीप्यमान जो एक श्रनिनाशौ मोक्तपद्‌ उसको प्राप्त कराती 
ह रौर तत्व ज्ञान रहित पुरुप की दि शुद्राम स्वरूप से अतिरिक्त स्थान में ठे के कारण ` 
मोत से भिन्न जो नरक तिर्यच निगोद आदि स्थान उन स्थानों फो प्राप्त करतीं है इसलिये 
आचाय उपदेश देते ई फि मोष ॐ ्रभिलापी मनुष्यो फो मोह के उन्न करने बाले मागं को 
छोड़ कर निरचय से शुद्ध मागं से हौ गमन करना चाहिये ॥१५॥ 


निदोषशरुतचचतुपा षडपि हि पम्याणि रष्वा सुधी- 
रादत्ते विशदं सखमन्यमिलितं खण यथा धावकः ॥१९॥ 
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यः कश्चित्किल निश्चिनोति रहितः शास्रेण तत्वं परं 
सोऽन्धोरूपनिरूपणं हि कुरते प्राप्ते मनः शून्यताम्‌ ॥१६॥ ` 


` - रथं जिस प्रकार घुनार अन्यधा से भित्ते हवे भी खवशंको नेत्रो से जदा कर सेता 
है उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुप निष्कलंक शाच्रूपौ नेतर पे खों द्रष्य को भलीमांति देखकर अन्य 
रन्यो से मिले हवे भी अपने निम॑ल आत्मखवरूप को जुदा कर ग्रहण करते दै फिन्तु जो मनुष्य 
शास कै बिना देखे ही उक्कृ्टतत्व फा निश्चय करते है षे मन रहित तथा श्रंधे होकर सूप को 
देखना चाहते है एेसा मालूम होता है । 





भावाथं--जव तक छंडमस्थ श्रवस्था रहती है तव॒ तक विनाशा के सने तथा एसे 
कदापि नमल स्वरूप को ग्रहण नहो कर सकते इसक्लिये आरातमा के निल स्वरूप फो देखने के 
प्रमिला मनुष्यों को अवश्य शासको देखना तथा सुनना चाये फिन्त॒ जो श््ञानी पुरुष भिना 
शास्र के सुने देखे ही उत्कृष्टस्वरूप फो देखना चाहता है वह मनुष्य जिस प्रकार मनरहित तथा 
द॑धा मनुष्य सूप फो नहीं देख सकता उसी प्रकार कदापि उत्कृष्ट स्वस्प फो नहीं देख 
सकता है ॥१६॥ 


यो हेयेतरबोधसंभृतमतिञ चन्‌ स हेयं परं 

ततं खीङुस्ते तदेव कथितं सिद्धवबीजं जिनैः । 
नान्यो भान्तिगतः तोऽथ परतो हेये परेथेऽस्यतत्‌ 
दुष्यापं शचि वसम येन परमं तद्धाम संप्रा्यते ॥१७॥ 


_ इथ--निस मलुष्य फो यह वस्तु त्यागने योग्य है तथा यह वस्तु ग्रहण रने योग्य है 
इस प्रकार का ज्ञान है बह मनुष्य त्यागने योग्य ओ वस्तु है उसो छोडफर ग्राह्मसरूप को ग्रहण 
करता है ओर बह ग्राह्यस्वसूप का स्वीकार ही सिद्धपने का कारण है एेसा श्री जिनेन्द्र दैव ने 
कहा है यथा जो मनुष्य त्यागने योग्य अपने से भिन्न पदार्थो मे पने आप तथा परके उपदेश 
से आत, (भमसहित) है उस श्ज्ञानी को अत्यंत निमल मागं की प्राप्ति नहीं हो सकती मौर जव 
निमंल मार्ग की ही प्रापि नं हई तो बह उत्कृष्ट मोक स्थान भी, उसको प्राप्न नदीं हो सकता | 
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भावा्थ-- निस मदुप्य फो दैयोपादेय का क्ञान है बही पुरुप पने से भिन्न त्यागने 
योभ्य चस्तुश्रों को त्याग कर तथा निज ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप को ग्रहण दर क्रम से मोत्त को प्रप्त 
हो जाता है वितु जिस पुर फो हेयोपादेय का ज्ञान नदीं है, इस किये जो अपने से भिन्न सर्वथा 
त्यागने योग्य वस्तुनो फो भी अपनी कस्तु मानता है वह कदापि युक्ति फो प्रप्र नहीं हो सक्ता 
परौरन उसको शुक्तिका मागं ही सूम सकता है इस लिये मोक्तामिलाी पुरूपों को चाये कि 
ये सवथा द्ोडने योग्य बस्तों फो छोड फः श्रपने ज्ञानानन्द स्वस्प फो हौ ग्र ण कर ॥१७॥ 


साङ्गोपाङ्गमपि श्रतं बहुतरं सिद्टतनिष्पत्तये [2 

येऽन्याथं परिकस्पयन्ति खल ते निवांएमाग॑य्युताः । 

मागं चिन्तयतोऽन्वयेन तमतिक्रम्यापरेण स्फु 
निश्शेषश्रुतमेति तत्र विपुले सातताष्िचारे सति ॥१८॥ 


स्रथ--्रंग तथा उपांग सहित जितना भर शा है वह समस्त सिद्धपने की प्रि के 
लिये ही है िन्तु जो अज्ञानी मनुप्य उस फो अन्य प्रयोजन कै सिये कल्पना करते है वे निश्चय 
ते मोक्त सां से भ्रट है अर्थात्‌ सम्पग्दशेन सम्यग्ञान सम्यक्‌ चास मोक्तमागं का उन फो ज्ञान 
नह्य है क्योकि विचारशील रोने पर परंपशसे यये हवे द्रव्यश्रूत फो छोड कर यदि बह 
मावश्रतसे भी मागं का चितवन केरे तो भी उनके स्फुट रपि से समस्त शाघ्च करी प्रापि होती है । 


मावार्थ-- चाहे द्रव्यभरृत हो चाहे मावश्र त हो समस्त ही शख से सिद्धयने कौ प्राप्त 
रोती है किन्तु जो परप शाख को यन्य प्रयोजन की सिद्धिके लिये मानते दै षे शक्न 
हे ेसा सममा चाहिये ॥१८॥ 


निश्शेषक्रुतसम्पदः शमनिधेराराधनायाः एलं 

प्रा्ठानां विषये सदेव युखिनामल्येव युक्रासनाम्‌ । = 
उक्ता मक्षिवशान्मयाप्यपिदुषा या सापि गीः सम्मतं 
निःश्रोषी मंवितादनन्तसुखतद्धामास्सलोम॑म ॥१६॥ 


थं -- जिन्होंने आराधना के एल को प्राप्त कर क्तिया है तथा जो सदाकराल सुर्खी दै 
पसे सिद्धो कै विपय मे जो पु अपंडित ने भक्ति के वश से थोड़ी सौ वाणी की हे अर्थात्‌ 
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जो कु भक्तिपूरयंक उनकी थोडी सौ स्तुति छी है वह थोड़ी सी ही वाणी (स्तुति) समस्त शख 
रूपी संपदा के घारी तथा शमी युक अनन्त सुखमय मोत रूपी महल पर चने की इच्छा 
करने घाते के लिये निःश्रेणी (सीद) के समान है ॥१६॥ 


विश्वं पश्यति वेत्ति शरभं खमते स्वोदन्नपाघ्यन्तिकं 
नाशोघ्त्तियुतं तथाप्यधिचलं मुक्यथिनां मानघे । 
एकीमूतमिद्‌ व्त्यषिरतं संसार भारोमिमततं 

. शान्तं जीवधनं द्वितीयररितं मुक्तासरूपे महः ॥२०॥ 


्रथं--प्यपि जो सिद्धस्वरूपतेज समस्त लोक को देखता है तथा समम्त लोक को 
जानता है रौर सव से अन्त मे होने याज्ञे त्रात्मीक सुख को प्राप है योर उत्पाद व्यय तथा 
्रोव्यकर सहित .है तो भी मोक्ाभिलापी मनुष्यों के मन में वह संसार मे भातस्वरूप जो जन्म 
मरणादि उनकर रहित शात, तथा ज्ञानस्हप श्रौर अपने से भिन्न वस्तुश्रो के सम्बन्धसे सदा 


एक ही सूप ही विराजमान है ॥२०॥ ` 


क्छ स्यासनयप्रमाएविवृतीः सवं पुनः कारकं 

संबन्धं च तथा वमिव्यहमितिप्रायान्‌ विक्पानपि । 
स्ौपाधिविवनितासनि परं शद कबोधासनि 

स्थिखा सिद्धिञुपाधितो विजयते सिद्धः समृद्धो गणः ॥२१॥ 


भावा्थ--नाम स्थापना आदि नियो को छोडकर तथा नैगम आदिनय फो त्यागकर 

रौर प्रत्यत्त परोक्त प्रमाण के व्यापार को छोडकर श्रौर कतां कमं करण अदि कारको को 

छोडकर तथा समस्त सबंध को, च्रौर तू मे, इत्यादि समस्त विकल्पो फो भी छोडकर जो सिद्ध 

भगवान समस्त प्रकार की कमं आदि उपायियों से रहित होकर तथा शुद्र मौर ज्ञानानन्द स्वरूप 

तमा भे लीन होकर मोत्त को प्रा हये दै बे समस्त श्रनन्त विज्ञान आदि गुखो से सदा ब्ध 

फ़ प्रप्त, सिद्ध भगवान सद्‌ा इस लोक मे पिशेपरीति से जयवंत ग्रथात्‌ . ठेसे सिद्ध भगवान 
फो मे हाथ जोडकर विशिष्ट सति से नमस्कार करता दं ॥२१॥ 
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तेरेव प्रतिपयतेऽत्र रमणीखणएदिवस्तु भयं # 
तसिद्ध कमः सदन्तरदशा मन्देन येह श्यते । 

ये तत्तखरसप्रमिन्नददया स्तेषापशेषं पुनः 

साम्राज्यं तृणएवदवपुश्च पखद्धोगाश्च रोगाईव ॥२२॥ 


र्थ जिन मयुष्यों ने अंतरंग दष्ट ते उप अलौकिक सिद्ध सस्य तेज को नहीं देखा 
है उन्दी मखं मदुष्यो फो स्री एवशं आदिक पदार्थ प्रिय मालूम पडते है विन्त॒ निन भव्यनीो 
फा हृदय उन सिद्धो फे खस्प रुपी रस से भिद्‌ गया दै ये मग्यजीव समस्त साम्राज्य फो ठ 
के समान जानते दै तथा शरीर को प्र (वैरी, समभते है नौर उनको भोग रोग के समान 
मालूम होते दै। 


भावाथं- ज तक मयुष्यो फो बास्तधिक पदार्थं दृ मोचर नहीं होता तब तक वै 
छ्रवास्तवरिक पदार्थो को भी वास्तयिक मानते है पिन्तु जिस समय उनकी इटि वेस्तविक पदार्थो प्र 
पड़ जाती ह उस समय षे उस वास्तविक पदार्थो के सामने अवास्तविक पदार्थो को अंशमात्र भी 
वास्तविक नहीं समभते । मुष्यो को ग्रहण करने योग्य वास्तविक पदाथं सिद्ध स्वस्प रै ओर 
उससे भिन्न त्याग करने योग्य सव च्वास्तप्रिक दै इसलिये जवतकर मयु की दष्ट उष सिद्व 
स्वरूप तेज प्र नदीं पडती है तवतकं षे मनुष्य वास्तविक सरी पत्र सुवणं धन धान्य आदि फो 
ही वास्तविक तथा प्रिय मानते में किन्त जिस सतम उनको सिद्ध सखरूप तेज का अनुभव दौज 
है उ समय बे सिद्ध स्वरस्य के सामने किसी मी साम्राज्य शरीर भोग रादि पदार्थो को उत्तम 
नहीं मानते ओर वास्तव में ये उत्तम पदार्थं भी नही इसलिये भन्यजीवो को सिद्ध स्वसप तेज कौ 
छ्मौर ह अपनी दृष्टि दैनी चाहिये तथा उसी का अनुभव करना चाहिये ॥२२॥ = † 


वन्दास्ते गुणि स्तएव भुवने धन्यास्तएव प्र्‌ वं 
सिद्धानां स्मृतिगोचरं स्चिवशान्नामापि येरनीयते । 
ये ध्यायन्ति पनः प्रशस्तमनसस्तान्‌ दुगभूभृदरी 
मध्यस्थाः स्थिरनापिकाथिमदशस्तषां किसु बर महे २३) 
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र्थ जो रुष्य प्रीतिपूर्वक सिद्धौ के नाम का भी स्मरण करते है षे मलुष्य भौ जव 
संसार में दने योग्य तथा गुणी ओौर धन्य सममे जाते है उ जो मटुष्य पवित्र चित्त से कि 
परमत की गुफा के मध्य में बैठकर तथा नाक के च्रग्र माग मेँ दृष्टि लगाकर उन सिद्धो का ध्यान 
तथा उनके स्वरूप का मनन चितवन करते हे राच्यं कहते द स्नकी हम क्या करै १ अथात्‌ 
ये उनसे भौ त्रयिक धन्य है उसक्लिये मन्यजीवों को चाहिये फिषेउन सिद्धौ स्वरूप का भली 
भांति ध्यान कर यदि ध्यान न हो सके रो उनके नाम को अवश्य ही स्मरण करे ॥२३॥ 

यः सिद्ध परमासनि, प्रवितत्नानेकमूतो किल 

जाननी निश्रयत' सएव सकलश्न्ञावतामग्रणी 
तकम्याकरणादिशाखसहितेः फं तत्र शुन्येय॑तो 

यदयोगं विदधाति वेध्यविषये तद्ाएमावण्य॑ते ॥२४॥ 


सपर्थ-- विस्तीर्णं ज्ञान ही है एक स्वरूप जिनका पसे सिद्धो पे जो पर्ष ज्ञानी द अथात्‌ 
सिद्धो कै स्वरूप का जो भली भांति जायने वाला रै भास्तविक रौति से बही समस्त विद्वानों मेँ 
यख्य है एेसा समना चाहिये यौरं यदि न्याय शास तथा व्याकरण आदि शास्र के जानकार 
भी हषे तथा हृदय से शूल्य ही रहे तो उनसे कोई प्रयोजन नहीं क्योकि जो बेधनेयोग्य पदाथं मे 
निशान को करता हे वही बाण कहलाता । 


भावाथ --जो गण पेधनेयोग्य पदाथं मे निशान करता दै बही जिस प्रफार भाण 
फहल्लाता है अन्य नहीं उसी प्रकार न्याय व्याकरण आदि शास्र को भली भाति अध्ययन फरक 
जो मदुप्य सिद्धो कै स्वरूप का जानकार है बही वास्तविक रीति से विद्वानों मे अग्रणी निदान है 
किन्तु न्याय व्याकरण आदि शाद फो भली भांति पद्कर जिसने सिद्धो के स्वरूप फो महीं 
-पहिचाना वह श्र॑श मात्र भी विद्वान नहीं इसलिये भव्य जीं को चाहिये फ षे न्याय व्याकरण 
~ श्रादि शा््चो-को भली भांति जानकर सिद्धौ के स्वरूप फे ज्ञाता बने ॥२४॥ 


पिद्धात्मा परमः परपबिलसदघोधः प्रबुद्रासना 

- येनान्नायिस किं करोति. बहुभिः शास्त्रवंहिवाचकैः । 

~ - -~ य॒स्य प्रोदतरोचिर्ञ्वलतनुमामुः करस्थो भवेत्‌ ~ 
ध्वान्तध्वंसविधो स फं मृगयते रलप्रदीपादिकान्‌ ॥२५॥ -८ 


[ ररम ] पद्मनन्दिपन्चविशतिकी 
2 अ 
पर्थं प्रबद्ध है श्रात्मा जिसकी एेते जिस भध्य जीव ने देदीप्यमानं ज्ञान. अ धारी 
तथा सवौत्कृष्ट एेसे सिद्ध भगवान कै स्वरूप फो जान लिया है उस भव्य जीव को वाद्यः शाद्व 
से क्या प्रयोजन है ? अथात्‌ कुछ भौ प्रयोजन नहीं क्योकि जिस मुप्य के हाथमे जिस कौ 
किरण उदित हो रही है एेसा प्रकशमान पूर्य मौजूद दै वह मलुप्य श्र॑धकार कै नाश करने के 
लिये क्या रतन तथा प्रदीप श्रारि पदार्थो का श्न्येपण करता है १ कदापि नहीं । 





भावाथं--रत तथा प्रदीप आदि पदार्थो की अयता अंधकार के नाश के लियेही फी 
जाती है यदि हाथ में स्थित प्रकाशमान सूयं से ही अंधकार का नाशदहो गया तो फिर जिस 
प्रकार प्रदीप श्रादि की शपेक्त नदी करनी पडती उसी प्रकार न्थाय व्याकरण आदि शसं का 
प्रध्ययन सिद्ध स्वरूप के जानने कै लिये फिया जाता है यदि ऽत सिद्ध स्वरूप फा ज्ञान पिले 
से ही मौजूद है तो पनः न्याय व्याकरण आदि शास्र का ्रध्ययन्‌, भिना प्रयोजन का हीह 
एसा समभना चाहिये ॥२५॥ 


शाद्ल विक्रीदित । अ 


सर्वत्र च्युतकर्मवन्धनतया सवत्र सदशंनाः 
सर्व॑त्राखिलवस्तुजातविषयग्यासक्तबोधविषः । ` 
सर्व्रस्पुरदुननतोन्नतसदानंदात्मका निश्रलाः 

सर्वत्रैव निराकुलाः शिषयुखंसिदाः प्रयच्छन्तुनः ॥२६॥ 


श्पर्थ जिन सिद्धो के समस्त श्रात्म प्रदेशो से कमं वंध चट गया है वथा जिनके समस 
श्रोत प्रदेशो मे समीचीन दशन मौजूद है अर्थात्‌ जो सम्यग्दशन के धारी है ओरौर' समस 
पदार्थो कै समूह फो जानने बाली सम्यश्ञान रूपी किरण जिनके समस्त आत्म ्रेशो मे ` व्याप्त . 
ह तथा जिनके सर्वत्र सर्वोत्कृष्ट चिदार्नद्‌ सरूप तेज फुरायमान है रौर जो निल तथा निराङ़ल 
ह ठेसे सिद्ध भगवान हमरे लिये मोर सुख को प्रदान करो । 


भावार्थ--जो समस्त कमो कर रहित हे तथा सम्यग्दशैन सम्बग्तान सम्यक्‌वाछि के 
धारी ह श्रौर निश्वल तथा समस्त प्रकार की श्राकुलताकर रहित द एेसे पिद भगवान हमारे 


क क ® ऋ 


मोक्त रूपी संख को प्रदान करो अर्थात्‌ पेते सिद्धो के हम वक है ॥२६॥ 
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आतमोत्‌ इग प्रभिद्धवदिरायासमप्रमेदत्तं 
वहमासाप्यवसानसंगतलसत्सोपनशोभानितम्‌ । 
तत्रातमाषिभुरा्नाससुहृदो हस्मावलम्बी समा 
र्ानन्दकलव्रसंगतभुवं सिदधःसदा मोदते ॥२७॥ 


सप्थ--जहां पर बहिरात्मा तथा श्रं तराता फे मेद को वास्तविक रीति पै दैख सकते टै 
शौर जो आत्मा का अध्यवसान ( चितवन ) रूप जो मनोहर सादी उसकर शोभायमान है रेस 
वद आतमा रूपी अचा मकान रै उसपर चदुकर आत्म रूपी मित्र का ्रवलम्बी अथात्‌ अपने को 
खयं आप ही आध।र तथा चिदानंद खरप स्री कर सहित प्रभू आत्मानो सिद्ध है सदा हष 
संयुक्त निवास करता रै ॥२७॥ 


सेवेका सुगतिस्तदेव च सुखं ते एव रग्बोधने 
सिद्धानामपरं यदस्ति सकलं तन्मे प्रियं नेतरत्‌ ॥ 
इत्यालोच्य ददं त एव च मया चित्त धरता सर्वदा 
तदरूपं परमं प्रयातु मनसा हिताभयं भीषणम्‌ ॥ २८॥ 


स्मथं--जो सिद्धो की गति है वही तो एक सुगति है तथा जो उनका सुख है बही 
वास्तविक सुख ३ श्रौर पे सिद्ध ही सम्यग्दर्शन तथा सम्यश््ान है इसलिये ये तथा इन से भिन 
ओरमीजो सिद्धौ का सरूप है बह समस्त भुम परिय है पिन्तु इन से श्रतिरिक्ति मौर य॒मे इछ 
भी भ्रिय नहीं है एेसा मनमेँ दद्‌ श्रद्वान कर के मेने सर्वकाल उन्दी सिद्धोक्ा ध्यान कियाद 
इसक्लिये मन से समस्त भयंकर संसार का भय दुटाकर मे उत्कृष्ट उन्दी सिद्धौ के सखसूप की 
~ प्रा्ि हो एेसी आशा सहित हं ॥ २८॥ 


ते सिद्धाः परमेष्ठिनो न विषया वाचामतस्तान्परति 

प्रायो षि यदेव तत्ल नभस्यालेस्यमालिख्यते ॥ 
तन्नामापि मुदे स्मृतं तत इतो भक्त्याथ वाचालिताः 

तेषां स्तोत्रमिदं तथापि ृतवानम्भोजनन्दीं मुनिः ॥ २६ ॥ 
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क्रम्रपकेदहीहुयाथा किंतु आपसे मिनन किसी देवके यह क्रम नहींथा दस लिये राप 
ही शुद्र है तथा याप के चरीं को सेवा ही सज्जन पूरूपो को कएने योग्य है | 

भाषाथं-मापने हठी संसार से शक्त हने के रियि हे भगघन्‌ समस्त परिग्रह का त्याग 
किया है तथा रागभाव को छोड़ा है गौर समता को धारण किया है तथा अनन्त विज्ञान 
अनतवीयं अनंत सुख श्र अनंत दर्शन श्रापके ही प्रकट ह्ये इसलिये आपदही शुद्र तथा 
सज्जनो क सेवा के पत्र है। 


यदय तस्य र्ट स्थितिरभृत्वत्सेवया निश्चितं 
्रलोक्येश वलीयसोऽपि हि ङतः संसारशत्रोजंयम्‌ । 
प्रपतस्यामृतवर्षहर्षजनकं सद्यन््रधारागृं 
पन्सः फिं कुस्ते शचौ खरतये मध्याहकालातपः ॥२॥ 
अर्थ--र तीन लोक के ईश यदि मेरे निश्वय से श्राप की सेवा मेँ च्दपना दै तो मे 
अत्यंत बलवान भी संसार रूपी वरैर का जीतना कोई कठिन वात नहीं क्योकि जिस मनुष्य ने 


जल के वर्ण से हषं कै करने वाते उतम फव्बारा सहित धर को ग्राप्त कर लिया है उस पुरुष का 
जेट मास की अत्यंत तीक्ष्ण भी दुपहर की धूप इं मी नहीं कर सकती । 








भावार्थ जिस प्रकार फव्यारा सहित उत्तम षर मे वैरे हुये पुरुप का जेष्ट मास कौ 

अत्यंत कठोर भी दुपहर फी धृष इच नहीं कर॒ सकती उसी प्रकार यदि में निश्चय पते आप की 
सेवा में द्ध रतिसे स्थितहतो फे कलवान मौ संर सूपी वैरी इद्ध भी त्रास नहीं 
दे सफता ॥३॥ 

यः किनिपुणो जगत्रयगतान्थानशेषंश्विरं 

सारासारविवेचनेकमनसा मीमांसते निस्त॒पम्‌ । 

तस्य तवं परमेकं एव भगवान्‌ सारो ह्यसारं परं 

सर्वं मे भवद्‌ाधितस्य महती तेनाभवन्रि् तिः ॥४॥ 


॥ ~) 
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द्ध--यद पदार्थं सार है इस प्रकार सारासार फी परीता मे एक चित्त होफर जो फो 
ुद्धिमान मनुभ्य तीनां जोक के समस्त पदार्थो का बाधा रहित गहर दृष्टि ते विचार करता रै 
उपर पुर की दि में हे भगवन्‌ श्राप ही एक सारभूत पदाथं ह शौर माप से भिन्न समस्त पदार्थ 
ग्रसारभूत ही द श्रतः श्राप के आश्रयते ही युके परम संतोप हुमा दै ॥४॥ 


नानं दशंनमप्यशेषविपयं सौख्यं तथाद्यन्तिक 

वीयं च प्रयुता च निर्म॑लतरा रूपं खकीयं तव । 

सम्यग्योगहशा जिनेश्वर चिराचेनोपलन्धे वयि 

नानं किं न पिलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ।॥५॥ 

शर्थ--दे जिनिन्द्र समस्त लोकालोक को एक साथ जानने वाला तो श्राप काक्नान है 

शरौर्‌ समस्त लोकाल्लोक को एक स(थ देखने वाला श्राप का दशन है नौर राप के अनंत सुख 
ध्रौर अनन्त बल है तथा प्रशुपना मी रपं का्तिशयकर निम ३ रौर शरीरभी च्रापका 
देदीप्यमान है इस लिये यदि योगीश्वरो ने समीचीन योगसूयी नेत्रसे आपको प्राप कर लिया 
तोक्यातो उन्दने जननल्तिया! गौर क्या उन्दने देखनत्तिया १ तथाक्याउन्दोने पान 
लिया £ 


भावाथ--यदि योभीशवतें ने श्रपनी उक्ष योगच्ि से अनंत गुणो के धारी शाप को 
देख लिया तो उन्हनि सव ङं देख लिया श्रौर मघ ङु जान लिया तथा प्राप्न कर किया ॥५॥ 


त्वामेकं अजगति परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं 
त्वामेकं प्रणमामि चेतसि दधे सेवे स्तुषे सवंद्‌ । 
- लामेकं शरणं गतोऽस्मि बहूना प्रोक्तेन किशचिद्धये 
सिद्धं तद्भवतु प्रयोजनमतो नान्येन मे केनचित्‌ ॥६॥ 


्रथं--रे जिनेन्द्र यापकतो हीम तीन लोक फा स्वामी मानता हं शौर श्रापको ही 
भरकम का जीतने वाला मथा श्रपना सामी मानता हं गौर केवल श्रापको हौ भक्तिपूर्वक 
नमक्कार करता दं शौर सदा याप्य ही ध्यान करता षटं तथा यापकी ही तेवा ज्रौर स्तुति फता 
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सरथं--इस अधिकार को समाप्त करते हए आचाय कहते है फ षे श्रलौषिक गुण क 
धारी भगवान सिद्ध परमेष्टी बचन के तो विषय ही नही है इसलिये मे जो उनके गुणो का स्तवन 
अथवा उनके पिषय में कछ वंन करना चाहता ह॑ बह आकाश मे चित्रकारी करता है रसां 
मालूम होता ३ (अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश मे चिरकारी करना कटिन वात है उसी प्रकार 
सिद्धपरमेष्ठी के विषय मेँ भक्ति पूर्वक वणन करना अत्यंत फणिनि टै) वो भी उन सिद्रौक्ष 
स्मरण. फिया हु्ा नाम भी हषं का करने बाला होता है शस कारण भक्ति से बाचालित होकर 
क परनन्दि नामक छनि ने यह उन सिद्धो की स्तिकीहै॥ ` - 

भावार्थ--सिद्धपहेष्ठ चट अगोचर च्मूतीक पदाथं द इसलिये जव वै ट्ट फे 
गोचर दै देखने में ही नहीं आते दतो पे ववन ॐ अगोचर भी द इसलिये उनकी स्तुति तथा 
उनके बिषय मे वणन करना भी अत्यंत कठिन है तो भी मेरी जो ठन सिद्धौ मँ भक्ति दै 
. उसने अ वाचालित फिया  इसीलिये मेने यह इछ उन सिद्धौ कौ स्तुति की है ॥२६॥ ` 
इस प्रकार पद्मनन्दिशाचायं विएचित इस पदनन्दिपश्चविशतिका मेँ 

सिद्धस्ततिरूप अधर समापन हुमा ॥ 
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स्रलोचनाधिकारः । 
शाद्‌ ल विक्रीडित। 


यद्यानन्दविधि भवन्तममलं तलं मनोगाहते 
वन्नामस्मरतिलक्तणो यदि पहामन्त्रोऽस्त्यनन्तप्रभः ॥ 
यानं च त्रितयात्मके यदि भवेन्मागेँ भवदशिते 

को लोकेऽत्र सतामभीष्टविषये विघ्नो जिने प्रभो ॥ १॥ 


सय्थ--हे जिनेश हे प्रभो यदि सज्जनो का मन अंतस्ग तथा वहिरंगमल से रहित 

होकर तत्व स्वरूप तथा वास्तविक श्रानन्द फे निधान आप को अवगाहन (आश्रयण) करता है 

` श्रौर यदि उनके मन में आपके नाम का स्मरणरूप अनंत प्रभाकाधारी महामंत्र मौजूद है तथा 

प्राप से प्रकट करिये हए सम्यग्दशंन सम्थण्दज्ञान सम्यक्चासि्र रूपी मोत्त मार्ग म यदि उनका 
गमन है तो उन सजनो को अभीष्ट की प्रापि मे किसी प्रकार का पिप्न नहीं आसक्ता ॥ 








भावार्थ--यदि सजनां के मन में पका ध्यान हषे तथा यापका नाम स्मरणस्प 
महामंत्र मौजूद दोषे यर यदि ये मोक्त मागं सें गमन करने बले हषे तो उनके श्रमिलपिति कौ 
प्रापि मेँ किसी प्रकार षिन्न नहीं आ सकता ॥ १॥ 


निस्सङ्लमरागिताथ समता कर्मक्षयो बोधनं 
विश्व्यापि समं दृशा तदुतलानन्देन वीर्येण च । 
इहग्देव तवेव संसृतिपरित्यागाय जातः क्रमः 
ध ~ शुदधस्तेन सदा भवच्चरणएयोः सेगा सतां सम्मता ॥२॥ 
सयर्थ-- शरीर भी याचायं तुपि करते दै फि हे भिनेनद्रदेव संसार के त्याग के लिये 


पररह रहितपना तथा रागरहितपना श्रौर समता तथा सवथा कर्मो का नाश त्री अनन्तदशन 
अनन्त सुख ओौर अननन्तयीयं के साथ समस्त लोकालोक को प्रकाश करने बाला केवल ज्ञान ेसा 





¶ शरमता यह भी क, पुस्तक में पाठ.हे । 
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क्रम न केहीहु्माथा कितु ्रापसे भिन्न किसी देत्रके यह क्रम नहींथा दूस लिये श्राप 
ही शुद्र द तथा च्राप के चरीं की सेवा ही सज्जन पुरूषो को करने योग्य दै। 
भाषार्थ--खापने ष्ठी संसार से शुक्त दने के सिये हे मगधन्‌ समसत परपर का त्याग 
किया दै तथा रागमाव को छोड है श्रौर समता को धारण फिया रै तथा अनन्त विज्ञान 
अनतवीयं श्रन॑त सुख श्रौर अनंत दशन श्रापकेहीप्रकटहुषे दै इसलिये श्रापदही शुद्ध त्था 
सञ्जनं की सेवा के पत्र दै । 
यथ तस्य हृद स्थितिरभूत्वत्सेवया निर्ितं 
त्रलोक्येश वलीयसोऽपि हि कुतः संसारश्रोज॑यम्‌ 
प्रपतस्यामृतवर्षहर्षजनकं सदन्त्रधारागरदं 
पुन्पः फिं कुस्ते शचौ खरतयो मध्याहकालातपः ॥२॥ 
 अर्थ-हे तीन लोक के ईशा यदि मेरे निर्वय से पकौ सेवा मेँ च्दृपना है तो घरमे 
अत्यंत बलवान भौ संसार रूपौ प्रेती का जीठना कोई कटिन वात नदीं क्योकि भिस मलुष्य ने 
जल के वण से ह के करने वाले उत्तम फव्यारा सहित घर को ग्रा कर लिया दै उत पुरुप फा 
जेट मास की अत्यंत तीण भी दुपहर की धृष इदं मी नहीं कर सकती । 
भवार्थ- निस प्रकार फव्यारा सित उत्तम घर मेँ वैरे ह्ये रुप का जेष्ट मात कौ 


अत्यंत कठोर भी दुपहर फी धूप इ नहीं कर॒ सकती उसी प्रकार यदि मँ निश्वयसे श्ापकौ 
सेब मे दढ रीति से स्थित ह तो रे चलवान मौ संर सूपी बेरी इछ भी त्रास नहीं 


दे सकता ॥३॥ ८ 
युः कथित्निपुणो जगत्रयगतानथानशेषाश्विर 
सारासारविषेचनेकमनसा मीमांसते निस्त॒पम्‌ । 
तस्य त्वं परमेक एव भगवाय्‌ सारो ह्यसारं परं 
सर्द मे भवदाधितस्य महती तेनामवननिरं तिः ॥४॥। 
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स्थं--यद पदार्थं सार टे इस प्रकार सारसार फी पर्या मे एक वित्त होकर जो फोर 
ुद्धिमान मलुप्य तौनें लोकं के समस्त पदार्थो का बाधा रहित गहरी चि से बिचार करवा दै 
उस पुरम की दृष्टि मेँ हे भगवन्‌ अप ही एक सारभूत पदां हे ओर आप से भिन्न समरत पदार्थं 
ग्रसारभूत ही ह श्रत आप कं ्राश्रय से ही सुमे परम संतोष हरा है ॥४॥ 


ञानं दर्शनमप्यशेषविपयं सोस्यं तथात्यन्तिकं 

वीयं च प्रभुता च निर्म॑लतरा रूपं खकीयं तव । 

सम्यग्योगदशा जिनेश्वर चिरासेनोपलत्धे खयि 

तानं फि न विलोकितं न किमथ प्राप्तं न किं योगिभिः ।५॥ 

शर्थ--दे जिनेन्द्र समस्त लोकाल्लोकं को एक साथ जानने वाला तो ्रापकाक्नान टै 

सरीर समस्त लोकालोक फो एक साथ देखने बाला श्राप का दशन ३ नौर यापे प्रनत युख 
श्रौर यनन्त वल है तथा प्रयुपना भी त्रप का अरतिशयकर निल है मौर शरीर भी ्रापका 
देदीप्यमान है इस लिये यदि योगीश्वरो ने समीचीन योगरूपी नेत्र से पिको प्राक्च कर लिया 
तोस्यातो उन्हनेजानननलिया! ग्रौर क्या उन्न देखन लिया १ तथाक्यारन्दनि पान 
लिया ९ 


भावा्थ--यदि योगीश्वरं ने अपनी उक्ष योगद से अनैव गुणे के धारी आपी 
देख किया तो उन्होने सव इछ देख क्लिया श्रीर्‌ मथ छदं जान लिया तथा प्राप्न फर लिया ॥५॥ 


लामेकं त्रिजगति परमहं मन्ये जिनं स्वामिनं 
तामेकं प्रणमामि चेतसि दधे सेवे स्तुवे सव॑दा । 
` त्वमेकं शरणं गतोऽसि वहूला प्रोक्तेन किञ्चिद्धये 
सिद्धं तद्भवतु प्रेयोजनमतो नान्येन मे केनचित्‌ ।६॥ 


दरथ--रे जिनेन्द्र प्रापको दी भे तीन लेक क सामी मानता द्रं पीर श्रापको ही 


श्र्कमों का जीतने वाला सथा श्रपना स्वामी मानता हं यर्‌ केवल ्रापक्तो दी भन्तिपूर्वक 
नमस्कार करता हं रौर सदा पापका ही ध्यान करता दं तथा ग्रापकी दी सेवा मौर स्तुमि करता 
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हं रौर केवल अपो ही मै पना शरण मानता दं अधिक कहने से क्या १ यदि कुछ संसार 
मे प्राप्होषे तो यही होवे कि आपके सिवाय अन्य किसी से मी मेर प्रयोजन न रहे ॥ 


भावाथ--हे भगवच्‌ रापसे ही मेरा प्रयोजन रह मापते मिनन अन्य से मेगा क्षिसी 
प्रकार का प्रयोजन न रहे यह पिनयपूवंक प्राना है ॥६॥ 


पराप कारितवान्यदत्र छरतवानन्यैः तं साधिति 
प्रान्त्या प्रतिपन्नवांश्च मनसा वाचा च कायेन च । 

काले सम्प्रति यच भाविनि नवस्थानोद्रतं यत्पुनः 
तन्मिभ्याखिलमस्तु मे जिनपते स्वं निन्दतस्ते पुरः ॥५७॥ 


प्पर्थ--हे जिनेश्वर भूतकाल मे जो पाप मँ ने भ्रम से मनवचकाय के द्वारा दूसरों पे 
कराये है तथा स्वयं फिये है ओर दूसरों को पाप करते हुये अच्छा कहा है तथा उस्म अपनी 
सम्मति दी है रौर वरत॑मान मे जो पाप मेँ मनवचकाय के दारा दूसरों से करावा टं तथा स्वयं 
करता हं ओर अन्य को करते हुये भला कहता ह रौर भविष्यत्काल मँ जो मे मनवचाकाय से 
पाप फराऊग। तथा स्वयं करू गा ओरौर दूसरों को करते हवे अच्छा मारनुगा बे समस्त पाए आपके 
पामन अपनी निन्दा करने वाले मेरे स्व॑था मिथ्या हो ॥ 


भावाथं-- भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालों मेँ जिन पापों का मेने मनवचकाय तथा 

छृतकारित अनुमोदना से उपार्जन पिया है तथा करूगा ओर करता ह॑ उन समस्त पापो का 
अनुभव कर हे जिनेश्वर म यापके सा. ने अपनी निन्दा कता हं इसलिये षे समस्त प्प भेर 
मिथ्या हों ॥७॥ | 

लोकालोकमनन्तपर्यययुतं कालव्रयीगोचरं 

लं जानासि जिनेन्द्र पश्यति तरां शश्वसमं सवतः । 

सामिन्‌ वेस्ि ममेकजन्मजनितं दोपं न किथिक्‌तो 

हेतोस्ते पुरतः सवाय्य इति मे शदधष्य्थमालोचितम्‌ ॥८॥ 


र्थ --2 जिनेन्द्र यदि तम भूत भविप्य वतमान तीनों काल के गोचर नान पर्ययो 
परहित लोक तथा अलोक को चारों ओर से एकः साथ जानते हो तथा देखते रही तो हे स्वमिन्‌ 
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मेरे एक जन्म मेँ होने वाले पापों को क्या ठम नहीं जानते हो ? अथात्‌ अवश्य ही जानते हो 
इसलिये श्रषने को स्वयं निदता हुवा जो में आपके सामने अपने दोषों का कथन ( आलोचन ) 
करता दं सो केवत शुद्धि के लिये ही करता हं । 


भावाथ- हे भगवन्‌ जव तुम अनंत मेद्‌ सहित लोक तथा अलोक को एक साथ जानते 
हो तथा देखते हो तो श्राप मेरे समस्त दोपो फो भी मलीभांति जानते हो फिरिभीजो मै आपके 
सामने श्रपने दोषौ का कथन ( आ्राल्लोचन ) करता हं सो केवल आपके सुनाने के लिये नहीं 
किन्तु शुद्धि के लिये ही करता हं ॥२८॥ 


आधित्य भ्यपहारमार्गमथवा मूलोत्तराख्यान्‌ गुणान्‌ 

साधोधार्यतो मम स्मृतिपथप्रस्थापि यदूदुषणम्‌ । 

शदभ्यथं तदपि प्रमो तव पुरः सनोऽ्टमालोचितु' 

निःशस्यं हदयं विधेयमजरेर्भव्येयंतः सर्वथा ॥६॥ 

परथं--ग्यवहारनय को आश्रयण करके मौर मूलणुण तथा उत्तरगुणौ को धारण करने 

वाले युम शुनि फो जिस दूषण का भलीभांति स्मरण दै उस दूषण कौ शद्वि के रथं आलोचना 
फरने क लिये हे प्रमो जिनेन्द्र मे ्रापके सामने सावधानी से बेडा हुवा हं क्योकि ज्ञानवान 
र को सदा अपना मन माया मिथ्या निदान इन तीनों शल्या फर रहित ही रखना 
चाहिय ॥१०॥ 


सर्वोष्त्र युहू्हूजिनपते लोकैरसदख्येमित- 
प्यक्ताग्यक्तविक्थज्ञालकलितः प्राणी भे्संसृतो । 
तत्तावह्धिरयं सदेव निचितो दोषैर्धिकल्पानगेः 
प्रायश्चित्तमियत्कृतः श्रुतगतं शुद्धिर्भवत्सन्निषे ॥*१०॥ 


सरथ--रे भगवन्‌ इस संसार मे समस्त जीव बारम्बार असंख्यातलो प्रमाण प्रकर 
तथा प्रकट नाना प्रकार के विकल्थोकर सहित हे अर जितने विकल्पो कैर सहित ये जीव द उतने 
ही नाना प्रकार के दुःखोकर सहित भी रै रन्त जितने विकल्प है उतने प्रायधित्त शाघ् मे नही 
द इस किये उन समस्त असंस्यात लोक प्रमाण विकल्पों की शुद्धि याप के पास मे दी हीती है । 


[न 
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` भावा्थं--पपि दूषणो की शद्ध प्राधित् के करने ते मी होती दै किन्त हे भगवन्‌ 
जितने दूषण है उतने प्रायधित्त, शाल मेँ नहीं कहे गये ह इस लिये समस्त दूपणों की शुद्धि आप 
कै समीप में ही होती ह ॥१०॥ 


भावान्तः करणेन्दरियणि विधिवसंहतय बाह्याश्रयात्‌ 
एकीष्रत्य पुनस्या सहं शुचिक्नानेकसन्मू्तिना । 

निःसङ्गः श्रुत्ारसंगतततिः शान्तो रहः प्राप्तवान्‌ 

यस्तां देव समीके स लभते धन्यो भवतसनिधिम्‌ ॥११॥ 


स्रथ- हे भगवान्‌ समस्त प्रकार के परिग्रहं से रहित मौर समस्त शाखं का जानने बाला 
तथा करोधादि कषायो से रहित ओर एकान्व वासी जो मन्य जीव समस्त बाह्य पदार्थो से मन तथा 
इन्द्रियो को हटा कर तथा अखंड रौर निमंल सम्यश्ञान रूपी भूतिं के धारी आप में स्थिर कर 
पापको देखता हे वह मलुप्य आपकी समीपता को प्राप्न होता है । 


भावार्थ-जव तक मन तथा इन्द्रिय का व्यापार बाह्य पदार्थो मेँ लगा रहता रै ततर तक 
फो भी मनुष्य आपके स्वस्य को प्राप्न नदीं कर सकता किन्तु जो मचुप्य मन तथा ईन्द्र्या.कां 
बाह्म पदार्थं से हटा लेता है वही वास्तविक रीति से अप के स्वरूप फो देख तथा जान सकता है 
इसलिये जिस मनुष्य ने समस्त प्रकार के परिग्रहं से रहित होकर तथा शासो का भली भांति ज्ञानी 
होकर श्रौर शान्त तथा एकांतवासी होकर मन तथा इण्डिया को बाह्य पदार्थो से हय कर तथां 
आपके खरप मे लगाकर आपको देख लिया है उसी मनुप्य ने श्रपिके समीपपने को प्रप 
करिया है एसा मल्ली भांति निधित है ॥११ 


लामासा् पुराष्कतेन महता पुशयेन पूज्यं भ्रु 
ब्रह्मायेरपि यसदं न सुलभं तक्षभ्यते निशितम्‌ । ` 

शर््नाथ परं कयेमि किमहं चेतो भवस्सनिधा 

वद्यापि भरियमाएमप्यतितरमेतददिधावति ॥१२॥ 


र्थ भव मेँ कट से संचय कयि हवे वड़े मारी य ते जिस भनुप्य ने हं 
भगवस्‌ तीन लोक के पूजनीकः आपको पा लिया है उस मलुप्य को उस उत्तम पद कौ प्रा 
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होती ह निसफो निश्चय ते ब्रह्मा मिष्णु आदि भी नहीं पा सकते परन्तु हे अदंजिनेन्दर तथा हे 
नाथ मै क्या करू" १ आपके समीप मे लगाया हुवा भी मेरा चित्र प्रवल रीति से बाह्म पदार्थो 
क्री रोर ही 'दौडता है । | 


मावारथं-- दसा यदि कोई मलुप्य चदे किमे आपको प्रप्रकर लू हसखप्न मेभ 

नहीं कर सकता किन्तु पूवं मे संचय कयि हषे बड़े मारी पुण्य से हौ आ्रापकी प्राप्ति होती है 

इसलिये है भगवन्‌ जिस मनुप्य ने आपको प्राप्त कर लिया उस मदुप्य फो उस उत्तम पद कौ 

प्रि ोती दै जिस पद को बर्मा विष्णु श्रादि के मक्त फी तो क्या बात ! स्वयं बरहा विष्णु 

मौ राप नहीं कर सकते किन्तु हे जिनेन्द्र इन समस्त ातों फो जानता हुवा भी मेरा चित्त अपि 
` के समाप मे लगाया हुवा भी वाद्य पदार्थौ मे दैड २ कर जाता है यह वडा सेद दै ॥१२॥ 


संसारो बहुदुःखतः सुखपदं निवाणमेतक्तृते 

, , त्क्छार्थादि तपोवनं वयमितास्तत्रोम्म्ितः संशयः । 
एतस्मादपि दुष्करत्रतविधेना्यापि सिद्धि॑तो 
वाताली तरलीकृतं दलमिव भराम्यत्यदो मानसम्‌ ॥१३॥ 


स्पर्थ-- हे जिनेश यह संसार तो नाना प्रकार के दुःखो का देने बाला रै रौर वास्तविक 
सुख का स्थान है अथवा वास्तविक सुख का देने याला मोत्त है इसयिये उसी मोत्त की प्रापि 
कै लिये हमने समस्त धनधान्य श्रादि परिग्रहं का त्याग कियो ओर हम त्पोवनको भी प्राप्त 
ह्ये तथा हमने समस्त प्रकार का संशय मी छोड़ दिया तथा अत्यंत व्रत भौ धारण करि क्रन्त 
प्रभौ तक उन कठिन व्रतो के धारण दुरने से भी सिद्धि कौ प्रापि नदीं हुई स्योकिं पवन के समूह 
से कपाये हषे पत्ते के समान यह हमारा मन रात दिन बाह्य पदार्थो मे भ्रमणं करता रहता 

“ है ॥१३॥ - 


याः कुवंदितस्ततः परिलसद्वाह्यार्थलाभाददन्‌ 
नित्यं ग्याफुलतां परां गतवतः कार्थं विनाप्यात्मनः । 
ग्रामं वास्यदेन्दरियं भवकरृतो दरं युहकर्मणः 
` समं तावटिहयस्ति कत्र शमिनो यावन्मनो जीवति ॥ १४॥ 
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अथं--हे भगवन्‌ जो सन बा्पदा्थौ को मनोहर मान कर उनकी प्राति फे किये जहां 
तहां भटकता है शौर जो ज्ञान स्वरूप भी श्रात्मा को विना प्रयौजन सदा अत्यंत ्याङ्कल करता 
रहता है तथा जो इन्दरियसूपी गांव फो वसाने वाला है श्रथात्‌ इस मन कौ कृप से ही इन्द्रियो 
कौ विपर्यो मे स्थिति होती हे ओर जो संसार फे पैदा करने वाले कर्मो का प्रममित्र है अर्थात्‌ 
आत्मारूपौ धर मेँ सदा फर्मो को लाता रहता है ठेस मन जव तकं जीवित रहता है प्वतक 
निर्या को कदापि कल्या की प्रापि नहीं हो सकती 1 


भावार्थ--जव तक त्मा मे कमो का त्रावागमन लगा रहता दहै कव तकं श्रातमा सदा 
व्याल हौ बना रहता है षे कमं तमा मेँ मन के हवाग लाये जाति ई क्योकि मन कै सहर षै 
ही इन्छियां रूप आदि के देखने मेँ प्रत होती दै तथा स्प श्रादि फे देखने से रागद्रेप उत्पन्न 
होते है फिर उनसे ज्ञानावरण आदि द्रन्यकर्मौ की उत्पत्ति होती है इसलिये उन कर्मो फे सन्ध से 
आरास्मा सदा व्याल ही रहता दै श्रौर जव आत्मा ही व्याङ्ल् रहा तव नियो को कल्याण कौ 
पराति भी कसे हौ सकती है इसलिये कल्या का रोक ने वाला मन ही ह ॥ १४॥ 


नूनं मृदयुुपेति यातममलं तां श॒द्रवोधामकं 

लत्तस्तेन बहिर मत्यविरतं चेतो पिक्पाकुलम्‌ । 
स्वामिन किं क्रियतेऽत्रमोदवशतो मूर््योनि भीः कस्य तत्‌ 
सर्वानथपरस्पराकृतदहितो मोहः स मे वायंताम्‌ ॥ १५॥ 


र्थं--निम॑ल तथा अखंड ज्ञान स्वरूप आप फो पाकर मेरा मन शत्युको परष् हो 
जाता है इसलिये टे जिनेन्द्र नाना प्रकार के विकल्पो कर युक्त मेरा चित्त श्राप से बाह्य समक्त 
पदार्थो मे ही निरन्तर धूमता परता है क्या फिया जाय १ क्योकि सतय से सवं ही इर्ते दै अतः 
यह सविनय प्रार्थना ह करि समस्त प्रकार के अनर्थो फो करने वाला तथा अहितकारी इस भद 
मोह को नष्ट करो । 

भावार्थ-- जघ तक मोह का संबन्ध आत्मा के साथ रदैगा तव तक चित्त मेरा तेरा 
करने से बाहमपदार्थो मे घूमता ही रहेगा श्रौर जव तक चित्त धूमता रहेगा तव तक सदा आला 
मे कमो का आवागमन भौ लगा ही रदेगा तथा इस रीति मे ्रात्मा सदा व्याल हौ रहेगा 





॥ 
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इकलिये हे भगवन्‌ इस स्था नाना प्रकार के अनर्थो के करने वलि मेरे मोह को नष्टकरो 
जिसमे मेरी आत्मा फो शानि मिसे ॥१५॥ 


मोह ही समस्त करम मे बलघान दै इस बत को आचाय दिखाते ई ॥ 


सर्वेषामपि क्मणामतितरां मोहो वलीयानसेी 

धत्त चञ्चलतां विभेति च सतेस्तस्य प्रमावान्पनः ! 

नो चेजीबति छो पियेत क इह द्र्यततः सवदा 

नानां जगतो जिनेन्द्र भवता दृष्ट' परं पर्ययैः ॥ १६॥ 


सूर्थ--ज्ञानावरण यादि समस्त करमो के मध्य मे मोह ही श्स्यंत बलवान फर्म है अर 
इसी मोह के प्रभाव से यह मन जहां तहां चंचल हकर भमण॒ करता है ओौर मरण से इउरता रै 
यदि यह मोह न होषे तो निधयनयसेनतो फो जीपे रौर न कोई मरे क्योकि आपने जो 
दस जगत फो अनेक प्रकार देखा है बह प्यायार्थिकनय फी अपेक्ञासे ही देखा है द्रव्यार्थिकनय 
की श्रेत से नदीं इसलिये हे भगवन्‌ इस मेरे मोह को ही सवथा नष्ट फौजिये ॥१६॥ 


शाद्‌ ल विक्रिडित । 


वातम्याप्सयुद्रवारिलहरीसंघातवस्सवंदा 

स्व॑त्र्षणमडगुरं जगदिदं संचित्य चेतो मम । 
सम्परत्येतदशोषजनजनकव्यापारपारस्थितं 

स्थातु विति निर्विकारपरमानन्दे खयि ऋणि ॥ १७॥ 


„ अथं--पवनकर व्याप्त देप जो सुद्र उसकी जो जललहरी उनके समूह के समान सर्म 
फाल तथा सं केर मे यह जगत त्षणभर मे विनाशीक है रेखा मल्लीभांति विचार कर॒ यह मेरा 
मन इस समय हे जिनेन्द्र समस्त संसार के उत्पन्न करते पाले जो व्यापार उने रहित होकर 
निर्विकार प्रमानन्दस्वरूप परवर् जो आप दहे सो त्रां में ही उहरने की इच्छा करता है ॥ १७॥ 


एनः स्यादशुभोपयोगत इतः प्र्रोति दुःखं जनो 
धर्मः स्याच्च शभोपयोगत इतः सोख्यं किमप्यो्येत्‌ । 


~~~ 
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न्दं इन्छमिदं भवा्रयतया शुद्धोपयोगासुनः 
नित्यानन्दपदः तद्र च भवानरई्रहं तत्र च ॥ १८ 


अथं--जिस समय अशम उपयोग रहता है उस समय तो पाप की उत्पत्ति होती है 
तथा उस पाप से जीव नानभ्रकार के दुःखो को प्राप होते है जिस समय शुभ उपयोग रहता 
उष समय धमं (पुय) की उत्यत्ति होती है तथा धम से जीवों को युख मिलया है श्रौर ये दोनों 
पाप पण्य स्पी इन्र संसार फे ही कार्ण है श्र्थात्‌ इन दोनों से सदा संसार ही उत्पन्न होता 
रहता है किन्तु श॒दरोषयोग से अविनाशी तथा अनन्द स्वरूपपद्‌ की प्राप्ति होती रै श्नौरदहे 
जिनेन्द्र आप तो उस पद्‌ में निवास करते है तथा मै शुद्रोपयोग रूपी पद मे निवास करता ह । 





भावा्थ--उपयोग के तीन मेद रै पहला अशभोपयोग दूसरा श॒भोपयोग तीसरा शुद्धोष- 
योग उनमें ्ादिकेजोदो उपयोग है उनपेतो संसारे में ही भटकना पडता रै क्योकि जिस 
समय जीं का उपयोग अश्म होगा उस समय उन फो पाप का बन्धं होगातथा पाप के बन्ध 
होने से उन को नाना प्रकार की खोरी खोटी गतियो मेँ रमण फरना पड़ेगा शओौर निस समय 
उपयोग श॒श हेगा उस ममय उस शुभ योग की कृपा से उन को राजा महाराजा कौ आदि पदां 
की प्राति होगी इस लिये बह भौ संसार का ही वदने चाया है किन्त जिस समय उप॒ शुद्रोपयोग 
की प्राप्ति होगी उस समय संसार की प्रापि नहीं हयो सकती किन्तु निवांण की प्रापि द्यी हयेगी इस 
लिये हे भगवन्‌ में शुद्धोपयोग मेँ ही स्थित रहना चाहता हं ॥१८॥ 


यान्तनं बहिस्थितं न च दिशि स्थूलं न घमं पुमान्‌ 
नेव सी न नपुसकं न गुता प्राप्तं न यल्लाधवम्‌ । 
कमस्पशंशरीरगन्धगएनाव्यहारवर्णोभिमिःतं 

खन्छं ज्ञानरगेकमृतितददम्योतिःपरं नापरम्‌ ॥१६॥ 


समर्थू-- जो आत्मस्रूप तेज न तो भीतर स्थित है गौर न वाहिर स्थित दहै तथान 
दशाम ही स्थित ह रौर न मोदा हैन महीन दै तथा आत्मा सूपीतेजनतो पविग है ओौर 
न खीतिग है तथा नपु सकलिग भी नहीं है ओीरन भारी है रौर न हलका है तथाजो तेज 
करम, स्य, शरीर, गन्ध, संख्या, वचन वणं से रहित दै श्रौर जो नमल है तथा सम्यन्तान 
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सम्यकूदर्शन स्वरूप रै मूतिं जिस की एेी है उपरी उत्कृष्ट तेजस्वस्प भें दं किन्त॒ग्रातमश्वरूप 
उत्कृष्ट तेज ते भिन्न नहीं हं ॥१६॥। 
शाद्‌ ल विक्रीडित | 


एतेनेष चिदुन्नतिक्तयश्रता कार्थं विना वैरिणा 
' शश्त्कर्मखतेन तिष्ठति कतं नाथावयोरन्तरम्‌ । 
एषोऽहं स च ते पुरः परिगतो दशेऽत्र निस्सा्यतां 
सन्दक्ेतरनिग्रहो न यवतो धर्म प्रेमोरीदशः २०॥ 


श्मथ--हे भगवन्‌ चैतन्य फी उनति को नाश करने बले शौर विना कार्ण ही सदा 
वेर इस दुष्ट कमं ने श्राप मेँ तथा रुर मेँ मेद उल दिया दै किन्तु कमं शूल्य त्रवस्था मेँ ज्ञेसी 
श्राप की ्ात्ना है वसी ही मेरी घ्रात्मा ह तथा इस समय यह कमं श्ापके सामने मौजुद है 
दस लिये इस दुष्ट फो हया कर दूर करो क्योकि नीतिवा्‌ प्र श्रो का यही धमं है कि पे सजनो 
की रक्ता करं तथा दुष्ट का नाश करं । 


भावार्थ- हे भगवन्‌ जिस प्रकार अनन्त विज्ञान अनंत वीयं अनंत सुख तथा अनंत 
दशन आदि गुण स्वरूप आप की आत्मा है उसी प्रकार उन्दी गुणो कर सहित मेरी भी आला 
है कित मेद इतना ही रहैकफिअपकेतोषे गुण प्रकटो गये है श्रौर मेरे उन गृण क्री 
प्रकटता नहीं हुई है उस भेदं को करने बाला यह कमं ही है क्योक्षि कर्मो कषप से ही उस 
मेरे सभावो पर आबरण पडा. हु है तथा इस समय हम दोनों अपके सामने मौजूद है इस 
लिये इस दुष्ट को दूर करो क्योकि आ्रांप तीनों लोक के स्वामी ई मौर नीपिवान्‌ स्वामी का यह्‌ 
ˆ धमं है फ बह सजना की रक्ता करे तथा दृष्टौ का नाश केरे ॥२०॥ 


आधिव्याधिजरामृतिप्रमृतयः संबन्धिनोवगंणः 

तद्धि्नस्य ममासनो मगवततःकिंकतुंमीशा जडाः । 
नानाकारविकारकारिणइमे सा्ला्नमोमरडले 

तिषटन्तोऽपि न कू्व॑ते जलसुचस्तत्र खवरूपान्तरम्‌ ॥२१॥ 


। ९५२ पमनन्दप्चप्रेणतिका 
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र्थ--हे मगवन्‌ नाना प्रकार के कार्‌ तथा वरिका फो कने वाले मेष प्रकाश मे 
रहते हुए भी जिस प्रकार आकाश के खूप का इ भी हेरफेर नही करते उसी प्रकार अधि, 
व्याधि, जरा, मरण आदि भी मेरा इ नहीं कर सकते क्योकि ये समस्त शरीर ॐ विकार जड 
हे तथा मेरी श्रास्मा ज्ञानवान्‌ ओौर शरीर से भिन्न है। 
भावाथ--जिस प्रकार आकाश ्रमूतीक है इसलिये रंगविरो भी मेष उक ठर छ 
भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते तथा उसके स्वरूप फा परिवर्तन भी नहीं कर सकते उसी प्रकार 
मासा क्नानदशंनमय ्रमूतीक पदार्थं है इसलिये इसपर भी प्रापि, व्याधि, जरा, मरण, आदि 
कदं भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते क्योकि ये मृतीक शरीर के धमं है श्रौर ्रातमा शरीर 
से सर्वथा भिन्न रै ॥२१॥ 
संसारातपदह्यमानवपुषा इःखं मया स्थीयते 
नित्यं नाथ यथास्थलस्थितिमतामस्स्येन ताम्यन्मनः । 
काश्णयामृतसंगशीतलतरे खत्पादपड रुह 
यावद्‌ व सम्प॑यामि हृदयं तावत्परं सोख्यवान्‌ ॥२२॥ 


पर्थ-- हे भगवन्‌ जिस प्रकार जल से वाहिर स्थल मे विना पानी के मसी तडफती 
है उसी प्रकार संसार रूपी संताप से जिसका शरीर जल रहा है ठेसा मे सदा दुःखित ही रहता 
हर किन्तु जव तक करुणा रूपी जल के संसार से जो अत्यंत शीतल हे पसे आपके चरण कमलं 
मे मे अपने मन को लगाता हं तब तक मे अत्यन्त युखी रहता हं । 


भावार्थ- जिस प्रकार स्थल में पड़ी हुई मद्यली दुःखित रहवी दै उषी प्रकार इस 
नाना प्रकार के दुःखों से भरे हे संसार में मे भी सदा सतप रहता ह॑ तथा जिस प्रकार व्ही 
मद्धली जव तक जल मे भीतर रहती दै तथ तक छख रहती है उसी प्रकार जब तक मेरा मन ,. 
करुणा रूपी रस से अत्यंत शीतल च्ापके चरण कमलों में प्रविष्ट रहता है तवतकं मे मी घी 
रहता हं इसलिये हे भगवन्‌ आपके चरण कमलो फो छोड़ कर मेरा मन दूसरी जगह न प्रवेश 
करे जिसमे यँ दुःखी रहं यही प्रार्थना है ॥२२॥ 


सान्लग्राममिदं मनो भवति यद्वा्याथसंबन्धमार्‌ 
तकम प्रविजुम्भते पथगदं तस्मासदा सवंथा । 


पैदानन्दि पञ्चविरा तिका [ २५४ | 
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: ` चैतन्यात्तच तत्तथेति यदिवातन्नापि तत्कारणं 
शुद्धासन्मम निश्वयाद्पुनखि तय्येव देषस्थितिः ॥२३॥ 


थं - हे भगवस्‌ इन्द्रियो के समूहं कर सहित जो मेरा मन वाद्य पदार्थो से संबन्ध करता 
है उसी से नाना प्रक्र के कमं मेरी श्रत्मा के साथ प्राकर वंधते है.कितु वास्तविक रीतिपेमें 
उन कर्मी से सवंकाल में तथा सवं क्रमे दाही हं तथा आपके भौ चैतन्य स भी सर्मा 
कमे जुदे ही है मथवा स्च चैतन्य से क्म कै मेद्‌ करने मे राप ही कारण दै इसलिये है 
शुद्धान्‌ हे जिनेन्द्र निधय से मेश स्थिति आपह में है॥२३॥ 


भावाथं--यदि नि्यनय से देखा जयि तो हे जिनेद्ध आप तथा मे समान हीह 
क्यो निश्चयनय से यापक आत्मा मी कसं वंधकर रहित है तथामेरी आत्मा के साथ भौ 
किसी रकार करमो का वधन नदीं रहता है इसलिये हे भगवन्‌ मेरी स्थिति निश्चय से आपके 
स्वरूप में ही है ॥२३॥ 


किंलोकेन किमाध्रयेकिय॒ुतद्रव्येष कायेन फि 

किं वाग्भिः किय॒तेन्धियेःकिमसुभिःकितेपिंकयैरपि । 
सवे पुदगलपयंया बत परे त्तः भ्रमतो भवन्‌ 
नात्मन्नेभिरमिश्रयस्यतितरामालेन फं बन्धनम्‌ ॥२४॥ 


अर्थ--दे रातमन्‌ न तो तभे लोकसे क्राम है ओौरन दूसरे के आश्रय से काम 
क्था न तुक द्रव्य से प्रयोजन है गौर न शरीर से श्रयोजन है तथा तुभे वचन ओर इन्द्रियो प 
मी इख काम नहीं श्रौर प्राणे से भौ मयोजन नहीं तथा नाना प्रकार क विकल्पों से भौ कुछ 
काम नहीं क्योकि ये समसत पुद्गल द्रव्य कौ ही पयय दे ओर तेरे से भि है तो भी बड़े सेद 
करी धात हे कित्‌ इनको अपना मानकर आश्रय करता हसो क्यात्‌ द्दृ वधन को प्राप्न नही 
रोगा १ अवश्य ही होगा । । 


भावार्थ-दे आतमन्‌ तू तो निर्विकार रैतन्य स्वरूपी है ओर समस्त लोक तथा शरीर, 

[क ४ न्भ # 
इदि) रव्य, वचन आदि समस्त पदाथ गल द्र्य की पयाय ३ ओौर तुभे सर्वथा भिन्न ह रेता 
होने प्र भी यदि त्‌. इनदो शरपने समकर व्राश्रय परेगा तो वरू अवश्य ही बंधन फो प्रप्र होगा 


[ ६९४ ] पद्रनन्दिपन्रविशतिका 





इस लिये इन समस्त पदार्थो से ममता फो छोडकर शद्ानंद सैतन्यखरूप त्रात्मा का ध्यान कर 
जिससे त्‌ कर्मौसे न वये ॥२४॥ 


ध्माधिमनमांसि काल इति मे नेबाहितं कर्वते 
चतारोऽपि सहायतायुपगतास्तिष्टन्ति गत्यादिषु । 

एकः पुद्गल एव सत्निधिगतो नोकर्मकमांतिः 

वेरी बन्धकृदेष सम्प्रति मया मेदासिना खरिडतः ॥२५॥ 


स्प्रथ--धर्मद्रन्प, अध्मद्रन्य, याकाशद्रव्य, कालद्रभ्य ये चों द्र मेरे किसी प्रक्र ॐ 
अहित को नहीं करते है किंतु ये चारों द्रथ्य गति, स्थिति रादि कामों मे सहकारी रै इसलिये 
ये मैरे सहायौ होकर ही रहते ह परन्त॒ नोकमं ( तीन शरीर छः पयाति ) तथा कमं ॑दहै खसूप 
जिसका ेसा तथा समीप में रहने बाला ओरौर वंथ का करने याला एक पुद्गल ही मेरा बैरी है 
इसलिये उसी के इस समय मने मेदरूपी तलवार से खंड २ उड़। दिये दे । 


भावार्थ- एमे धमं, अधमं, अकाश, काल तथा पुद्गल के पांच द्रभ्य भित्र है 
उनमें से धर्म, अधमं, आकाश, काल ये चार द्रव्य तो मेश किसी प्रकार अरित नहीं करते रितु 
मेरी सहायता हयी करते हे अर्थात्‌ धमंद्रव्य तो मेरे गमन में सहकारी है वथा श्रमंदरन्य उदरे 
मे सहकारी है मौर आकाश शुभे यवकाशदान देता है इसलिये श्रवफाश दान देने मेँ वह भी 
फे सहकारी है शीर क्ालद्रव्य से परिवत॑न होता है इसलिये परिवतंन करने मे बह भी सहकारी 
ह पर्त एक पुद्गल्रव्य ही मेरे बड़े भारी अहित का करने वाला है क्योकि नोकर्म तथा कमं 
खूप मे परिणत होकर पुदगलद्रव्य मेरे आत्मा के साथ वध फो प्रप्त होता है तथा उसकी कषा से 
मे नाना प्रकार फी गतियों मे रमण करना पड़ता दै ओर सत्यमागं भी नहीं सुता है इसि - 
&स समय मेदविज्ञान से मैने उसका खंडन किया ह ॥२५॥ 


शाद्‌ ल विक्रौदित । 
रागद्र षछृतेयंथा परिणमेद्र पान्तरः पुद्गलो 
नाकाशादिचतु्यं विरहितं सूत्यां तथा प्राणिनाम्‌ । 


पश्मनन्दिपश्चविशतिका { २५९ ] 
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ताभ्यां कर्मन मवेदविरतं तस्मादियं संसृतिः 
तस्यां दुःख परंपरेऽपि विदुषा याज्यो प्रयत्नेन तौ ॥२६॥ 


समर्थ जीवों के नाना प्रकार के रागद्वेषौ के करने वाक्ते परिणामों से जिस प्रकार 
पृद्गलद्रन्य परिणमित होता है उसी प्रकार धम, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार अमूर्तिकद्रव्य 
रागद्रेष के करनेवाले परिणामों से परिणमित नदीं होते तथा उस राग्धेष फे द्वारा प्रबल्ल कर्मा की 
उत्पत्ति होती है ओर उस कमं से संसार होता है तथ। संसार मेँ नाना प्रकार के दुःख भोगने 
पडते द इसरिये कल्याण कौ अभिलाषा करने बाले सञ्जनं को चादिये फिषे राग तथा देष को 
समथा छोड दँ ॥ 

स्म्थ--एरदगल के श्रनेक परिणाम होति दै उन मेँ राग द्वेष सूप जो पुद्गल के परिणाम 
है उन से सदा क्म आत्मा मेँ आकर वधते रहते दै शौर उन कर्मा से ्रास्मा को संसार मेँ घूमना 
पडता है तथा वहां पर नानाप्रकार कै दुःख सहन करने पड़ते ह इस र्थि भव्य जीवो फो एेपे 
प्रमञ्हित के फरने बाले राग देष का त्याग अवश्य ही करना चाहिते ॥२६॥ 


कि व्यु परेषु वस्तुषु मनः कुता विकलारबहम्‌ 
रागदवेषमयान्‌ सुधेव करप दुःखाय कमाशभम्‌ 
ओआनन्दामृतसागरे यदि वसस्यासाद्य शद्ासनि 
रफीतं त्सुखमेकतासपगतं त्वं याति रे निश्चितम्‌ ॥२७॥ 
अर्थ--दे मन बाह तथा तुमसे मि्र जो स्ीपुर ्रादि पदारथ है ठन मेँ राग दवष 
स्वरूप अनेक प्रकार के पिकल्पों को करके क्यो दुःख के लिये त व्यथं अश्यभकमं को वांधता 
` है यदित आनद रूपी जल के सुद्र मे शद्रात्मा को पाकर उस मेँ भिनास करेगा तो तू विस्तीणं 
निवा रूपी सुख को अवश्य प्राप्त फेेगा इस लिये तुमे ्रानंद स्वरूप शुद्ध आत्मा मेँ ही निचास 
करना चाहिये रौर उसी का ही ध्यान तथा मनन करना चाहिये ॥२७॥ 


इत्याष्याय हदि स्थिरं जिन भवदादप्रसादाससती 
मष्यालेकतुलामयं जन इतः शुद्धवथंमारोहति । 


[ २९५६ ] पश्मनन्दिप्चधिंशतिका 





एवं कतुममी च दोषिएमितः कमयो दुर्धरः 
तिष्ठन्ति प्रसमं तदत्र भगवन्‌ मध्यस्थसात्ती भवान्‌ ॥२२८॥ 


सरथं---हे जिने राप कै चरण कमलो की कृपा पे पूर्वोक्त बातों को भलीमांति मन मे 
चितवेनकर जिस समय यद प्राणी शद्ध के लिये अध्या रूपी तुला (तख) चदृता है उसे सर्मेय 
उस को दोप बनाने फे लिये कमं रूपी भयंकर वेर मौजूद है इस लिये हे भगवन्‌ एसी दशा 
मे ्पिदह्यी मध्यमे वेठ कर सक्ती दै 


भवा्थं-तखडी के दौ पलडे होते दै उनमेसे अध्या रूपी एक पलद़ेपर तो 
शद्वि के लिये यह प्राणी चता है ओर दूसरे मेँ कम॑रूपी वैर उप प्राणी को दोप वनानि के लिये 
मौजूद हे ओरौर हं भगवन्‌ आप उन दोनों कै वीच में सक्ती है श्सकियिश्रपको प्री तौपे 
त्याय फरना चाये ॥२८॥ 


विकरल्पस्वरूप भ्यान तो संसार सर्प हे ओर निर्विकल्प ध्यान 'मोत्त स्वरूप है इस वात 
को श्राचायं दिखाते दै । 


ट तं संसृति निश्वयवशाददर तमेवामूतं 

संततेपादुमयत्र जल्पितमिद पयन्ककष्टगतम्‌ ।. 
निर्गलयाघयपदाच्छनैः सबलितादन्यत्छमालम्बते. 

यः सोऽसज्ञ इति स्फुटं व्यवहृत द्यादिनामेति च ॥२६॥ 


सर्थ--ैत सविकल्पक ध्यान तो वास्तविक , रीति से संसार खरूपं दै तथा अद्रे 
(निविकल्पक) ध्यान मोत्त स्वरूप है यह संसार तथा मोक मेँ शर॑त दशा को प्राप्त संतेप से कथन 
रै तथा जो मनुष्य इन दोन मे से मादिकाजोदधैतप्द को श्रालम्बन करता है बह पृस 
वास्तविक रीति से नामरहित हो जाता है अथवा उसी पुरुप को व्यवहार नय से व्रह्मा धाता आदि 
नाम से पुकारते ई ॥२६॥ 


भावा्थ--मो पुष सचिकल्प ध्यान को करने बाला दै वह तो संसार मेँ ही धूमा करता 
हे फितु जो पुरुष निर्विकल्पक ध्यान को आचरण कता है वह मोत मेँ बाकर सिद पद्‌ को 
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प्राप्न करता है तथा सिद्धो फा निश्वयनय से कोई नाम न होने वह नाम रहित हो जाते दै 
अथवा व्यवहारनय से उन्दी को त्रञ्या आदि नाम से भी पुकारते ह ॥२६॥ 


चारितं यदभाणि केबददशो देव तया मुक्तये 

पसो तत्खलु माहशेन पिमे काले कलो दुधंरम्‌ । 
भक्तिया समभूदिह तयि दढा पुखयैः पुरोपा्ितेैः 
संसाराणबतारणे जिन ततः सैवास्तु पीतो मम ॥३० 


सपर्थ--हे जिनेन्द्र देव जो श्राप ने केवल ज्ञानरूप दष्ट से शक्ति के लिये चासि फा 
वंन किया है उस चासि फो इस भयंकर कलिकाल में मेरे समान मनुष्य बही कठिनता से 
धारण कर सकता है किन्तु पूरव॑काल् मेँ संचित जौ पुण्य उससे जो मेरी आप में द्द्‌ भक्तिर 
वही हे जिन शुम संसार रुपी सथुद्र से पार करने मँ जहाज के समान हो अर्थात्‌ युके संसार 
सथुद्र से वही भक्ति पार कर सकेगी 


भावा्थं--षिना करमो का नाश कर मोक को प्राति नहीं हो सकती मौर कमो का नाश 

श्रापके हारा वणन श्रिये हवे चाचि (ठप) से रोता दै उस तप को शक्ति कै अभाव से इस 
पचमकाल मे हे भगवन्‌ यु सरीखा मलुष्य धारण नहीं कर सकता इसलिये है भगवन्‌ यही 
प्राथना रै कि भाग्य के उद्यसे जो ्रापमें मेश चद भक्ति है उसीते मेरे कमे नष्ट हो जावे गौर 
युके मोक्त की प्रापि दोषे ॥३०॥ 

इन्द्र्ंचनिगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः 

संसारे भ्रमता विर. यदखिलाः प्राप्ता मया.ऽनन्तशः । 

, तन्नपूर्वमिहस्ति किंचिदपि मे हिला वियुक्तिमदां 
सम्य्दशंनवोधवृत्तपदवीं तां दे पूर्णा रु ॥२१॥ 


थं--इस संसार मेँ रमण कर भेँने इन्द्रमना निगोदपना पौर बीच मे अन्य मी समस्त 
प्रकार फौ योनियं श्ननंत बार प्राप्त फी है इसलिये इन पदवियोँ मेँ पे कोई भी पदवी मेरे लिये 





¶ इत्ति यद्‌ भी ख, पुस्तक मँ पाठ हे । 


॥ 
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अपू नदीं है किंतु मोत पद्‌ फो देने वाली सम्णद्न, सम्यमञान, ` सम्यक्‌ चासि की पदवी 
को ही पूं करो | 


भावाथ-य्यपि संसार मे बहुत सी इन्द्र चक्रवतीं शादि पदौ द शौर धे समस्त पदवी 
मेने प्राप्त भी कर ली ह फिन्त॒ हे भगवान्‌ जो पदवी सर्वालृष्ट मोक्त स्थी यख के देने बाली है 
वह सम्यण्द्शंन, सप्यग्ञान, सम्य चाछि फी पदवी श्रभी तक मेने नहीं प्रा कौ दै इसततिये 
यह विनय पूर्वक प्रार्थना है कि ङा कर सुमे सम्यग्दशंन सम्यम्ज्ञान सम्यक्‌ चाछि की पदी 
को पूणंतया प्रदान करं । ३१॥ 


श्रीवीरेण ममप्रसन्नमनसा तकिविटुच्चेःपद 

प्राप्यर्थं परमोपदेशवचर्न चित्ते समारोपितम्‌ । 
येनास्तामिदमेकभूतलगतं राज्यं चणष्वंसि यत्‌ 
त्रलोक्यस्य च तन्न मे प्रियमिह श्रीमजिनेशा परमो ॥३२॥ 


सपर्थ--बराह्च तथा श्रभ्य॑तर लक्मी से शोभित ठेते श्री वौरनाथ भगवान ने अपने 
प्रतन्चित्त से समे संवे पद कौ प्राप्ति के लिये जो मेरे चित्त मे उपदेश माया है अथात्‌ उपदेश 
दिया है उस उपदेश के सामने केण भर मेँ विनाशीक एेसा प्रध्यौ का राज्य पुमे प्रिय नी है 
यह घात तो दूर रदौ विन्त हे प्रथु हे जिनेःद्र उस उपदेश के सामने तीन लोक फा राज्य भौ मे 
प्रिय नही है। 

भावार्थ--यचपि संसार में पृथ्वी का रज्य वथा तीन लोक्र का राव्य मिलना भी एकं 
उत्तम बात है किन्तु हे भगवन्‌ प्रसन्नचित्त पे श्री बीरनाथ भगवान ने जो युम उपदेश दिया द 
उसके सामने धे दोनो वाते यु इष्ट नहीं है इसलिये भें एेसे उपदेश का दी प्रमी ह ॥२२॥ 


सूरेः पडकजनन्दिनः कृतिमिमामालोचनामर्हता- 

मग्र यः पठति वरिसन्ष्यममलश्रदधानताङ्गो नरः । 
योगीद््रेधिरकालरूढतपसा यलनेन यन्सरग्यते 
तसानोति परपदंस मतिमानानन्दसद्च ध्र्‌.बम्‌ ।॥३२॥ 


, 
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सप्थ--श्रद्रा से जि्षका शरीर नम्रीभूत है एेसा जो मलुप्य श्री पञ्चनन्दि आचाय दवारा 
की गई श्रालोचना नाम फी एति फो तीनों काल श्री अरन्त देव के सामने पदता दै वह बुद्धिमान 
मनुष्य उस्र पद्‌ को प्रप होता है जिस पद को चिरफाल पय्य॑त तपकर यड २ मुनि घोर प्रयत्न 
करने पर प्राप्न करते द । 


भावार्थ--जो मनुष्य प्रातःकाल मध्यान्हकाल तथा सायंकाल तीनों कालों मेँ श्रीश्र्न्त 
देव के सामने आलोचना फा पाठ पदृता है वह शौध ही मोत फो प्राप्न होता है इसलिये 


मोक्ताभिलापियों फो यवर्य ही श्री य्ह देव के सामने श्री पद्ननन्दि चायं द्वारा बनाई हई 
ग्राजलोचना नामक कृतिका तीनों काल पाठ करना चाहिये ॥३३॥ 


दस प्रकार इस ग्रथ मे आ्रालोचना नामक अधिकार समाप्न हुवा । 





~~~. 
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सद्रोधचरोदयाधिकारः । 
शाद्‌ ज विक्रीडित | 


यलानन्नपि बुद्धिमानपि गुरूः शक्तीन वक्त गिरा 

प्रोक्त चेन्न तथापि चेतसि रणां सम्माति वाकाशवत्‌ । 
य॒त्र स्वानुभवस्थितेऽपि पिरला ल्यं लभन्ते चिरात्‌ 
तन्मो्तेकनिबन्धनं विजयते चित्ततमत्यदभुतम्‌ ॥१॥ 


स्र्थ--पमोक्षरूपी घुख के देने बले जिस आत्मतत्व को भलीभांति जानता हृश्रा तथा 
ुद्धिमान भी हस्ति वाणी से इद मी वणन नही कर सकता टै यदि भिस्त रति से वंन मी 
परे सो भी अत्यस्त विस्तीर्णं होने के कारण आक्षाश कै समान मलुरप्यो कै हृदय मे उपको 
समानिष्ट नहीं फर सकता है अर स्वादुभव में स्थित होकर भिरले ही रणौ जिस शआमात्मतप्त फो 
लकय मे लाते दै एसा बह अत्यन्त आयं का करने बाला आतमन सदा शस लोक भं जयव॑त 
है। 

भावाथ--पह अत्म कटिन तो इतना टै फि जिसको साधारण पंडितो की तो क्या 
बत सान्तात ब्रहस्पति भी वर्णन नहीं कर सकते श्मौर विस्तृत इतना है कि वह किसी के हृदय मेँ ' 
आकाश छी तरह परबिष्ट नहीं हो सकता रथाद्‌ जिस प्रकार श्राकाश अधिक लम्बा चोढा है 
दसिये बह किसी जगह पर नदीं आ सकता उसी प्रकार यद श्रातमतन्ल भी इतना विस्तृत ई कि 
साथारण रीति से मदुष्य सम नहीं सकते ओओौर अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर ॒विरले ही 
मलु्य इष आत्मतत्व फो च्य भँ ला सकते है ठेसा समस्त मोर आदि उत्तम घसो क देन 
बाला आत्मत सदा इस लोक मे जयवंत ह ॥१॥ ४ ॥ 


निप्यानि्यतया महततचुतयानेकेकरूपततः 

चित्तव सदसत्तया च गहनं परणं च शुन्यं च यत्‌ । 
तजीयादखिलशर ता भ्रयशचिन्नानप्रभाभासुरो 

य॒सिर्‌ वस्तुविवारमार्गचतुरो यः सोऽपि संयुद्यति ॥२॥ 


^ 


-------------------~----~-------- 
[पिनि 
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समर्थ जो यैतत्यरूपी तत्व नित्य तथा अनित्यपने से यौर गुरू तथा लघुपने मे तथा 
एक सूप शौर अनेक रूपपने से तथा सत्रूप श्रौर असतूरूपपने से अत्यंत गहन है रौर जो 
पूरं तथा शल्य भी है ेसा श्रात्मतल सदा इसलोक म जयवंत है निस आत्मतत्त् म समस्त 
शाखो के अभ्यास से पाई हई जो ज्ञान की प्रभा उपसे दैदीप्यमान तथा वास्तनिक पदार्थोके 
विचार करने मेँ चतुर भी मनुष्य मुग्ध होजाता है श्र्थात्‌ उस कफो भी इस चैतन्य (श्रात्म) 
तच्च का पता नहीं लगने पाता | 


भावाथं--जो चैतन्यरूपौतश्च द्रव्य फ पे तो नित्य है तथा पर्याय को अपेक्त 
श्रनित्य है श्रौर जो संसारावस्था में कर्मा के जरिये से भाय होने पर भी कम रहित श्रवस्था मं 
हतका है तथा जो स्वद्रव्य की अपेक्ञा एकरूप है तथा पयाय की अपे अनेकस्प है जो 
सखचतुष्टयकी शपेत्ता सत्‌ स्वरूप है तथा पर चतुष्टयकी अपेक्ता असत्‌ स्वरूप है तथा जो चैतन्य- 
रूपी त्च स्वद्रव्यादिचतष्टयकी यपेकता पूणं है तथा परदरन्यादि चतुष्टयकी शयेत्ता शल्य है एेसा 
यह अत्यंत गहन श्रात्मतन््व इस ल्लोक में सदा जयंत है श्रौर समस्तशा्रो के अभ्याससे जिन 
महापुर ने ज्ञानरूपी प्रभा को पाकर अपनी आत्मा को देदीप्यमान बनाया है श्रौर वास्तबिक 
रीति पे उनको भी `आत्मक्तलको पता नहीं लगता ॥२॥ 


सर्वस्मिन्रणिमादिपङ्कजवने रम्येऽपि हित्वा रतिं 

यो र्ट शुचियुक्तिहंसवनितीं प्रत्यादराईत्तवाय्‌ । 
चेतोवृततिनिरोधलब्धपरमन्ह्मपमोदाम्बुमृत्‌ 
सम्यकसाम्यसरोबरस्थितिषे हंसाय तस्मे नमः ॥३॥ 


श्रथं--जो हंस अत्यंत मनोहर भी अणिमा महिमा आदि स्वरूप कमलल वनसे अपनी 
. श्रीति फो हटा कर अत्यंत पक्त मोत रूसी हंसिनी में चरपनी च्षटि को देता हवा रै उसचितत 
फी वृत्ति कै रोर्ने से प्रप्र हुवा जो परमनक्षको उत्तम आनन्द वही हवा जल उससे भरा हुवा जो 
मनोहरसमतारूपी सरोवर उसमे स्थिति करनेवाले प्रिय हंस फे लिये नमस्कार है ॥ 


भावा्थ-हंस का रथं आत्मा भी तथा हंस भी है जिस प्रकार हसं अत्यंत भनीर्हर 
भी कमलवनं फो छोद़कर रौर अत्यंत शुभ्र हंसनौ पे दष्ट को लगाकर जल के मेरे हमे उत्तम 
सरोवर भें प्रीति पूवंफे निवास करता है उसी प्रकार जो आत्मा अणिमा महिमा श्रादिकफ श्रद्ध 


४ 
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भावार्थ जव तक मन का सम्बन्ध इस आत्मा के साथ मे रहता है तव तक वह मेन 
चाद्य पदार्थौ मेँ धूमता रहता रै इस लिये आत्मा की परिणति भी बाह्य पदार्थौ मे लगी रहती दै 
किन्तु जिस समय यह श्रात्मा परमात्मा हय जाता है उस हमय इस मन का स्वेथा-नाश दो जता 
उप समय इस की बाह्य पदार्था मेँ परिणति नीं लगती इसी लिये मन परमात्मा में स्थितन 
होकर बाह्य पदार्थौ मँ ही धूमता रहता है क्यो पृथ्वी तल मेँ जव सव मरण से उरते द॑ तो 
श्मपने मरण का मन को मी पूरा पूरा भय है ।॥८॥ 


तक्वमात्मगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिदहितं समी्तते । 
मस्तु सु्िविधतं प्रयलतः कानने मृगयते स मूद्धीः ॥६॥ 


र्थ --यदि निश्वय से देखा जाये तो चैतन्य रूपी तच्च ग्रारमा मेँ है आत्मा से भिम 
किसी मौ स्थान मे नहीं है किन्त जो मदुष्य अस्मा से भिन्न किसी दस स्थान मे चैतन्य स्पौ ` 
ततत्र रहता है देखा समभते दै तथा जानते है बे भूद द्धि मदुषय वैसा हौ काम करते ई जेसा 
किष में रक्खी हर बस्तु को यन में जाकर दृडना । 


भावार्थ मे ख्खी हई मी वस्तु का बनें जाकर डना (खोजना) जिस ्रकार-व्यथं द 
उसी श्रकार अपने से भिन्न स्थान मेँ चैतन्य का मानना तथा देखना रथां है इस लिए चैठन्य तत्त 
कै सोज करने बाजे उत्तम पुरूपं को चैतन्य तत्व अपने मे ही सममना चाहिये अपने पे मित्र 
स्थान में नहीं 08 


ग्घ श्राचा्यं इस बात फो दिखाते है कि जो मनुष्य आत्मीक . चतु मे व्र दैवे , 
ही उक्छृष्ट ध्यान के पत्र ई । । 


ततरः परपयोगसम्पदां पात्रमच्र न पुनर्बहिगंतः। 
नापरेण चलितः पथेप्छता स्थानलाभविभवो विभाव्यते ॥१०॥ ` 


र्थ--यदि कोई मलुप्य मागं तो दूसरा है परत उस फो छोड़ कर दूसरे मागं से चे 
तो कदापि उत फो अभो स्थान का लाभ नहीं हो सकता किन्तु अक मागं पर चले तभी वह 
त्रपते अभीष्ट स्थान पर पह'चं सकता दहै उसी प्रकार ओ पुरुप.आतमा मँ अशक्त वैदी 
मनुष्य उत्कृष्ट ध्यान कै पात्र है चिन्त॒ जो मलुप्य आत्मा मेँ शक्त नँ . है बच पदार्थ 


८ 
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म ही आसक्त नहीं ह मे कदापि उतकृ प्यान के पात्र नहीं श्रौर न हो ही सकते दै. इस सिये 
इच्छष्ट ध्यान के प्रेमौ उत्तम पुस्पं फो ग्रात्मा मे यवश्य. आ्रायक्त रहना चाहिए ॥१०॥ - . - 


थ आचाय इस बात को दिखाते है फ जो तषरवी आत्म सखस्प मे ल्य नदीं देते 
परे भूखं दे 


साधु लच््यमनवाप्य चिन्मये यत्र युष्टु गहे तपस्विनः 
अप्रतीतिमुषरमाधिता जा मान्ति नादूयगतपात्रसन्नमाः ।॥॥११॥ 


. अरथृ--्रत्यन्त गहन एसे जिस चैतन्यरूपी तच्च मे भलीभांति लक्षय न देकर जो तपनी 
ज्ञानमयी भूमि को भित रै श्र्थात्‌ अज्ञान घन रदे दै पे तपस्वी जड द ओौरवे नाटके के 
पात्र के समान शोभित हे । 


भावाध- जिस प्रकार नाटफ का पात्र कभी राजा कमी मंत्री स्री आदि नानाप्रकार कै 
येप को धारण करता है फिन्त॒ बह वास्तविक राजा, मंत्री व स्री नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार 
तपस्वी का धष धारण कर जो तपस्वी चैतन्यरूपी तत्व की ओर अपना लक्ष्य नदीं देते षे 
` तपस्व फदलने के योग्य नहीं श्रीर्‌ पे जड़ द इसलिये तपस्ियों को चेतन्यरूपी तत्वपर अवश्य 
ही लकय देना चाये ॥११॥ 


भूरिधमंयुतमप्यबुद्धिमानन्धहस्तिविधिनावुध्य यत्‌ । 
` भ्राम्यति प्रचुरजन्पतङ्कटे पातु बस्तदतिशायि चिन्मरः ॥१२॥ 


सपथ--्रज्ानीपुरुष अरंथहस्तिन्यराय के समान अनेक धर्मो कर॒ सहित रसे चैतन्यतत्व 
, को जानं कर भी अनेक जन्म संकटों मे भ्रमण करता है एसा वह अत्यंत अतिशय का संडार 
चैतन्यरूपी तेज आपकी रक्ताकरो । 


भावार्थ--्धे के आंस के होने के कारण बह हाथी के समस्तरूप कौ नहीं देख 

सक इसलिये हाथी के समस्त स्वरूप के अज्ञानी उप अरे दवारा यतलाया हुवा हाथौ का खवर्ूप 

जिस प्रकार प्रमाण भूत नदीं माना जाता उसी प्रकार यज्ञानी ह्यार जाना हवा अनेकान्तात्मक 

चेतन्यतेज शरमाणभूत नहीं माना जा सकता अतएव अज्ञानी चैतन्यसवसूप को जानता हुवा मी 
\ 


। 
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कीक भौ इच्छा न कर तथा अति आदर से मोक्त मे दष्ट लगाकर समता मे लीन होता 
उस आ्रात्मा कै लिये =मस्कार ३ ।३॥ 





रथोद्धता । 


स्वंभावपिलये षिभाति य॑तस्समाधिभरनिभरासनः । 
वित्छरूपमभितः प्रकाशकं शर्मधाम नमताद्भ तं महः ॥॥ 
स्रथं-- चारों तरफ से प्रकाशरूप तथा नाना प्रकार के कल्याणो का देने बल्ल 
आश्वय॑कारी जो चैतन्यरूपी तेज समीचीन समाधि से जिनकी आत्मा व्याप्त है एते महाशनियों 
कै. समस्त रागद्वेष आदि षिभावों के नाश होने पर प्रकट होवा है उप चेतन्यरूपी तेज कै किये 
नमस्कार करो । 
भावार्थ--यदि सामान्यतया देखा जाधे तो जीव मात्र मेँ चैतन्यस्पी तेज मौजूद रै 
रन्त॒ जो चैतन्यरूपी तेज समस्त रागादि भाषो के नाश होने पर प्रकट होवा है त्र जो चौतकौ 
(चारो ओर) प्रकाश रूप तथा समस्त प्रकार कै कल्याणो का देने बाला है उस चेतन्यरूपी वैज के 
लिये नमस्कार रै ॥४॥ 


(वेश्ववस्तुविधृतिक्षमं लसलालमन्तपखिर्जितं गिराम्‌ 1 
अस्तमेत्यखिलमेवहेलया यत्र॑ तजयति चिन्मयं महः ॥५॥ 
र्थ--जो चेवन्यशूपी तेज समस्त पदार्थो का प्रकाश करने बला दै श्रौर स्वयं प्रकश 
सरूप हे तथा अंतकर रहित दै ओर यदि समस्त बाणौ गपत्‌ मिलजावे तो भी उसका वशेन 
नहीं कर सकती है अर्थात जो वाणी के आगोचर है रेसा बद चैतन्यरूपी तेज सदा दस लोक मे. 
जयवंत ३ ॥१५॥ 
रथोद्धता । | 
नी विकल्परहितं विदात्कं वस्तु जातु मनसोऽपि गोचरम्‌ । 
कर्मजाधितविकल्परूपिणिः का कथां तु वपुषो जडीसनः ॥६॥ 
१। 
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` ` र्थ समस्त प्रकार के विकल्पो कर रहित्‌ चैतन्यसूपी तेज सिसी भी रोति से मन कै 
भी गोचर नहीं हो सकता, वह चेतन्यरूपी तेज कर्मो से पदा हये नाना प्रकार के विकल्प ची 
है सुप जिसका तथा जड्स्वरूप एेसे शरीर के गोचर कव हो सकता दै ! अथात्‌ कदापि नहीं दी 
सकता ॥६॥ 


वं आचाय इस घाव को बताते दै फि धह चैतन्यरूपी तत मन आदि कै प्रव्यक्त 
न होकर मी स्वाुभव गम्य है । 


चेतसो न वचसोऽपि गोचरस्तरिं नास्ति भविता खपुष्पवत्‌ । 
शङ्कनीयमिदमचघ्र नौ यतः स्वानभूतिविषयस्ततोऽसिति तत्‌ ॥५॥ 


समथं--यदि कोई मनुष्य इस यात की शंका फर फ चैतन्यसूपी तेज न तो मन फे 
गोचर हे श्रौर न बचन के गोचर है इहलिये श्राकाश के एल के समान उसका नास्तित्व दो 
जायगा तो श्राचायं समाधन देते दै कि एेसी शंका कदापि नहीं करनी चाहिये क्योकि वह चैतन्य 
रूपी त स्वानुभव से जाना जाता है इसलिये नास्तिब न होकर उसका अस्त्व दी है॥ ` 


भवाथ- अकाश का एल न तो षिचारनेमेंदही श्रा सकता है थौर न उसको देख 
तथा चुन हौ सकते दै तथा उसको वचन से भी नदीं कह सकते दै इसलिये जिस प्रकार - उसकी 
श्रस्तिता नदीं कही जा सकती उसी प्रकार ्ात्मतत्व की मौ अस्तिता नहीं घन सकती, क्यपि 
यह भीन तो मन के गोचर है श्रौर न वचन के गोचर है यदि कोई श्स प्रकार की शंका षरे 
तो प्र थकार कते ई फ उसकी इष प्रकार की शंका सर्वथा श्रथुक्त है क्थोफि वह चैतन्य मन 
तथा कचन के गोचर न होने पर भी स्वालुमव गोचर है इसलिये आकाश के फूल के समान उसकी 
नास्तिता न कहकर अस्तिता ही कटनी चाहिये ॥७1 


* सूनमन्र परमात्मनि स्थितं स्वान्तमन्त्पयाति तदहि 
तं विहाय सततं भरमत्यदः को विभेति मरणान्र भूतले ॥८॥ 
सपथं--जिस समय मन परमात्मा मेँ स्थित होता है उस समय उत्त मन का नाश हो 
जाता है इप्त लिये चह मन उस परमातमा को छोड़ कर जहां तहां बाहर भ्रमण करता ह क्योक्गि 


पृथ्वी तल मँ मरण से कौन नहीं डरता है ? अथात्‌ सव द्व उरते दै । 
५ 
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संसार में ही भ्रमण फरता रहता हे इसलिये ग्र थकार कहते है फर ेसा अतिशयशाली चैवन्यरूपी 
तेज सदा श्मापक्षी रक्ता श्रो ॥१२ 1 


कमबंधकलितोप्यवंधनो द्र षरागमलतिनोऽपि निर्मलः । 
देहवानपि च देखनितश्चित्रमेतदखिलं विदानः ॥१३॥ 


्मर्थ--जो शता कमक यंधनकरे सहित होकर भौ कर्मवधनकर रहित ह तथा देष 
प्रौर्‌ राग से मलिन हीने पर भी जो निम॑ल रै ओर दैहधारी हनेपर भी ज दैहकर रहित है 
इसलिये त्ाचार्य कहते है कि श्रासा का स्वप शआधरयकारी है । 


भाषार्थ--इस श्लोक मं विरोधामास नामक श्रलंकार है इसलिये अचायं विरोधो 
दिखाते है कि जो क्म॑वंधन कर सहित ह वह फमंधंधनकर रहित कैसे हो सक्ता है १ श्रौर जो 
समल है यह निर्मल कैसे हो सकता है १ रौर ओ दैहसरित है वह देदरहिव कैसे हो सकता है ! 
श्रव आचाय विरोध फा परिहार करते दै यद्यपि अशद्धनिश्चय से ्रास्मा वर्मब॑धनकर सहित 
है तथापि शुद्र निश्वयनय से आत्मा कर्म बन्धनकर रहित ही टै यद्यपि आत्मा अशुद्धनिश्चय पे 
रागद्धेप से मलिन है तो भी शुद्धनिश्चय से बह निम॑ल रै श्रौर आत्मा व्यवेहारनय पे शरीर 
कर सित है तो मी श॒द्निश्वयन से उसका फो$ शरीर नरी ३ै । 

प्ाराथं- किसी अपे्तासे आत्मा छ्म॑वेधनकर सहित है तथा किसी अपेता पे 
कर्मयंथनकःर रहि है मौर क्रिसी अपेता से रागदेष से मलिन दै तथा फरिसी अपक्त से निमंल 
है खरौर किसी अपेक्ञा से श्रात्मा शरीर सहित है तथा किसी अरपेक्ञ से शरीर कर रहित ह॑ इस 
प्रकार आत्मा नेकधर्माममक है एक धर्मारमक नहीं एसी विश्वास रखना चाहिये ॥ 


ग्व ्राचार्यं इस बात को दिखाते दै फ श्रनेफांतात्मक वस्तु में किसी ` प्रकार का 
विरोध नहीं आ सकता । 


रथोद्धता । 


निर्विनाशमपि नाशमाधितं शुन्यमप्यतिशयेन सम्भृतम्‌ । 
एकमेव गतमप्यनेकंतां तलमीहगपि नो विरुष्यते ॥१४।॥ 
/ 


पद्नन्द्पञ्चविशतिका [ २६७ | 


----------- 
-~-----------~~ -- ~ ~~ ------------ ~ --------~ ~ ~ ~~ --------- ~ -----~----------------------------- 





------ ~ ~ ~ ------- ---- 





्पर्थ--जो अनेकंतास्सक वत्व नाशरहित होने पर भी नाश कर सहित है ओ्ौर शूल 


होने पर भी संरणं है (मरा हुवा है) तथा एक होने पर भी अनेक है रेसा होने पर॒ भी उपमं 
किसी प्रकार का बिरोध नहीं है ॥ 


भावार्थ-- समस्त पदार्थ कौ सिद्धि किसी न क्रिस अप्त कै दार दी होती है यदि 
पदारथ की सिद्धि मे रयेत न मानी जाय श्रथात्‌ यदि उनकी सिद्धि एसान्त रीतिसेही फी जाय 
तो कदापि उनकी निर्दौप सिद्धि नही हो सफती इमीलिये अनेकान्तात्मक तत्व में किमी प्रकार का 
दोष्‌ आकार उपरिथत नहीं होता क्योकि पे्ा से ही अनेकान्तात्मक वत्य की स्थिति है जेसे- 
यदि द्रव्याथिकनय की ्रपेत्ता की जघरि तो तत्व नाश कर रहित है ओर यदि पर्यायार्थिकनय 
छी अपेक्ता कौ जावे तो तत्वों का नाश मी है रौर यदि परद्रभ्यचतुष्टय की अपेता कौ जा 
तो तत शूल्य भी है तथा खद्रव्यचतुष्टथ फी अपेता को जे तो तस्व शूट्यताकर रहित भी है 
प्रौर शुद्ध निश्वयनय की श्रपेत्ता से एक भी है तथा ग्यवहारनय की अपेक्ता से अनेक मी है इस 
रीति से अस्त्य नास्तित्वादि अनेक धमं तत्व मे मौजुद द तथा पे सव अवेक्ता से माने गये है 
दरसक्िये उसमें किसी प्रकार का विरोध भो नदीं है एेसा निश्चय से समना चाहिये ॥१४॥ 


आत्मीक तत्व के पाने बाले दी स्वस्वरूप कै पाने बाले समम जाते दै इस घात फो 
द्राचायं दिखाते ६ । 


विस्प्रताथपसिमा्गंणं यथा यस्तथा सहजचेतनाधितः । 
स मेण परमेकतां गतःसखखरूपपदमाश्रयेद्‌ प्रवम्‌ ॥१५॥ 
पथं मूर्छित हुवा मरुप्य जिस प्रकार सावधान होकर अपनी भूल हई चीज को 
, दढता है पीले शान्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है उसी प्रकार जो मयुप्य अनादि काल 
से भूले हुये अपन स्वामाविक चैतन्य को श्राश्रय कर क्रम से साम्पभाव को धारण कता है वह 
र निश्चय पे ्रातमखरूप को आश्रय करता है अर्थात्‌ उसको अ्रात्मस्वस्य को प्राप्ति होवी 
॥ १५ 
यद्यद्यदेव मनसि स्थितं भवे्तत्तदेव सहसा परित्यजेत्‌ । 
इ्युपाधिपरिदारपूणंता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥१६॥ 
\ 


{ र्ध्म | पश्चनन्दिपञ्चविशतिका 
~~~ -------~---~-------(न------------=------------ 
अथं-- जो २ यात मन मे ोभे ( अर्थात्‌ निस २ घाव की मन मे इल्छा हेमे ) उती २ 
वात को सबसे पदिले छोड देये इस प्रकार जिस समय मे धमस्त उपाधि का नाश सले जाता 
इसी समय आत्मस्वरूप की प्रापि हो जात्ती है । । 
भावा्थं-- ज्ञान दशन कौ परिपूणता ही आत्मा का स्वरूप है अरौर जिस समय में इस 
ग्रखण्डज्ञान तथा दशंन की प्रा हो जाती ह उसी को खस्वरूप छी पराक्षि कहते ह किन्तु जवतक 
कमं जनित राग देप अथवा इच्छा आदि उपाधियों का संबंध इ आत्मा कै साथ रहता हत्व 
तक आतम स्वरूप की प्रापि नहीं हत्ती इसलिये स्वस्वरूप की प्रि ॐ इच्छुक भव्य जीवों को 
चाहिये फ ये जिस समय चित्त मेँ इच्छा श्रादिक उपाधि उत्पन्न रोषे उसी समय उनका त्याग 
कर आत्मस्वस्प की प्रापि फर ॥१६॥ 


संहतेषु स्वमनोऽनिलेषु यद्भाति तममलातनः परम्‌ । 
तद्गतं परमनिस्तरङ्गतामथिस्य इह जन्मकानने ॥१७॥ 


सर्थ-- पाचों इन्द्रियों के तथा मन के रौर शवासोच्छुवास क संचित होने प्र ओ 
आमा का निमंल तथा उद्टृष्ट स्वरूपं उदित होकर शोभित होता रै एेसा बह श्रस्यन्त निश्चल 
आसम तत संसार रूपी बन के लिये भयंकर अभि क समान है । 


भावार्थ- जिस प्रकार बन मेँ लगी हुईं अधिं समस्त घन को भस्म फर देती है ऽसौ 
प्रकार परमात्म तत्व भी समस्त संसार का नाश करने बाला है अथात्‌ परमात्म तत्व कै प्रप होने 
पर संसार का सर्व॑या नाश हो जाता ह ॥१५७॥ 
निर्विकल्प पदवी का आश्रयण करने वाला दी संयमी मोक्त पद को प्राप होता है 
इस वात को आचायं दिखाते दै । 
यक्त इत्यपि न कायंमञ्जसा कमंजालकलितोःहमित्यपि । 
निर्विकत्पपदवीयुपाश्रयन्‌ संयमी हि लमते परं पदम्‌ ॥१८॥ 
र्थ -- म समस्त कर्मोकर रित छक हं फसा भी संयमियो को नी भानना चय 
तथा समस्त करमोकर सहित ह एेसा मी नही मानना चाहिये क्योकि निर्विकल्प पदवी कौ श्राश्रय 
करने वाल्ला ही संयमी मोर पद्‌ को प्रप रोता हं । 














८ 


पंश्नन्दिपचावितको [ २६९ ] 








भावाथं--न कमंकर रदित हं यह मी विकल्प है तथा म कमंकर सहित हं यह भौ 
विकल्प है ओर जिस संयमी के जवतक ेसा विकल्प रहता है तथतक उसी कदापि शक्ति नहीं 
होती इसलिये जो संयमी मोक्ताभिलाषी दहै उनको निविक्ल्प पदवी का ही श्राश्रय करना 
चाहिये ॥१८॥ 


द्रव आचायं द्वैत तथा श्रेत भाव का निपेध वणेन करते दै । 


कर्म॑चाहमिति च द्ये सति इ तमेतदि द जन्मकारणम्‌ । 
एक इत्यपि मतिः सति द यत्साप्युपाधिरचिता तदजङ्गभृत्‌ ॥१६॥ 


रथं- हे जीव क्म तथामेदोदं श्य प्रकार काद्ैत भी जीवो को संसार काकार टै 
ग्र्थात्‌ इसप्रकार के दैत से भी जीय को नाना प्रकार के भवो मे रमण करना पडता है तथा 
भे एक दरं यह भी बुद्धि ठीक नहीं क्योकि उपयु क्त दोन प्रकार की बुद्धि उपाधिजन्य हे । 

भावाथ-में दत दं तथा एक टं इस प्रकार के दोनों भाव श्रसत्य है क्योकि ये संसार 
कै उत्पन्न करने बाले दै तथा कमं जनित उपाधि से पैदा हषे ३ इसलिये जो पुरुष मोक्ताभिलषी 
ह उनको ईन दोनों भावों का त्यागफर निर्विकल्प पदवी का ही श्राश्रय श्रना चाहिये ॥१६॥ 


श्रव आचायं इस वात को दिखाते दै फि शुद्र भावना तो शुद्ध पदफी का फारण 
= है रौर अशुद्ध भावना अशुद्ध पदकी फा कारण है 


संविशद्धपरमासमभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत्‌ । 
सेतरेतरकरृते सुवणंतो लोहतश्च विरत तदाभ्चिते ॥२०॥ 
| छर्थ--जिस प्रकार सुवणं से सुबण॑पात्र की उत्पत्ति होती ह वथा लोह पे लोह पात्र 
की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार शुद्र परमात्मा कौ भावना करने से शुद्र पद मोक्त पद फी प्राप्ति 
होती रै तथा अशुद्ध भावना से अशुद्ध पद सगं नरकादि पद की प्राप्ति होती &ै। 
भावाथं-- “कारण सद्शानि कायाणि भवन्ति" अथात्‌ कारण के समान ही कार्थं उत्यशर 
होते दै टस नीति के श्रतुसार जो भव्यजीव निष्कलंक शुद्ध बुद्ध परमात्मा का ध्यान करते & 
उनको परमपद मोक्षद फी प्राति होती है अथात्‌ चे मोक फो जाते दे शौर जो मदुष्य परमाप 


\ 


[ ६७० | पश्रनन्दिपद्यविश तिका 


-------_-__-__-_-_----__-_-_-__-~_-_--_--~---~-~--------------------------- 











भौ भावना नहीं केरते दै उनको परमपद की प्राप्ति नदीं होती अर्थात्‌ उनको संसार मे नरकादि 
गतियो मेँ भ्रमण करना पडता है ॥२०॥ 


परमाथ फो जानने वाले योगी फो फी भरकर के सुख इः क अनुभव ` 
नहीं करना पड़ता इस वात को आचाय दिखाते दै । 


कर्म॑भिन्मनिशं खतोऽखिलं, पश्यतो विशदवोधचन्ञषा । 
त्छृतेऽपि परमासवेदिनो, योगिनो न सुखःख्करपना ॥२१॥ 
अर्थ--तमस्त कमं यमते भिन्न ई इष प्रकार निरंतर अपने दिष्य सम्यन्ञानरूपी चतु 
से देखने बाले तथा परमात्मा को सलीमांति जानने वत्ते योगी के कमं के उतपन्न सुख दुख कै 
होने पर भी सख दुःख की कल्पना नहीं होती 


 भवाधथ-्रपने ते कम को भिन्न सममन वाला यौर परमां को म्तीमाति जानने 
वाला योगीश्वर कमं जनित सुख दुःख के होने पर भी शरपने को छली दुःखी नहीं मानता ॥२१॥ 


मानस्य गतिरस्ति चेननिरालम्ब एव पथि भातो यथा। -- 
योगिनो दगवरोधकारकः सभिधिनं तमसां कदाचन ॥२२॥ 


र्थं --सूयं कै समान योगिर्यो कै मन छी गति यदि निरलंव मागं मेँ ही हषे तो फमी 
उनके सम्यग्दर्शन सम्धग््ान की प्रमा को रोकने बेलि अंधकार फी निकय न दषे । 


भावार्थं- जिस प्रकार सूयं निवारण माग मेँ गमन करत। है इसलिये उसका प्रकाशं 
किसी के दाय सेका नहीं जाता उसी प्रफार जिस योगी का मन निरालस्ब मागं में गमन करती 
है अर्थात्‌ जिस समय योगी निरालम्ब ध्यान को रता है ऽस समय उत योगीतके सम्यग्दशैन ` 
सम्यश्ञान सूपी तेज को दशनावरण ज्ञानावरणरूपी अंयककार रोक नहीं सकता इसलिये योगियों 
को सदा निरालम्ब हय ध्यान करना चायं ॥२२॥ 
सजरादिविङ्कतिनं मेऽच्चपा सा तनोरहमितः सदा प्रथक्‌ । 
मीलितेऽपि सति खे धिकारिता जायते न जलदविंकारिमिः ॥२३॥ 


/ 


पग्मनन्दिपश्चविशतिकफा [ २७१ 1 


----------~-------- 

















` इरथं- नानाप्रकार के विकारोकर सहित मेषं के साथ संबंध होने पर भी जिसेप्रकार 
साफाशमें किसी प्रकारका विकार पैदा नहीं होता क्योफिषे मेषोंके दै उसीप्रकार रोग 
ृदरावस्था आदि नाना प्रकारके भिकार शरीर मेही दै मेरे ्ात्मा) विकार नहीं है ्योषिं 
शरीर से मेँ सदा जुदा दं । 


भावं मूतीकपदार्थौ में ही विकार होता है अमूतीक पदार्थौ मँ नही त्राकाश अमूतीक 
है इसलिये अनेक प्रकार के विकार सहित मेधो के सम्बंध होने प्र भी जिस प्रकार आकाश में 
विकार नीं हता उसी प्रकार आत्मा का भी विकार नहीं दो सकता क्योकि आत्मा अमूर्तीक 
है जी रोग शद्धावस्था रादि विकार रैम शरीरके पकार दै तथा शरीर आत्मा से सवथा 
भिन्न हं ॥२३॥ । 


व्याधिनाङ्गमभिभूयते परं तदश्तोऽपि न पुनधितम्‌ ॥२४॥ 
उच्छितेन गृहमेव दह्यते वन्दिना न गगनं तदाधितम्‌ ॥२४॥ 


सरथं यदि फिसी कारण से मकान म श्मनि लग जवरितोउस अघरिसे मकान ही 
जलत्‌। दै वितु उसके भीतर रहा हश्रा श्राकाश नहीं जलता उसी प्रकार शरीर मँ किसी फारण 
से व्याधि उत्यन्न हो जापेतो उस ध्याधिसे शरीर ही नष्ट होता है रसके भीतर रहे हुए मात्मा 
का नाश नहीं होन । < 


भावाथं- जिस प्रकार मकान ठी हृद अमि से मकान ही जलता टै उषी प्रकार 
शरीर मं उडी हुं व्याधिसे शरीर दही मष्टहोता है किन्तु अभिसे जिस प्रकार मकान फे भीतर 
रहा हा आकाश नहीं जलता उसी रकार व्याधि से शरीर के भीतर रहा हुआ चेतन्यस्वसूप 
आत्मा भी नष्ट नहीं हता ॥२४॥ 


वोधरूपमचिलेस्पाधिमिरवजितं किंमपि यत्तदेव नः । 
नान्यदल्यमपि ततमीदशं मो्तदेतुरिति योगनिश्वयः ॥२५॥ 
रथ- समस्त प्रकार की रागद्ेष आदि उपाधिं से रहित तथा सम्यन्ञानसरूप भो 


कोद यस्तु ह वही हमारी है किन्तु इसमे भित्र थोड़ी भी वस्तु हमारी नहीं द इस प्रकार ज 
\ 
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योग का निश्चय है वही मोत का कारण दै किन्तु इसते भित्र योग का निश्चय भोक्त का कारण 
नहीं ॥२५॥ 


` अब्र आचाय इस वात को दिखाति £ कि योग से ही षो आत्मा वंधन को 
प्राप्न होता है श्रौर योगसे हयी मोक को प्राप्त होता ३। 
योगतो हि लभते पिषंधनं योगतो हि किल मुच्यते नरः । 
योगवत्मं विषमं गुरोगिरा बोष्यमेतदखिलं मुय्॒ञणा ॥२६॥ 
द्मथं--ध्यानसे ही तो मलुष्य वंधन को प्राप्त होत है तथा ष्यान से ही मतुष्य मोत 


को प्राप होता है इस प्रकार यह भ्यान का मागं अत्यन्त कठिन है किन्तु जो भव्य जीव मोक के 
श्मभिल्यपी द उनको यह समस्त ध्यान फा मागं गुरु के ठपदेश से समभना चाहिय । 


भाग्थ--्यान अनेक प्रकार का होता दै उनमें जो मलुष्य जैसा ध्यान करता है उपे 
उसी प्रकार के एल की प्रापि होती है शस लिये मोक्ताभिलापियों फो चाये क्षि बे मोतत्‌के 
कारणभूत ध्यान को ही गुरु के उपदेश से समभ ओौर संसार का जो कारण ध्यान उस की ओर 
दृष्टि न देवे ॥२६॥ 
शद्ध ज्ञान सरूप वस्तु ही रमणीक स्थान है इस बात को श्राचायं दिखाते दै । 


शद्धबोधमयमस्ति वस्तु यद्रामणीयकयदं तदेव नः । 
स प्रमाद इहं मोदनः छचिक्कल्यते यदपरापि रम्यता ॥२७॥ 
द्मथं--जो बस्तु शुद्रबोध स्वरूप है अर्थात्‌ निमल सम्यग्ञान सरूप दै वही हमार ॒. 
रमणीय स्थान ह जिन्त जो मलुप्य निर्मल सम्यणन्ञान से अतिरिक्तं भी रमणीयता दै इस घाव को 
कहते ई बह वास्तविक रमणीयता नदीं किन्तु बह मोहनीय कमं से उसन्न हुंमा भरमाद ही हे | 


भावार्थ निर्मल सम्यगान स्थरूप ही रमणीय दै किन्त स से मिन कोई भी पदार्थ 
णीय नहीं ह यदि कोई मलुष्य इस से भिन्न पदाथं को भी रमणीय माने तो उतत का प्रमाद ची 


समभना चाहिये ॥२७\ 
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आत्मबोधशवितीर्थमदभुतं स्नानमन्रकुसतोत्तमं बुधाः । 
यन्न यात्यरतीर्थकोधिभिः ज्ञालयत्यपि मलं तदन्तरम्‌ ॥२२८॥ 


सप्रथं--पाचा्यं उपदेश देते दै किह भेव्य पंडितो यदि तुम श्रपने पापों को नाश 
करना चाहते हौ तो अ्रत्यन्त पवित्र तथा आश्चयं के करने बाले उत्तम इस आत्म ज्ञान स्स्पी 
तीथं में ही स्नान करो क्योषि जो अंतरंग का मल श्नन्य करोड तीथं में एनान करने पर मी नष्ट 
नहीं होता है बह अंतरंग का मल इस अासमज्ञान स्वरूप तीथं मे एक समय स्नान कने पर ही 
नष्ट हौ जाता है। 





भावार्थ--फाप से भयभीत होकर फरोडो मदुप्य काशी प्रयाग च्रादि स्थानों पर गंगा 
्ादि नदियों मेँ स्नान फरते रै तथा अ्रपने फो मल रहित शुद्धः मानते रै परन्त॒ गंगा यादि 
नदियों में स्नान फरने से वाद्य मस फा ही नाश होता है किन्तु रागहेष आदि ग्रतरंग मल का 
नाश नीं होता रौर बस्तविकं रीति से अ्र॑तरंग मल का नाश दही बास्तमिक छख का मूल हे 
इस लिये अराचायबर उपदेश देते है फि हे भव्य जीवो यदि तुमश्र॑तरंग मल का नाश करना 
चाहते हो तो तम फो इस परमपवित्र ्रात्मारूपी तीथं मेँ ही स्नान छरना चाहिये क्योकि जो 
शर॑तरंग मल दूसरे २ करोड़ तीथं मेँ स्नान करने प्र भौ नष्ट नहीं होता वह श्रंतरंग मल त्रात 
रूपी पथित्र तीथं मे एक वार ही स्नान करने से निश्चय से पल भर मेँ नष्ट हो जातत है ॥२८॥ 


चिसमुद्रतयद्धसेवया जातते किमु न रत्रसंचयः 
दुःखहेतुरय॒तस्त दर्गतिः फि न पिषप्लवृमुपैति योगिनः ॥२६॥ 


सपर्थ--्ाचार्यं कहते है फ जो परप बडे उत्साह के साथ चैतन्यरूपी सणुद्र के तीर 
फी मलीमांति सेवा करते है क्या उनको सम्यक्‌ दशन आदि रत का प्रपि नहीं होती है अपश्य 
ही होती द तथा इस पाये हये रत समह से चैतन्य सूपी स॒थद्र कौ सेा करने वले युनि की 
क्या नाना प्रकर के दुःखो को देने वाली नरक आदि खोरी गतियीं का नाश नहीं होता? 
अवश्न ही होता है 1 


भावार्थ- जिस प्रकार सथुद्र की पार पर रहने बे मनुष्यो फो नाना प्रकारं के रत 
फी प्राप्ति होती है तथा उन रत्नो कौ सहायता से षे धनिक हो जाते है रौर ठन को दख्रितापे 
पदा हया दुःख इद भौ नदीं सता सकता उसौ प्रकार जो शुनि सदा अपनी असमा का चितवन 


\ 
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कने जे है उन फो सम्यण्दधौन सया्नान सम्यक्‌ चाति रूपी तनौ कौ प्राप्ति होत है तथा 
उन रत्नो कौ प्रापि हीने पर उन फो फिसौ प्रकार कौ नरक आदि गतियो म नहीं जाना पडता 
इस लियं दुःख से सदा भय करने बले मनुष्यो फो घ्राता का ही चितवन करना चाहिये ॥२६॥ 


निश्वयावगमनस्थितित्रयं रत्संचितिरियं परासनि । 
योग्रष्टिविषयीमवन्नपो निश्चयेन पुनरेकं एष हि ॥३०॥ 


प्रथ--परमात्मा में जो निश्वय तथा क्नान रौर स्थिति रै उन्दी फो सम्यग्द्शंन सम्यण्ञान 
तथा सम्यक्‌ चारित्र कहते ई ओौर केवली भगवान कौ दृष्टिमें ये तीनों निश्वयनय से आत 
स्वप ही द अर्थात्‌ श्रात्मा से भिन्न सम्यग्दशन सम्यक्‌ चासि कोई प रथं नहीं| 


भावार्थ--परमात्मा है इस प्रकार का जो निश्वय है सो तो सम्यण्दशन है रौर परमातमा 
फो मती भांति जाना सम्यश््ञान है तथा परमासमा में स्थिरता रखना सम्य्र्‌ चाछि है यौर्‌ यदि 
निश्वयनय से देखा जे तो ये आत्म स्वरूप ही है आत्मा से भिन्न नहीं दै तथा केवली भगवान 
स्पते केवल ज्ञान तथा केवल दशन से इनको आतमस्वरूप ही जानते दै तथा देखते द ॥३०॥ 


रिताः भ्रुतयुणेन शेगुपीकामुकेए शखदहगादयः । 
बाह्यवेभ्यविषये कृतभ्रमाशिद्रणे प्रह्तकर्मशत्रवः ॥३१॥ 
सपर्थ-- चैतन्य रूपौ संग्राम मे श्र सूपी गुण ( प्रत्यंचा ) सहित जो श्रेष्ट बुद्धि स्पी 

धुप उसे प्रेरणा किये गये तथा बाह पदार्थौ के येधना करने मे तत्पर देखा जो सम्यण्दशेन 
सम्यञ्ञन तथा सम्यकुचास्तिरि रूपी वाण दहै ये समस्त कमः स्पी वैरियों के नाश करने वाले 
होते दे । | 
भावार्थ-- जिस प्रकार संपराम में ्त्यंचा सहित घञुप से छोड दए धां से समस्त वैरी 
नष्ट हो जाते ह उसी प्रकार चैतन्य रूपी संग्राम मे शास्र रूपौ प्रत्यंचा सहित बुद्धि स्पी धलुप से 
रिति तथा बाह्य पदार्थौ के धेन करने मे तत्पर जो सम्यग्दशंन सम्यग््ञान सम्यक्‌ चासि रूपौ 
याण है मे समस्त र्म सूप वैरियो को नष्ट करते ह ॥३१॥ 
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चित्तवाच्यक्रणीयवमजिता निश्चयेन युनिव्रत्तिरीरशी 
अन्यथा भवति कर्मगोरवात्‌ सा प्रमादपदवीमुपेयुषः ।२२॥ 


र्थ-- निश्चय फरक युनियो की जो पर्ति है बह मन वचन काय की प्र्रतति कर रहित 
है किन्तु बह छनि यदि प्रमाद पदवी को प्रा हो जवि अर्थात्‌ प्रमादी बन जावे तो कमं को गुरूता 
से उसकी प्रति षिपरीत ही अर्थात्‌ मन वचन कायकर सहित ही हो जाती दै । 


भावार्थ-निस्वयनय से सनियो फी प्रत्ति मन धचन कायकी पर्ति कर रहित है किन्त 
जिच समय वे प्रमादी घन जाते है उस समय प्रमाद के द्रा उनकी आसा मेँ कर्मो का आ्रागमन 
होता है तथा पौ वर्मो का वंध हता है उस्र समय कमं के संबंध से उनकी प्रृत्ति मन वचन 
कायकर सित ही होती है ॥३२॥ 


सत्समाधिशशलाञ्चनोदयाटु्लसप्यमलबोधवारिधिः । 
योगिनो ऽएसदशं विभाव्यते यत्र मयमखिलं चराचरम्‌ ॥३२॥ 


सपर्थ--जिन योगियों के निर्मल ज्ञान मे चर अचर समस्त जगत परमाणु ॐ समान 
मालूम पडता रै एेसा बह योगियों का ज्ञान रूपी सथुद्र भ्रष्ट समाधि रूप चन्द्रमा के उदय से 
वृद्धिं को प्राप होवा है। 


भूवाधथ- जिस प्रकार चंद्रमा के उदय से सथुदरष्द्धि कोप्राप्त होता ३ उसी प्रकार 

समाधि से निम॑ल ज्ञान की बद्ध होती जाती है तथा उस ज्ञान मे समस्त जगत वडा भी परमाण 

के समान छोटा मालूम पडता है अथात्‌ अनंत मौ जगत उसज्ञान मे परमाणु के समानही 
ह ॥३३॥ 


कमशुष्कवृएराशिस्तेतोऽधुद्गते शुचिसमाधिपास्तात । 
भेदबोधदहने हडिस्थिते योगिनोभटिति भस्मसाद्भवेत्‌ २४] 
समर्थ--पिव्र समाधिरूपी पवन से उदय को श्राप, रेमे मेदज्ञानरूषी रमि के योगी क 


हृदय में स्थित होने पर प्रय भौ कमेरूपी भूखे वृणो का समूह शीघ्र ही भस्मी भूत हौ जाता 
ह । 
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भावा्थ--जिस प्रकार सुखे ठो म पड़ी हई थोड़ी सी भी चिनमारी (अमि का फुिंगाः 
जिस समय प्न की सहायता पे बद जाती ह उस समय बहुत भी तृण के समृह को परभर भं 
भस्म फर देती है उसी प्रकार जिस समप पुनिरयं के मन में ( मेरी अनात्मा भिनरैश्रौरये स्री 
पत्र भित्र आादि पदाथ भिन्न हे एसा ) सपर का भेद चिज्ञान समाधिरूपी पवन पे उदय फो प्राप 
हो जाता दै उस समय जितने कर्मा का आत्मा के साथ संवंध मौजूद दये समस्त कर्म पलभर 
मे नष्ट हो जाते हे इसलिये जिन शरनियो को अपनी आसा से कमो के जुदे करने कौ ्रभिलापा 
है उनको चाहिये फि पे निमेज्ल समाधि से मेदक्नान को उदित र जिसप्ते उनके समस्त कमं 
्रात्मा से शीघ्र जुदे रोज ॥२४॥ 


श्म आचायं इस बात को वताते है फि समाधिरूपी कल्प वृत्त युनियों को 
वांक्लित फल का देने बाला है ॥ 
चित्तमत्तकरिणा न चेढतो दष्टबोधवनबन्हिनाथवा । 
योगकल्यतर्रेष निधितं वाञ्छितं फलति मोच्तसफलम्‌ ॥३५ 


पर्थ--यदि यह समाधिरूपी कल्य वर्त मनरूपी मतवलि हाथी से नष्ट न किया जाय 
श्रीर्‌ दुटज्ञान ८ मिथ्याज्ञान ) रूपी बनाभि से भस्म न फिया जाय तो वह अवश्य ही वांछित 
मोक्ञरूपी श्रे फलं फो देता है । ध 


भावार्थ जिस प्रकार जन मे खड़े हुए कल्पत फो यदि मत्तहाथी नष्ट न करे अथवा 
वन की अभि भस्मन करे तो बह अवश्य ही उत्तम तथा मिष्टफल को देता है उसी प्रकार यह 
समाधि मी यदि खोटे बिषयो मेँ प्रवृत्त मन पे नष्ट न हषे ओर मिथ्या ज्ञानपूर्वक न कौ आय तो 
अवश्य ह्य मोक्त के देने वाली होती है इसलिये जो घनि.मो्तरूपी उत्तम फल के इच्छुक दै 
उनको चाहिये फि दे मन को अपने वश मेँ रक्खे यर सम्यग्ञान पूवक ही समाधि का आचरण 
करे अन्यथा उनको उत्तम फल की प्रापि नही दोग ॥३५॥ 


जव तकं मन मे आत्मा का ज्ञान नीं होता दै तभी तक बुद्धि शारो में 
भटकती पफिरती है इस बात को अआचायं सममत दै । 
तावदेव मतिवादिनी सदा धावति श्रुतगता पुरः पुरः । 
यावदत्र परमामसंविदा भिघ्यते न हदयं मनीपिणः ॥३६॥ 
( ॥। 
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स्पर्थ-- आचार्य कहते है फि जव तक चित्त परमात्मा कै ज्ञान से मेद दो प्रप्त नरी 
होता है तभी तक्‌ बुद्धिमान पुरुप की बुद्रिरूपा नदी सदा शास्र भे आगे २ दौडी चकली जातौ 
ह । 
भावाथं--द्धिमान परप शाक का स्वाध्याय इसक्तिये रते है कि कसी रति से 
परमातमा का ज्ञान प्रा दोषे किन्त॒ जिस समय चित्त परमात्मा कै ज्ञान से भिन्न होजाता है 
द्रथात्‌ जिस समय मन मेँ परमासा का ज्ञान हौ जाता है उस्र समय बुद्धिमान कौ बुद्धि शान्त कौ 
ञ्ओोर्‌ नहीं जाती है ॥३६॥ 
संसार मेँ चैतन्यरूपी दीपक ही देदीप्यमान है श्य बात फो अ्ाचा्थं दिखाते र ॥ 


यः कषायपवनैरचुम्बितो बोधवन्दिरिमलोक्लसद शः । 
फ न मोहतिभिरं धिदखण्डयन्‌ भाखते जगति चिलदीपकः ॥२५७॥ 


_ अर्थ-- जिस चैतन्यरूपी दीपकरा पवन ने स्पशं नदीं फया है ओौर जिसमे सम्यगयज्ञान- 
स्थी श्रि मौजूद है तथा जिसकी दशा निम॑ल ओर देदीप्यमान है रेसा चैतन्यरूपी दीपक 
मोहरूपौ अंधकार को नाश फरता हा क्या जगत में प्रकाशमान नहीं रै १ अवश्य ही है । 


भावाथं--जो दीपकः पवन ह्वार स्पष्ट नहीं है शर्थात्‌ जिसका पवन ने स्पशं नहीं 
किया रै अर जिसमें अम्रि मौजूद रै तथा जिसमें बत्ती उत्तम रै ेसा दीपक जिस प्रकार 
प्ंधकार फो नाश करता रै रौर प्रकाशमान रहता है उसी प्रकार जिस चैतन्य के साथ क्रोधादि 
कषाया का संध नदीं है श्रौर जिस्म सम्यश्नान मौजूद है तथा जिसकी स्थिति निर्मल ओौर 
देदीप्यमान है.ेसा चैतन्य श्रवश्य ही मोह को नाशकर संसार में प्रकाशमान रहता है ॥३७॥ 
जो बुद्धि अत्म स्वरूप से भिन्न वाद्य पदार्था मे भ्रमण करती है बह बुद्धि उत्तम नहीं 
इस वात को आचाय समते हे ॥ 


बाह्यशाखगहने विहारिणी या मतिबंहुषिकस्पधारिी । 
चित्खरूप्छुलसद्यनिगंता सा सती न सदशी कुयोष्तिा ॥३८॥ 


~~ ~ --- ~ 
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अर्थं --जेो बुद्धि अपने चैतन्यरूपी जो इलगृह उसते निकली हुई है अतव नो बा 
शास्ररूपी वनम विहार करने बाली है । चरौ? श्रनेकपरकार के विकल्पो को धारण करनेवाली ठै । 
देसी वह बुद्धि उत्तम बुद्धि नदीं फिन्तु कुलटा खी के समान निकट है । 


भाषार्थ-- जिस प्रकार पने षर से निकलफर परा्ययनों मे भमण करने बाली ओरौर 
नेक प्रकार के संकल्प विकल्पो को धारण करनेश्राली स्री इलया समभ्पौ जाती दै उसी प्रकारं 
जो बुद्धि अमने चै लन्रूपी मन्दिर से निकरलकर बाद्यशास् मँ षिहार करने वाली रै ओर अनेक 
विकल्पो को धारण करने वाली है अर्थात्‌ स्थिर नही है एसी बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं सभी 
जाती इसलिये अपनी अतसा के हिप अमिलापियिं को चहिये फिवे श्रपने आत्मा के खसूप 
से भिन्न पदार्थो मे अपनी बुद्धि कोप्रमण न करने देवें मौर स्थिर रक्खं उसी समय उनकी बुद्धि 
उत्तम बुद्धि हो सकती है ॥३८॥ 

हेय ओौर उपादेय दोन प्रकार के पदार्थौ मेंजो मन्य जौवहेय को छोडकरेऽपादेय 
ग्रहण करता है वही मोक्त को जाता है इस घात को आचाय दिखलाते ६ै॥ ._ 


यस्तुरेयमिरञ्च भावयन्नायतो हि परमाप्तुमीहते । 
तस्य बुद्धिरपदेशतोयरोराध्रयेत्छपदमेव निश्रलम्‌॥२६॥ 


स्र्थ--जो भन्यजीव हेय तथा उपादेय पदार्थो का रातदिन चितवन करता है ओौर्‌ उन 
दोनो मे त्यागने योग्य पदार्थो फो त्यागकरता है उष॒ भग्यजीव की बुद्धि उत्तमगुरु के उपदेश 
से चैतन्यरूपी जो अविनाशी सिथरपद है उसको प्राप होती, है इसमे किरी प्रकार का संशय 
नदीं ॥ ॥ 

भावार्थ--संसार में भव्यजीबो को त्यागने योग्य पदाय तो शी त्र धन धान्य आदिक 
पदार्थं ई शरीर ग्रहण करने योग्य चैतन्यस्वरूप है इस्रकार का विचार कर जो भष्य जीव ची 
पुत्र धन धान्य दिक त्यागने योग्य पदार्थो को त्याग करता है उस्म मनुष्य कौ बुद्धि अवश्य 
निल्तीमी उत्तम गुरो के उपदेश से नदीं चलायमान तथा अविनाशी, चेतन्यस्वरूप के श्रभिलाषी 


मव्य जीवों को अवश्य ही हेय पदार्थो का त्याग कर देना चाहिये ॥३६॥ 
| 
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जो मनुय मोह निद्रा म मश्र है उत मनुष्य फो वाह पदार्थ भी स्वस्वरूप ही मालूम 
पडते ह इस बात को अ्राचायं दिखाते ई । 


युप् एव बहूमोहनिद्रया लंधितः स्वमवलादि पश्यति । 
जाप्रतोचवचसा गरोगतं संगतं सकलमेव रश्यते ॥४०॥ 


पर्थ गाढ मोहरूपी निद्रा ने जिस कै उपर अपना प्रभाव डाल खा है अतएव मोह 
स्पी नीद में मग्र है वह मनुष्य श्रपने से भिन्नमी स्री पुत्र आदि कफो श्रपना मानता पितुजो 
मलुभ्य जग रहा है उस मदुप्य को तो समस्त जगत उत्तम गुरु के उपदेश से संयुक्त मात्र स्तण 
भंगुरही मालूम पडता रै । 


भावार्थ--जब तक जीव मोह निद्रा मे सोते रहते रै तव तक उन को श्रपना पराया 
इ भी मेद नहीं मालूम पडता इस लिये पे जीव अपने से सर्वथा भिन्न भी सी पत्र धन धान्य 
शादि पदार्थौ को अपने स्वस्प ही समते दं तु जित समय षे मोह निद्भा मेँ मथ नहीं रहते 
उस समय उन की दृष्टि के सामने गुर के उपदेश से समस्त जगत्‌ रणभंगुर मालूम पड़ता रै 
द्मतणएव वे अपने से भिन्न फिसी पदाथं में रत नदी होते ॥४०॥ 
निभलं समाधि की सिद्धि के किये बुष्टिमान पुरो फो स्वं पदार्थौ मेँ समता ही 
धारण करनी चाहिये इस बात को चायं दिखाते दै । 


जसिपितेन बहूना किमाश्रयेद्‌ बुद्धिमानमलयोगसिद्धये । 
साम्यमेव सकलेस्पाधिभिः कर्मजालजनितेर्धिवजितम्‌ ॥४१॥ 


सर्थ--द्ाचारथवर कहते ई फिः बहुत कदां तक कहा जगे जो पर्प बुद्धिमान द अर्थात्‌ 
जिन पुरुषों फो इस यात का भलीभांपि ज्ञान हे फ यह पदार्थं त्यागने योग्य ह श्रौर यह पदार्थं 
ग्रहण करने योग्य है उन को चाये करि पे निम योग की सिद्धि के ¡लये नाना प्रकार के कमो 
से पैदा हृद जो नाना प्रकार की उपाधियां उन से सर्वथा रहित साम्यभाव का आश्रय करं | 





१ सुख पतदिषह यह भी क. पुरुतक मे पाठ है । 


४ 
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भावाथं--जव तक पदार्थौ मे समता नहीं होती तथ तक कदापि चित्त कौ एकाग्रता 
न होने से निम॑ल योग कौ प्रापि मी नदीं हौ सकती इस लिये श्याचार्थवर उपदेश देते ६ 
अधिक्‌ कहने षे क्या १ जिन मदुष्यों को निमंल योग ऊ प्त कने फी अयिलापा है उनको 
च्य किं वे समस्त प्रकार के वर्म से उत्पन्न हुई उपाधिं से सर्ब॑था रहित साम्यभाव का सी 
अबलम्बन करं जहां तहां व्यथं भटकते न फिर ॥४१॥ 





भ (० 
आचायर परमारमा के नाम मात्रकेलेनेषेही क्षया ल्म रीता 
इस घात को वत्तलाते दै। 


नाममात्रकथया परमासनः मुरिजन्पश्तपापसंक्षयः । 
योधवृ्तश्वयस्त॒ तद्गताः कुर्ववते हि जगतां पतिं नरम्‌ ।४२॥ 


स्मथ--परमात्मा के नाम मात्र फे कथन से ही अनेक जन्मों मे संचय किया हुश्रा पापों 
का समूह पल भर मेँ नष्ट हो जाता है रौर उप्त आत्मा मे विद्यमान जो सम्पण्दशंन सम्य्ञान 
सम्यक्‌ चाति रूपी रत्नत्रय है चह तो मलुप्य को जगत का पती ही बना देता हे अथात्‌ परमात्म 
पद को प्रप क्रा देता है। 


भावार्थ--उस आआस्मा की सिद्धि के िपे प्रयत करना तो दूर शहा चिन्तु जो भव्य जीव 
उस परमात्मा फा केवल नाम भी लेता है उस मलुष्य कै जन्म २के पापों के सभृह प्त भरम 
नष्ट हो जाते द रौर उस श्ात्मा मे विमान जो सम्यम्दशेन सम्यश्ञान सम्यक्‌ चासि है वे तो 
इस फो परमात्मा ही बना देते है अर्थात्‌ सम्यग्दशंन सथ्यग््ञान सम्यक्‌ चासि कौ थौर लच्य देन 
पे तो मदुष्य साकतात्‌ तीन लोक का पति (सिद्ध) हो जाता है इस लिये जो मनुष्य जन्म २कै 
पापो कै नाश करने की इच्छा करने वले हे तथा तीनों सोक के पति होना चाहते ह उन की 
चाहिये कि वे अकषर्य परमात्मा का नाम लेव आर सम्यग्दशोन सम्यश््ञान तथा सम्यक्‌ चासि 
की रौर लक्ष्य देवे ।४२॥ । 

जो मलुध्य चैतन्य स्वरुप आत्मा मे लीन है वह समस्त योगि मेँ उत्तम द 
दस वाव कौ आचायं कहते दै । 


चित्तसखरूपपदलीनमानसो, यः सदा स किल योगिनायकः । 
जीवराशिरखिलश्रिदात्मको, दर्शनीय इतिचातसननिमः ।॥४३॥ 
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समरथ--जिस योगी का चित्त यैतन्य सूप जो मोक्त पद उसमें लगा हुवा रै बही योगी 
समस्त योशियों मे उत्तम योगी है अथात्‌ योगों का ईर है गौर बही योगीश्वर समस्त चैतन्य 
स्वरूप प्राणियों फो ग्रपने समान देखता है । 


भावाथ--यों तो भेषधारी हृत से योगी संसार मे देखने में रति है किन्तु वास्तविक 
योगी ( योग्यो का ईर › बही योगी है जिसका चित्त संसारिक सुखो से स्वथ पिरक्त रै जीर 
चेतन्यस्वरूप उत्तम पद मोक्त पद मे लगा हुवा ह तथा बही मनुष्य समस्त प्राणियों को अपने 
समान देखता दै अन्य योगी नहीं ॥४२॥ 


अव आचायं इस बात को दिखाते दै फि जितने भर संसार में जीव मौजूद है उन सबको 
पने समान ही देखना चाहिये तमी कायं सिद्ध होता है। 


अन्तरह्गबहिशङ्गयोगतः कार्यसिद्धिरखिलेति योगिना । 
स्रासितम्यमनिशं प्रयलतः खं परं सदृशमेव पश्यता ॥४०। 


सप्रथं-- समस्त प्रकार ॐ कार्यो फी सिद्धि अन्तरंग तथा वहिरंग योग से होती टै इस 


लिये जो योगी श्रापको तथा परफो समान देखते वाल्ला है उसको बडे भारी प्रयतत से रहना 
चाहिये | । 


भावाथं--यह लोक एकेनद्री जीवो से पश्च न्द्री जीव परयत सब जगह घीके धडेके समान 
भरा हवा है उन सव जीवों को जो सरुष्य अपने समान मानता है उसी फो समस्त कार्या की 
सिद्धि होती रै किन्तु जो मनुष्य श्रपने से छोटे जीवों को तुच्छ समता है इसी लिये उनके 
मारने मे भी नहीं उशता है उस मदुष्य को कदापि किसी उत्तम कायं को सिद्धि नही होती इस 
लिये उत्तम कार्यो की सिद्धि फे अ्रभिललापी भव्य जीवों को, आपको ओौर परो समान ही देखना 
मानना चाहिये ॥४४॥ 





ख, पुस्तक में श्राशितव्यम्‌ ब्रह भी पाठ है। 





- [{ २८२ ] पपरानन्षिपन्लविगतिका 
ता -~----------------------------------- 
योगि का हृदय संसार के चख को देखकर कदापि विकार भाव को नहीं प्च होवा 
दस घात को याचाय दिखाते दै । 


लोक एष बहुभावभावितः सखाजितेन पिषिभेन कर्मणा । 
पर्यतोऽस्य विङृतिज॑डासनः चतोभमेति हृदयं न योगिनः ॥४५॥ 


थं--त्रपने राप पैदा कयि हये जो नाना प्रकार के कर्म उनसे यह लोक अनेक 
मावे कर सहित है इसलिये इस जडस्वरूप संसार फो देखते हये भी योगी का मन कदापि कोम 
को प्रप्र नदीं होता । 

भावाथं-- जिस योगो को भली मांति आत्मा का क्ञान हो गया ह रौर मिसकी इच्छा 
मोत्त स्थान मे निवास करने की टै उस योगौ के मनमें इस स्लोकके देखनेसे अंश मात्र 
भी सोभ नदीं होता क्योफि अपने हारा उपाजन कयि करम से यह ज्लोक नाना परिणममय होता 
है यह इस लोक का स्वभाव ही है इस चात को चह योगी भली भांति समता है ॥४५॥ 


प्रव ्राचायं लोक के उदार का उपाय वताते ३। 


सुएव वहुमोहनिद्रया दीधंकालमविरामया जनः । 
शा्चमेतदधिगम्य साम्प्रतं सुप्रबोधे इहं जायतामिति ॥४६॥ 
स्र्थ- सिस का अन्त नहीं है एेसा जो गाद्‌ मोह रूपी निद्रा उसे यह ल्लोक चिरकाल 
पे सोया हटा है श्व इस शाख को जानकर जाग्रत दशा को प्राप हो | 
आगार्थ--अनादि काल वीत गया यह लोक मोह रूपी गाढ निद्रा मे सोया हुवा है इष 
लिये इसको दस वात का मी ज्ञान नहीं किं फौन सी वस्तु तो सभ सहण करने योग्य है यौर 
कौन सी वसतु मु दछोडने योग्य दै इसलिये आचाय उपदेश देते ह फिश्रवहुवासोतो हमा 
वित अगि के लिये शाख के अभिप्राय को मली भांति जानकर तो जाग्रत श्रवस्या को परप हो 
जिससे तुम करो उत्तम सुख मिले नहीं तो श्रनादि काल त्क तुमको संसार मेँ ती र्लना 
पडेगा ॥४६॥ 
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चितस्वरूपगगने जयत्यसविकदेशविषमापि रम्यता । | 
ईषटुदगतथचः करैः परेः पद्यनन्दि बदनेन्दुना इृत। ॥४७॥ 


सपर्थ--पनन्दि युनिका जो ख बही हुमा चंद्रमा उससे छ उदय फो प्राप्त फेस 
देसी जो वचनरूपी उत्कृष्ट फरण उनसे की गई, ओर स्वसंवेदन प्रस्यत्त के गोचर एसी यह्‌ 
रम्यता चैतन्यसूपी आकाश्‌ मे चिरफाल तक जयन्त पर्व॑ता ॥ 


भषाथं- जिस प्रकर चद्रमाकी फिरणोसेकी हई रम्यता श्राकाश में रहती है उसी 
प्रकार पञ्मनन्दि प्राचार्य के युख से निकले हवे वचने से कौ हु यह रम्यता भौ सदा सब 
जगह प्र चिच्छाल्ल तक जयन्त प्रवर्त | 


श्रव अरवा्य इस वात को दिखाते है कफं यदि मोहवैरी विध्न करने वाल्ला पंसार मे न 
होता तोमोक्तकी प्राचि अत्यंत सुलभ दहो जाती । 
शाद्‌ ल विक्रीडित । 


त्यक्ताशेषपरिरहः शमधनो गुित्रयालंकृतः 
शढासानमुपाभितो भवति यो योगी निराशस्ततः । 
मोक्लो हस्तगतोऽस्य निम॑लमतेरेतावतेव प्र वं 

प्रत्यहं कुरते स्वभावविषमो मोहो न वेर यद ॥४८॥ 


पर्थ जिसने धाह्य तथा श्रभ्यंतर के भेद से समस्त पणिदीं का नाश कर दिया 

प्रौर जिसके शान्ति ही धन है तथा मनोगुश्चि यचनयुप्ति ओ्रौर कायगुपचि इन तीन प्रकार की 

गुियो से जो शोभिव है यौर जिसको शदरात्मा की प्राति हो गद द ओौरजो निराश दै यर्थात्‌ 

" जिसकी फिसी भी पदाथ मे अंशमात्र भी इच्छा नहींरदी है सा योगी होता है इसलिये 

निणल है बुद्धि जिसकी एेसे उपयोगी के यदि स्वभाव से ही टिल मोहस्पौ वेर उस मोक्तफी 

प्राति मेँ विघ्न न फरता तो परिग्रह ्रादि कै रहितपने रादि कारणेंसे ही मोत्त निश्वयसे 
हस्तगत हो जाती अ्रथोत्‌ उसकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती । 


भावाथ--मोक्त फी प्रपि में अन्यान्य सामग्री के होते सन्ते मी यदि स्वभाव सेह 
टिल एेसा मोह विध्न करने गल होये तो कदापि मोष की प्राप्ति नहींहौ सफ इसलिये जो 
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मतुष्य मोत के अमिलापी है इनफो सवते परते मोदरूपी प्रबल परी जीत रेना चाधि क्योकि 
बहौ, मोकत आति मेँ विध्न का करने बाला है श्नौर तव तक मोक्त करी प्रापि भँ दषे २ कारण 
व्यथं ही है ॥४८ | 

त्रैलोक्ये किमिहास्ति कोपि स सुरः किव नरः किंफणी 
यस्माद्वीमंम थामि कातरतया यस्याश्चयं चापदि । 

उक्त यत्यरमेश्वरेण गुश्णा निश्शेषवार्खामय- 

भ्रान्ति क्र शरं हदि स्फुरति वेचित्तलमत्यदभुतम्‌ ॥४६॥ 


स्परथं- ज चैतन्य समस्तप्रकार के श्रभिलापा भय भ्रम तथा दुःखों का दूर करनेवाला 
है रौर अस्यत अश्चय॑का करने वाला है एसा चैतन्यरूपीतत् परमरईशवर श्ीगुरुदारा फहा 
गया यदि मेरे हृदय मेँ स्फुरायमान है मौनुद है तो तीनों लीकमेंनतो कोई एेसा देव रै जिससे 
ये भय षटेषे यौरन कोद एेसा पुरूष तथासपद्यी है जिसमे मेँ उरू ओर कातर होकर 
पत्ति में किसी ॐ सहारे जाऊ । 

भावाथं--जवतक मुप्य को चैतन्यरस्प का भललीभांति ज्ञान नहीं होता तथा जबक 
किसी पदार्थं को अभिलाषा रहती ह मौर मय त्था भ्रम मौर दुःख दोते दै तब मनुष्य एकदम 
कातर होकर उस इच्छा कौ पूतिकेल्तिये त्था भय भ्रम दुःखों के दूर करने के लिये जहातहां 
देवी देवता की सेवा के किये मटक्ता फिरता ह नौर उससे कुल फल भौ नहीं निकलता 
किन्तु मेरे हृदय मे श्ीुरुमहाराज के उपदेश से वह॒ चैतस्य तच्चर्फुरायमान दै जो चैतन्य- 
सरूप तख समस्तग्रकार की छ््छाप्नो का पूरण करने वाला है तओरौर जिसकी दृषा तै भय अम 
दुःख मेरे पस तक मी नहीं एवकने पाते फिर शमे क्या च्रावश्यता है जो मँ जहां ४ 
भटक मौर इच्छा कौ पूतं के लिये तथा मय भ्रम दुःख चादि के दूर फरने कै लिये किसी 
देधी देव की तेवा करू ठेसाजिस मलुप्य को चैतन्यस्वरूप का ज्ञान हौ गया है वहः” सदा 
विचार करता रहता है ॥४६॥ | 

ञ्ज आचार्थवर श्रेष्ट ज्ञान की महिमा फो गाते हुवे सद्धोध चन्द्रोदय नामक अधिकार 
को समाप्र करते है। 


ततत्नानसुधाणें लदहरिभिद र समुल्लासयन्‌ 
तृष्णापत्रविचित्रवित्तकमले संकोचु्र दधत । 
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सद्िधाधित भव्यकेरवङ्कले क्वम्‌ षिकारभिये 
योगीन््रोदयमधरे विजते सद्रोधचन्द्रोदयः ॥५०॥ 


श्रथं-- बह श्रेष्ठ ्ानरपी चन्द्रमा श्रथवा 'सद््ोधचन्द्रोदय नामक अधिकार" इस 
संसार मे योगियो के इन्द्र अर्थात्‌ बडे बडे योगी वे ही हू उदयाचल उन मेँ सदा जयवंत है जो 
सद्रोधचन्द्रोदय, तलज्ञान रूपी जो ्रमृत सथर उस को षद्नोलो से द्र तक उ्छालने बाला हे 
श्रीर्‌ तप्णरूपी ही हे पत्र जिसमेंेमे जो नाना प्रकार फै चित्त रूपी कमल उन फो संचित 
करने वाला ई तथा भ्रेजनान छा श्राधारभूत जो भव्य जीव रूपौ "कैरवडुल'' रथात्‌ रात्रियिकासी 
कमलो फा समूह्‌ उसका विकास करने वाला दै । 


भावा्थ- जस प्रकार उदयाचल्ल मे चन्द्रमा का उदय हेता है उस समय समुद्र अपनी 
सहयो फो द्र सक उद्यासता हरा वृत चला जाता है श्रौर सूयं विकासी फमल संचित दो 
जाते है तथा रात्रि विकासी फमल मिकसित हो जाते है उसरी प्रकार जिस समय योगीश्वरो की 
त्रासा में भर एक्ञान का उदय होता है रथात्‌ जिस समय उन की आ्रात्मा सम्यश्ञान को धारण 
करती है उस समय निरंतर उन योगियों का तल्यज्ञान बढता ही चल्ला जाता रै ओर चित्त मे जो 
कुछ फिसी धस्तु फो वप्णा रहती है ह सव नट हो जाती है श्रौर भव्य जीवो के मन को श्रत्यंत 
प्रसन्नता हो जाती है अथात उन श्रज्ञान के धारी योगीश्वरो से बास्तमिक सुख के मार्ग ॐ सुनने 
पे भन्य जीवों के चित्त को वड़ा भारी संतोप होता हे एेसा वह सम्यनन्नान रूपी चन्द्रमा का उदय 
चिरकाल तक इस संसार मे जयंत रहता है ॥५०॥ 


स प्रकार श्रीप्नन्दि याचाय द्वारा रचित इस पद्मनन्दि पश्चनिशति का मे 
सदूबोध चन्रोद्‌य नामक अधिकार समाप्त हुमा । 





[ २६६ ] पश्चनन्दिप्चधिंशाति्षी 
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निश्चय पञ्चाशत्‌ । 
द्रायां 


दलस्य जगति परं ज्योतिषचां गणः कवीन्द्राणाम्‌ । 
जलमिव वज्र यस्िन्नल्धमध्यो बरि्लऽति ॥९॥ 


ं--जिस प्रकार जल हीरा नामक रत के अन्दर प्रवेश नदी कता है श्रीर्‌ बाहिरी 
भाग मेँ टी रहा आता है उसौ प्रकार जिच चैतन्य खरूप ज्योति मे बड़े बड़े कथियं फ बाणौ 
भौ प्रवेश नदीं फर सकती बाहिरी भाग में ही रह जाती है एेसा वह चैतन्य स्वरूप तेज संसार 
म दुलश्ष्य है अर्थान्‌ जिस फो बड़ी कषिनाई से भौ नही देख सकते । 


भावाथ- जो वस्त॒ दृष्टि के गोचर होये अथात्‌ जिस को देख स्वँ उस फो तो फवि 
लोग बचन से कह सकते हे उस का वंन कर सकते ह किन्तु चैतन्य सरूप तेज संवार मे 
इतना दर्लक्ष्य है फि जिस प्रकार जल हीरा के मध्य भाग मेँ परेश नदीं कर सकता रै बाहिरी 
भागमेंदही रह जाता है उसी प्रकार फवियो की बाणी भी उसके अंतरंग में प्रवेश कर`उसका 
वणन नीं कर. सकती रितु बाहिर में ही लडखदाती रह जाती है ॥१॥ 


मनसोऽचिन्त्यं वाचामगोचरं यन्महस्तनोर्भिन्‌ । 
सखानुभवमात्रगम्यं चिद्रपममृतमग्थाद्रः ॥२॥ 
छर्थू--जिस चैतन्यरूपी तेज का मन से चितवन नहीं कर सकते श्रौर बाणी से भा 


वर्णन नहीं कर सकते है रौर जो शरीर से सर्वथा भिन्न रै ओौर केवल स्वाञुमव से ही जाना , 
जाता है एसा यह चैतन्यरूपी वेज आप लोगों कौ रक्ता करे ॥२॥ 


वपुरादिपरियक्ते मज्यानंदसाग्रे मनसि । 
प्रतिभाति यत्तदेफं जयति परं चिन्पयं ज्योततिः ॥२॥ 


4 रवं पुस्तक मे ““परैत्यक्त'” यद भी पाठ ह उसका प्रथं यं दैकि शरीर भूि के जो पर उनके स्याग॑ होने पर-~ 
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सप्रथ--शरीर धन धान्य आदि से रहित होने पर जिस समय चित्त आनन्द सागर में 
ङूवता है उप समय जो तेज मालूम पड़ता दै बह एक, तथा चैतन्यरूपी उत्कृष्ट ज्योति इस संसार 
म जयचंत हे ॥ 
भावाथं--जव तक्र प्राणियों को, यह शरीर मेरा है, यह सी मेरी है, तथा ये पुत्र आदिक 
मेरे है, इस प्रकार की शरीर, खी, पुत्र, धन, धान्य, आदि पदार्थो मे ममता लगौ रहती है तत्क 
फिपी को मी उस उत्कृष्ट चतन्यरूपौ तेज का श्रनुभव नहीं हो सकता क्षिन्तु जिस समय शरीर 
श्रादि से ममता हुट जाती ह ओर मन आनन्द सागर में गोता माता है उस समय जो तेज 
मनुमव मेँ श्राता है बहम चैतन्य स्वरूप उःदरृष्ट तेज है तथा वह तेज सदा इस लोफ़ मे जयवंत 
हे ॥२॥ 


अव आचायं सचे गुरु फो नमस्कार करते दै । 


स जयति युस्गरीयार्‌ यस्यामलवचनरश्मिभिफटिति । 
नश्यति तन्मोहतमो यदपिषयो दिनकरादीनाम्‌ ॥४॥ 


अथं--जिन गुरो के निम॑ल वचनरूपी िरणों से जिसको पूयं चन्द्र आदि भी नाश 
नहीं कर सकते एेसा प्रबल मोदरूपी अंधकार वात की बात मेँ नष्ट हौ जाता है एेसे बे उत्तम गुर 
सदा इस लोक में जयव॑त है अथात्‌ एमे गुस्थां को मे नमस्कार करता हं । | 

भावाथ--यों तो संसार में वेपधारी बहुत से गुरु मौजूद द रौर अपने फो जगतणुरु के 
नाम से पुकारने का प्रयत भी करते है फिन्तु वे वनावटी गुर स्वे गुरु नहीं हयो सकते क्योकि 
गुरुशब्द ॐ! अर्थं ही यह है जो मोहान्धकार को दूए करने याला हो इसलिये जो अपने वचनो से 


~ मोहांधकार फो दूर करने वज्ञे है वास्तव मेँ येदो गुरु दै रौर उन ही गुरु फो मे नमस्कार 
करता हं ॥४॥ 


मोक्त दुःसाध्य है इस वात को आचार्यं दिखाते ३ । 


अस्ता जरादिदुःखं सुखमपि विषयोद्मवं सतां ुःखम्‌ । 
तन्मन्यते सुखं यत्तन्युकतो सा च दुःसाध्या ५) 
ं , 
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से जानना यह विप्रय व्यवहार नयका है इसलिये व्यवहारनय तो मूख को समाने कै लिये 
किन्तु उके श्रशय से कर्मा का नाश नदीं हो सकता श्रौर्‌ शद्रनय पे जो पदार्थं ससा वह 
वैषा ही समभा जाता है इसलिये पदाथं फे वास्तधिक स्वरूप फे समानि के कारण शुद्नय कर्म 
करो नाश करने वला हे यथात्‌ मोत्त की प्राति मे कार्ण दै इसलिये स्यं मोक्त फो जाने 
इच्छा काने वाले श्री चायं कहते है फि मे व दस प्रथमे इं शुद्नयका वर्णन कता 
हं ॥८॥ 
प्रथम ही ्राचायं इस थात को दिखाते दै फि जो पुरुप निश्चयनय के श्रुगामी दै 
वे मोक्त फो जाते ६ै। 


व्यवहारोऽभूता्थो भूता्थो देशितस्तु शडनयः। 
शुद्धनय आधिता ये प्राप्ुवन्ति यतयः पद्‌ परमम्‌ ॥६॥ 


।# ॥ © 
शगुर्थू--्यवहारनय तो असत्यार्थभूत कहा गया है ओर श॒दधनय सत्याथभूत कहा गया 
है मरौर जो युनि शुद्रनय को श्रित है ये युनि मोक को प्राप होते दै। 


भाार्थ--ग्रखंड पदार्थं फो खंड रीति से जानना यदह जो व्यबहारनय का विषय है 
वह सत्याथंभूत नहीं ह इस किये व्यवहारनय भी सत्याथभूत नँ है अतः जो जीव इस नय का 
प्रश्रय कते हैउन क्तो संसार में ही रुलना पड़ता दै मोक को नहीं जति किन्तु जो जीव शुद्र 
निश्चयनय का आश्रय करते है उन को मोत्त षद की प्राति होती दै स्थोकि जो पदाथ जैसा दै 
वह शुद्र निर्चयनय से उसी सपि से जाना जाता है इस लिये जो जीव मोक्त कै अभिलापी दं 
उन छो शुद्र दिषत्वयनय का ही प्राश्रय करना चाहिये श्रौरं यदि संसार मे भव्कना हौ तो उनको 
संभार के प्रधान कारण व्यवहारनय का अवलम्बन करना चाहिये ॥६॥ 
व्थवहारनय से तो तत्य का स्वरूप इदं कह सकते दै किन्तु तिश्चयनय से तत्व 
ञ्रवाच्य है इस बात को आचाय बतलाते दे । 


तत्वं गागतिवर्ति व्यवहतिमासा्य जायते वाच्यम्‌ 1 
गुएपरथयादिविवृततेः भरसरति तच्चापि रातशराखे्‌ ॥०१॥ 
= | 
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सप्थ--निश्चयन से तो तत्य बाणौ के अगोचर दै अथात्‌ बचन से उसके स्वरूप फा 

बन नही कर सकते किन्तु वही तत्व ऽयवहारनय की अपेक्ता से वाच्य है अर्थात्‌ बचन से उस 

को इं कह सकते दै अर पील वह तत गुण पयाय आदि कै विवरण से सेकड़ा शसा 
स्वरूप मं परिणत हे जाता है । 


भावाथं- जिस प्रकार एक ही व्रतत शाखा प्रशाखाश्च से अनेक प्रकार फा हो जाता है 
उत्त प्रकार यद्यपि निश्वयनय से आत्मा वाच्य तथा एक है तो भी व्यवहारनय से बह वाच्य 
अर्थात्‌ वचन द्वारा वणन करने योग्य है तथा गुण पयाय आदि मेदो से अनेक प्रकार 
षै 
काहे॥१०॥ 


व्यवहारनय भी हेय नहीं है किन्तु उपादेय शौर पूज्य है इस बात को अ्राचायं 
दिखाते दै । 


“ुर्योपचारविवृतिम्यवहारोपायतो' ' यताः संतः । 
नाला श्रयन्ति शद तत्ममिति व्यवहृतिः पूज्या ॥११॥ 


सपर्थ--्स्य जो शुद्नय उस मेँ उपचार से है विवरण जिस का एेसा व्यवहारनय है उस 
की सहायता से सञ्जन पुरुप शुद्र जो तत्व उष का अधलम्बन करते द इस लिये व्यवहानय भी 
पून्य ही है। 


भावार्थ--पह मलीयांति श्रजुमव है फि जन्म लेते ही जीव इतने बुद्धिमान नहीं हेते 
जोकि विना प्रयास के ही षे असती तत्य फो समभ लेषे किन्तु उपदेश आआदिकेवल ही उन 
को श्रसली तत्व समभाया जाता रै श्नौर असली तत्व का जो स्वरूप है वह व्यवहारनय को 
श्रवलम्बन करके समाया जाता है इस किये श्रसलली तत्व के आश्रय कनने मे व्यहारनय भी 
अवश्य कारण पड़ा अनतः व्यवहारनय पूज्य ही है फिन्तु हेय नहीं ॥११॥ 


१ कण पुस्तक में सुख्यौपचारविलरृतिम्‌ यह भी पाठ है तथा इस पाट में इस श्लोक का श्भिप्राय यष् है कि 
मुख्य जौ शुद्धनय प्नौर उपचार जो व्यवहारनय इन दौनों के स्वरूप का भ्यवहारनय फी सहायता से जन कर भव्य 
जीव शुद्ध तत्व फा ध्राश्रय फरते है इस लिये ष्यवहारनय भी पूज्य ही है देय नदीं है । 


| 
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अथ--संसार मे नो जीवों को जरा मरण आदिक दुः होते षरे ठो दख ही 
इसलिये षे तो दूर ही रहो परन्त॒ वरिपयों से उत्पन्न हषे खव को जो जीव सुख मानते है बह भौ 
सुख १ है दुम दही है किन्तु वास्तविक घुल तो मोत मे ही है रौर बह मत्त अत्यंत दुःख 
साध्य दहै 








भावार्थ--जरा मरण आदि के दुःख फरो तो सथं मनुष्य दुःख हौ कहते द इसलिये 
वेतोदुःख दही दै कन्तु बहुत से अज्ञानी जीव इन्द्रियों से उत्यन्न हये यख फो भौ यल कहते दै 
सो उसको सुख कहना ठीक नदीं वह खख नहीं दुःख ही है किन्तु यदि वास्तविक सुख रहै तो 
मोत मे ही ह जौर बह मोक्त अत्यंत दुःख से साध्य है ॥१॥ 


विषयादिक सुख तो सुलभ है किन्तु मोत के लिये शुद्रात्मा की प्रा्ष 
युलभ नहीं है इस चात फो श्राचायं दिखाते दै। 


भ्रृतपरिचिताचुभूतं सवं सर्वस्य जन्मने सुचिरम्‌ । 
न तु मुक्तयेऽत्र लभा शदधामञ्योतिसूपलब्धिः ॥६॥ 


समर्थ-- जिन फो चिरकाल से सुना है ओओौर जिनका परिचय तथा अभव किया है एसे 
समत काम क्रोध भोग विकथा आदिक सवं प्राणियों फे जन्म के लिये है अथात्‌ उनको प्रात 
सवो स्तम सीति से हो सकती है किन्तु यक्ति के लिये शुद्ध जो श्रात्मन्योतिः उसकी प्रा्ठि 
प्रत्यत दुलभ है। 

भावार्थ---कम रोध भोग विकथा आदिक पदार्थ तो अनादि काल से प्रत्येक जन्म मे 
सुने गये द तथा उनका परिचिय श्रौर अनुभव क्रिया गया ह इसक्लिये उनकौ प्राति तो संसार मे, 
अ्रतयंत सुलभ ह रथात्‌ उद्रोधक् कारण पाकर ही बे तो बहुत शीघ्र प्रकट हो जाते द कितु युक्ति 
क लिये शुद्ध शरात्मा कौ प्राप्ति अत्यंत दुलभ है अर्थात्‌ इसकी प्रापि जल्दी नहीं हो सकती क्योकि 
किसी जन्म पे इसको म्ली भाति छना भी नहीं दै ग्रौर न इसका परिचिय तथा अनुभव किया है 
इसलिये मोक्ाभिलापियो को शुद्ध द्रात्मज्योति कौ प्रापि के लिये अवश्य प्रयत्न कना 


चाहिये ॥६॥ 
। 
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श्रता का अनुभव भी कठिन ह इस बात्त को अ्राचायं दिखाते है । 


बोधोऽपि यत्र पिरलो वृत्तिवाचामगोचरोषादम्‌ । 
अनुमूतिस्तत्र पुनद लंद्यातसनि परं गहनम्‌ ॥७। 


अथ--प्रौर जिस आत्मा का ज्ञान भौ शत्य दुर्लभ है ओर जिसका वणन भी वाणी 
क ग्रगोचर्‌ है अथात्‌ वाणी से जिसका वणन नहीं कर सकते शौर जव उस्ना वाणी से बणंन 
ही नहीं कर सकते तव उसका श्नुभव तो अत्यंत ही दुलंदय है इसलिये आचाय कहते दै फ 
आत्मज्योति श्रत्य॑त गहन है । 


भावाथं--जो पदार्थं गहन नहीं होता है उसका ज्ञान तो फर सकते है अथात्‌ उसको 
जान सकते है ओर जव उपो जान सकते द तव उसका व्णंन भी कर सक्ते है तथा वणेन 
करने से उसका अनुभव भी हो सकता है कित यातमा तो त्यत गहन रै इसलिये प्रथम तो उस 
फो जान ही नहीं सकते यदि किसी रीति से जान भी लेषे तो उसका वणन नहीं कर सकते यदि 
ङृछ उसका वणंन भी कर सके तो उसका अनुभव नहीं कर सकते इसक्तिये आत्मा का बोध वंन 
गरसुभव स्वं ही कथिन है ॥७॥ 


अव ्राचायं इस वात फो कहते है दोनो नयो में व्यवहारनय तो अज्ञानी जनों को समाने फे 
लिये दै श्रौर शद्नय कर्मो के नाश के क्तिये है इसलिये शुदधनय का इं बणंन करता ह । 
वयवहृतिरबोधजनवोधनाय्‌ करमच्त्याय शद्नयः । 
स्वार्थ युमुततुरहमिति क्ये तदाश्चित किंचित्‌ ॥२॥ 
र्थ--जीच अज्ञानी है उनके समभषने के सिये तो व्यवहारनय हे ग्रौर शुद्नय कर्मो 


कै नाश के लिये. है इसलिये आचार्यं कहते द फि सोक का इच्छा करने वाला मँ श्रपने ज्लिये 
शद्रनय का प्रश्रय कर कुद्धं कहता दं अथात्‌ शद्धनय का वणेन करता हं । 


|, 


भावा्थ--पदि निश्वयनय से अदुभव फिया जाय तो अस्मा एक अखंड पदाथं है उसमें 

किसी प्रकार का मेद्‌ नरी लेकिन जिन पुरो के ज्ञान पर आवरण पड़ा हुवा है रथात्‌ जो अजान 

दषे सहस्रा ्रातमा के स्वरूप को नहीं जान सकते इसलिये सभ्यग्दशंन सम्यण््ञान दि श्रासा 

फे गुण को जुदा कर उनफो म्मा का सवस्प समाया जाता है मर अखंड वस्तु छो खंड सूप 
द 


[ ९६० 1] पथ्रनन्दपञ्चविरतिका 





से जानना यह विपथ व्यवहार नयका दै इसलिये व्यवहारनय तो भूख फो समभाने कै रपि 
चिन्त उसके आशय से कर्मो का नाश नदीं हो सकता नौर शुद्धनय से जो पदार्थं जैसा है वह 
वेसा ही समा जाता है इसलिये पदाथं के वास्तयिकः सरूप फे समाने के कारण शुद्नय कर्मो 
फो नाश करने बला है अर्थात्‌ मोकत्त की प्रापि मे कारण है इसलिये खयं मोकत्त फो जानि कौ 
इच्छा कले बालि श्री आचायं कहते ई फि में रव द्स प्रथमे इं शुद्धनयका वर्णन करवा 
हं ॥८॥ 


प्रथम ही आचायं इस घात को दिखाते ई फि जो पुरुप निश्चयनय के अनुगामी दै 
प मोक्त को जाते दै। 


व्यवहारो ऽभूतार्थो भूतारथो देशितस्तु शंद्नयः। 
शुद्रनय आश्रिता ये प्रापुबन्ति यतयः पदं परमम्‌ ॥६॥ 
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पथं--व्यवहारनय तो असत्य(थभूत कहा गया रै श्रौर श॒द्धनय सत्याथभूत कहा गथा 
है ओजौर जो युनि श॒द्वनय को आशि है ये युनि मोक्त फो प्राप्र होते दै। 


भाधार्थ--ग्रखंड पदाथं को खंड रीति से जानना यद जो व्यवहारनय का विषय ह 
वह सत्याथंभूत नहीं है इस लिये व्यवहारनय मी सत्याथंभूत नवं है अतः जो जीव इसनय द 
आश्रय कते दहैउन को संसार में दी रुलना पडता दै मोत्त फो नहीं जाति किन्तु जो जीव शद 
निस्वयनय का आश्रय करते है उन करो मोत द्‌ की प्रति होती दै कर्पोक्षि ज पदाथं जैसा है 
वह शुद्र निरचयनय से उसी सौति से जाना जाता है इस लिये जो जीव मोत्त के अभिली द 
न को शद्ध सिश्चयनय का ही आश्रय करना चाहिये रौरं यदि संसार मेँ भकना हो तो उनको 
संमा( के प्रधान कारण व्यवहारनय का अवलम्बन करना चाहिये ॥६॥ 
ग्यवहारनय से तो तस का स्वरूप कुदं फह सकते है फिन्त॒ निश्वयनय से ततव 
श्राव्य है इस बात को आचार्यं बतलाते दै । 


तत्वं बागतिवतिं व्यवहतिमासाद्य जायते वाच्यम्‌ 1 
गएपयंयादिविवृतेः प्रसरति तच्चापि शतशाख ॥०१॥ 
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पर्थ--निश्चयन पे तो तत्व बाणी कै अगोचर है अर्थात्‌ बचन से उसके स्वरूप का 
वण॑न नहीं कर्‌ सकते किन्तु वही तत्व उ्यवहारनय की अपेक्ता से वाच्य है अथात्‌ यचन से उस 
को कुदं कह सकते द श्रौर पी वह्‌ तल गुण पर्याय आदि कै षिवरण से सैकड़ों शाखा 
स्वरूप में परिणत द जाता है । 


भावाथं- जिस प्रकार एक ही वृत्त शाखा प्रशाखाग्रो से अनेक प्रकार का हो जाता ह 
उसी प्रकार यद्यपि निश्ययनय से आत्मा अवाच्य तथा एक है तो भी व्यवहारनय से बह वाच्य 
गर्थात्‌ वचन दवार वणन करने योग्य है तथा गुण पर्याय आदि मेदं पे अनेक प्रकार 

भ, 
का हं॥१०॥ 


व्यवहारनय भी हेय नहीं है छिन्त उपादेय अर पूज्य है इस धात को आचाय 
दिखति ३ । 


“ुरयोपचारविवृतिव्यवहारोपायतो” यताः संतः । 
नाता श्रयन्ति शद्ध तत्ममिति ग्यवहतिः पज्या ॥११॥ 


सप्रथ जो शुद्रनय उस मेँ उपचार से है विवरण जिस का एेसा व्यवहारनय है उस 
फी सह्ययता से सञ्जन पुरुप शद जो तत्व उस का अवलम्बन करते है इस किये व्यवहानय भी 
पूल्य ही है । 


भावाथ--पह भलीमांपि अ्रचुभव है फि जन्म हेते ही जीव इतने बुद्िमान नदी ते 
जोकि चिना प्रयास के ही ये त्रसी तत्व फो समभ लेषे विन्तु उपदेश आदिकेवल मेही उन 
फो श्रसली तत्व तमाया जाता रै रौर त्रसली तत्र फाजो स्वरूप है वह व्यचहारनय को 
प्रवल्लम्बन करके समाया जाता है ईस लिये श्रसली तत्व के आश्रय कनने में व्यहारनय भी 


वश्य कारण पडा अतः व्यवहारनय पच्य ही ई किन्तु हेय नहीं ॥११॥ 
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¶ क० पुस्तक मे सुख्योपचारविद्रृतिम्‌ यह भी पाठ है तथा इस पाठमे हस श्लोक का श्रमिप्राय यह ६ कि 
सुख्य जौ शुद्धनय शौर उपन्चार जो स्यवहारनय इन दोनों के स्वरूप का प्यवह्टारनय की सहायता से जान केर भ्य 
जीव शुद्ध एष्व का प्राध्रय करते ई स किये व्यवद्वीरनय भी पूज्य ही इ हेव नहीं ६ । 


{ 
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श्रव चायं निश्चय रतव्रय संसार का नाशक रै इस वात फो दिखाते १ । 


आत्मनि निश्वयबोधस्थितयो रलत्रथं भवक्ततये । 
भूताथपथप्रस्थितबुद्ध रास्व तलितयम्‌ ॥१२॥ 
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थ--प्रासमा में जो निश्चय बोध स्थितिरूप रत्नत्रय है श्रथात्‌ सम्यण्द्शंन सम्य 
ञान सम्यक्‌चसि्प रतत्रय है वह संसार फे नाश कैति होता दै रौर वह रत्नत्रय यो$ 
जदा पदाथं नहीं ह किन्तु जिन भग्यजीवो की दि भूताथमा्ं मे स्थित है अर्थात शुदधनिश्वय 
नय श्राश्रय करनेवाली है उन मभ्य जीवों कौ आत्मा ही सम्यण्दशन सम्यण्न सम्यक्‌चाछि 
स्वरूप जो रतत्रय उसरतत्रय खरूप ह । 


भावार्थ--जो भन्यजीव सन्यण्दशंन सम्थग्नान सम्यक्‌ चासि स्वरूप जो रतत्रय उस 
रतत्रय स्वरूप जो आत्मा उस आत्मा फा ध्यान करते है घे समस्त दुभ्खोसे चुट जाते दै 
श्रौर से पक्ति फो जाते है इसलिये मोक्ताभिलापियों को श्रवश्य ही रलत्रयस्वरूप त्रात्मा का 
द्ाराधन करना चाहिये ॥१२॥ 


[क १५ श ४ ¢ ह 
सम्यग्दशंनादिरनत्रय श्रात्मा का खडनसूप ह इस पषात को ्राचायं बतलाते है | 


सम्यकूयुखवोधदशां त्रितयमखश्ं परासनोरूपम्‌ । 
तत्तत्र तप्परी यः सएव तक्षध्थिषृतछ्ृत्यः ॥१३॥ 


पर्थ सम्यण्दशेन सम्यगञान सस्यक्‌चाखि ये तनँ ्रात्मा के असंडरूप दै इसलिये 
ग्राचार्यं कहते द कि जो परप परमात्मा में लीन है अथात्‌ परमात्मा के श्राराधक टै उनको 
सम्प्दर्शन दि कौ प्रापि होती है मौर बे इृतकृत्य हो जति दै । 


भावार्थ--जो मदुप्य मात्मा के अराधन करनेवासे है उनको सम्यग्दशन स्यान ` 
पादि कौ सन्यास कौ प्रापि होती है गर्योकि सम्यग्दर्शन आ्आसमासे भिन्न नहीं है। 
राता क ही अखड सरूप हे रौर सम्यण्दशन आदि कौ प्राति पे वे मदुप्य तद्य हो 
जाते है शरथात्‌ उनको संसार मे कोई भी काम करने के लिये बाक्ं॑न्टा रता इसलिये र 
मनुष्य ढृत्करस्य होना चाहते दै उनको अवरय दौ समन्ञान सम्पक्‌ चासि की प्राप्ति कर 


चाहिये ॥१३॥ | 
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अव आचायेवर सम्यण्दशेन सम्यज््ञान सम्यद्‌ चासि फे स्वरूप को कहते दै। 


अग्नाविवोष्णभावः सम्यग्बोधेऽस्ति दर्शनं शुद्धम्‌ । 
ज्ञातं प्रतीतमाभ्यां सत्स्वास््यं भवति चारितिम्‌ ॥१४॥ 


रथं जिस प्रकार अथि में उष्णता है उसी प्रकारसे जो ्रात्मामें ज्ञान ३ इसप्रकार 

- कीजो द्द्‌ प्रतिति है इसका नामतो सम्यण्दशैन है श्रौर श्रात्माकाजो भल्लीभांति ज्ञान है 

उशको निश्चयज्ञान कहते ह तथा सप्यग्दशन सम्यन््ञान सहित जो आत्मा उस पे समीचीन 
जो स्वास्थता उसको चासि कहते दे । 


भावार्थ- आत्मा में निश्वलरीतिसे जो श्रद्रान ३ उसको तो सम्यग्दर्शन कहते दै 
श्रौर्‌ उसी आत्मा का जो ज्ञान ह व्ह सम्यण्ज्ञान है नौर श्रातमा मेँ जो स्थिति है उसको चाखि 
कहते ई । ॥१४॥ 
ञव आचाय सम्यम्दशैन स्रादि की सफलता का वणन करते दै । 


विहिताभ्यासा बहिरथवेष्यसंबन्धतो रगादिशराः । 
सफलाः शद्धात्मरणे िन्दितकमारिसंघाताः ॥१५॥ 


सरथ-- बाह्य जो पदार्थं धेही हृ वेध्य (निशान' उनके संबंध से फिया गया 
प्रभ्यास जिनका एेसे जो सम्यण्दशन आदिक वांश है थे श॒द्धारमा स्पी संग्राम में समस्त कर्म- 
रूपी वेर्यो फो नाशकर सफल होते दै । 


8 १ [९ ७,$ ® 
भावाथु--नाना प्रकार के निशानों को मार २ फर जिस बाण फा अभ्यास किया गया 
है एेसा वह बाण जिस समय वैरी का खेद करता रै उस समय जिस प्रकार सफल समस्मा जाता 
है उषी प्रकार जिस समय सम्यग्दशंन के रोते सन्ते समस्त क्म नष्ट हो जाते है उस समय 
| [प 
सम्यग्दशन आदिक सफल समभे जाते ह ॥१५॥ 


१ फः पुस्तक सँ “वहिरर्थसषस्धीनः ” यद्‌ भी पाठ हँ । 
| 
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सम्यरन्नान की जवतक प्राप्ति नहीं हेती दै तवतक कदापि जीव सिद्ध नही 
हो सकता इस घात को आचार्यं दिखाते दै | 


हिसोभ्मित एकाकी सर्वोपटरवसदयो वनस्थोऽपि । 
तरसि नरो न सिध्यति सम्यग्बोधाहते जातु ।॥१६॥ 


शपर्थ-- समस्त प्रकार फी हिसा्रौ कर रहित रौर श्रकेला तथा समस्त प्रकार के उपद्रव. 
को (विष्नौं को) सहन करने वाल्ला य॒नि प्त के समान चन मेँ स्थित भी सम्यग््ञान के पिना कमी 
मी सिद्ध नहीं यन सकता । 


भावाथं--जवतक मुनि सम्य्ञान फो प्राप्त नहीं कर लेता तवतक चाहे जैसा बह हिंसा 
फा त्यागी क्योन दहो श्रौर बह वन में अकेला ही क्यों न रहता हो तथा समस्त प्रकार कै उपसर्गा 
छो भलीमांति सहने बला क्यो न हो कमो मी सिद्ध पदवी को नहीं पा सकता इसलिये सिद्ध पद 
के अभिलाषियों फो चाहिये कि वे सव से पदले सम्यगन्ञान फो प्रा करे ॥१६॥ 


शद्धनय मेँ स्थित कौन पुरुप हो सकता है इस बात को अणचायंबर समभे रै । 


रटष्टमवद्धमनन्यमयुतमविशेसमभरमोपेतः । 
यःपश्यत्यातमानं स पुमान खल शदधनयनिष्टः ॥१७।॥। 
सर्ध--जो मलुप्य भ्रम रहित होकर आत्मा को अस्पष्ट अद्ध अयुत श्रविशेप मानता ह 
धही पुरूष शुद्धनय मेँ स्थित है एेसा समना चाहिये । 
भावार्थ--जो दुष्य शद्धनय का अवलम्बन करने बाला है बह मलुप्य, जिस प्रकर , 
जल मे पड़ा हवा कमल का पत्र जल से अश है अर्थात्‌ जल के र्शेकर रहित है 
उसी प्रकार आत्मा भी कमो के स्पशेकर रहित है श्रथात्‌ विषक्त है एेसा देखता है त्था श्रातमा 
करौ के बंभनकर रहित है अर्थात्‌ एक है यह भी देखता है मौर श्रात्मा करम स्वस्प नदीं है 
करम से मिन्न ३ यह भी बह दैखवा है श्नौर आत्मा शरगरिरोष है अर्थात्‌ करौ दारा किये हवै जो 
मलुष्य देव आदि नाना प्रकार के विशेष, उन करके रेषित है एेसा श देखता है ॥१७॥ 
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नाटक समय सारकलशाभिषेक मेँ मी कहा ३ । 


भेदविन्नानतःसिद्धा सिद्धा ये किल केचन । 
अस्येवाभावतोबद्धा बद्धा ये किल केचन्‌ ॥१८॥ 


स्र्थ--जो इच्छ जीव सिद्ध हये द बे जीव खपर भेद विज्ञाने ही सिद्ध हषे दै श्रौर 
जो इषु जीव वेधे है षे खपर मेद विज्ञान के श्रभावसे ही वधे है इसलिये सिद्ध बनने कौ इच्छा 
करने वाते भग्यजीवों को त्रवश्य ही मेद विज्ञान फी रोर इष्टि देनी चाहिये ॥१८॥ 


जो शुद्र आत्मा का ध्यान करता है उसको तो शुद्र श्रात्मा फी प्रापि 
होती है मौर जो श्रश्॒द्ध ्रात्मा फा ध्यान करता है उसको श्रशुदध 
- आत्मा की प्रापि होती हे इस वात को ्राचाय वतलाते दै । 


शएद्च्छुदरमशदध' ध्यायननाप्नोलयश्द्धमेव स्वम्‌ । 
जनयति हेमो हैमं लोहाज्ञोदं नरः कटकम्‌ ॥१६॥ 


सप्थ--जिस प्रकार मनुष्य सुवणं से सुवणंमय ही कद्राई को बनाता है रौर लोह से 
लोहमय कदा फो ही बनाता है उसी प्रकार जो मनुष्य शुद्धात्मा का ध्यान फरता है उसको तो 
शुद्धात्मा की ही प्राप्ति होती है ओरौर जो मनुष्य अशुद्ध आत्मा का ध्यान करता है उसको श्रशद्र 
श्रास्मा क प्राति होती है। 


भावार्थ- यह नियम है जिस प्रकार का कारण होता है कार्यं भी उसी प्रकार का होता है सुवं 
- मे छव मयपात्र की तथा लोह से लोहभयपात्र की हौ क्यों उत्पत्ति होती है उसका कारण यही है 
फि उन दौरनो का कारण सुवणं तथा लोहा है उसी प्रकार शुद्वात्मा की प्राप्ति मे कारण शुद्धात्मा 
का ध्यान है मौर अश्द्धासा की प्राप्ति में अश॒दात्मा का ध्यान है इसलिये जो मनुप्य शुद्धात्मा का 
भ्यान करते है उनको तो शुद्रातमा की प्राप्न होती है रौर जो मनुष्य ्रशदधास्मा का ध्यान फरते 
दे उनको अ्रशुदध ्रात्मा की ही प्रापि होती है श्रत्‌; जो मनुष्य शुद्ध आत्मा कौ पराति के अभिलाषी 
ह उनको शुद्ध मात्मा की ही ध्यान मनन करना चास्थि ॥१८॥ 
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चासिरिकर शुद्र यदि सम्यग्दशेन सम्यण््ञान ई तो जन्म नहीं हो सकता इस वात को 
प्राचायं फहते दै । 
सानुष्टानविशुदधे दग्बोधे जुम्मिते इतो जन्प । 
उदिते गभस्तिमालिनि किं न विनश्यति तमो नशम्‌ ॥१६॥ 


परथं--जिस प्रकार सूयं कै उदय होने प! रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है उप प्रकार 
सम्यक्चारि से शुद्र जिस समय सम्यरङ्ञान श्रौर सम्यक्चासि होते है उस समय जन्म कदापि 
नही हयो सकता । 


भावार्थ-जव तक सूय फा उदय नहीं हेता है तमी तक निशा का अरंधकार 
आकाश मे व्याप रहता है न्तु जित समय सुर्यं का उदय हये जाता है उस समय पल्ल भरम 
रात्रि का श्रधकार दूर भाग जाता है उसी प्रकार जव तकः आत्मा मे अखंड सम्यण्द्शेन सम्यग््नान 
सम्यक््वाछि कौ प्राति नीं होती तमी तक संसार रहता है श्रत्‌ संसार मे मटकना पडता दै 
्िन्त॒ जिस समय निमंल सम्यग्दशंन सम्यश्ञान सम्यकूचाखि की प्राति हो जाती उस समय 
यात्मा को संसार में भटकना नहीं पडता ॥१६॥ 


मच्‌ फो नाश कर देना चाहिये इस घात को चायं वरणंन करते दै । 


अआसभुवि गर्मवीजाचिवित्ततश्यंकलं फलति । 
जन्ममुक्तयथिना स दाघ्योभेदङ्ञानोग्रदयिन ॥२०॥ 
ख्थं--्रात्मा रूपौ भूमि मेँ कर्म रूपी वीज से उत्पन्न हु्ा मन रूपी धर्‌, संसार रूपी 
फल को फलता है इ लिये प्राचार्य कते है फि निन को जनम से शक्त होने की इच्छा है 
अर्थात्‌ जो युप्‌ है उन को चाहिये कि वे भेद ज्ञान रूपौ जाज्यल्पमानग्रत्ि से इतस चित्त स्पी 
वृत्त को जलावं। 
मावार्थ--जिस प्रकार भूमि मे उत्पतन हमा वृ फल को देता दै उसी प्रकार जिस 
समय मन कौ सहायता से इन्द्रियां विषयों में परत होती हे उस्र समय नाना प्रकार कै कर्मा का 
सम्बन्ध त्मा मे होता है यौर फिर को के संध से ग्रातमा को संसार मेँ भकना पद्त। ६ 
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दस लिये संघार का पैदा करने वाला मनदही है अतः मन्य जीवों फो चादियेषिषे इस मनकी 
विषेक © 
स्वपर के षिषेक पै सवथा नष्ट फर ॥२० 


आत्मा को कर्म ग्रश्ुद्र थनाते दहै तो मी मन्य जीं को भय नही करना चाहिये 
इस वात को श्राचा्यं कहते दै । 


अमलातमजलं समलं करोति मम कर्मकर्दपस्तदपि । 
का भीतिः सति निशित भेदकरज्नानकतकफले ॥२१॥ 


भावार्थ--पपि कर्मरूमी कीचड़ अत्यंत निर्मल भी मेरे श्रासारूपी जल को गदला 


करती है तोभी शे कोई भय नहीं क्योकि निश्चय से स्वप्र के मेद को करनेवाला ज्ञान रूपी 
फतक (फिटकरी ) एल मेरे पास मौजूद है । 


भावाथ-- निस प्रकार गदले जल मे यदि रिव्करी होड दी जाये तो बह फिटकरी 
शध ही उस जल मेँ रय हई कीचड़ फो नष्ट कर देती ह रौर जलल फोनिम॑ल वना देती दै 
उसी प्रकार यथपि ज्ञानाबरणादि कमं श्रामा- को मलिन कररहेदैतो भी स्वपर के मेदज्ञान 
से बह कर्मा से करी हई मल्तिनता पलभर मे नष्ट हो जाती है इसलिये यदि मेरी श्रासमा में सपर 
का भेद विज्ञान है तो चाहि जितना कं मेरी आत्मा को मलिन करं युके किसी प्रकार का भय 
नहीं है एेसा भेद्‌ ज्ञानी सदा विचार फरता रहता है ॥२१॥ 


छ्मौर भी याचाय कहते हे | 


अन्योहमन्यमेतच्छरीरमपि कि पुननं वहिर्थौः । 
म्यभिचारी यत्र सुतस्तत्र किसरयः स्वकीयाःस्युः ॥२३॥ 


| 
सर्थ--मे न्य हं रौर यदि वह शरीरभी यसे अन्यष्टै तो बाह्य जो खरी पत्र 
प्रादिक पदाथ हैषेतो भसे श्वश्य ही भिन्न है क्योकि यदि संसार में अपना पत्र ही अनिश 
फा करने बाला होजापे तो वेर भी मेरे नहीं हो सकते अर्थात्‌ ये तो यवर ही मेरे अनिष्ट के 
करने बले हेग । ~ 


भावाथं--संसार में सबसे सकय ( पना ) पुत्र समम जाता है यदि वह भी पुमे 
दुःख का देने बाला होजापे ओौर मेरे अनिष्टो का करने वाला हौनमै पो वैरी तो श्रवश्य ही 


न्च 
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अनिष्ट के करने वाते होगे क्योकि पे पहिले पे दी खकरीय ( अपने ) नरी हे उसी प्रकार संसार 


मे सवते अधिक अपना संवंधी शरीर है यदि बह भी श्मासासेभिनदटै तो स्रो पुत्र आदिक 
तो तऋस्य ही भिन्न द एेसा समना चावे ॥२२॥ 


छ्नौर भौ आचा्यवर आतमा शरीर पे जुदा रै श वात फो वताते ई। 
म्याधिस्तुदति शरीरं न माममृतं विशद्धबोधमयम्‌ । 
्रमिदहति कुटीरं न कुदीरासक्तमाकाशम्‌ ॥२३॥ 
स्रथ---यदि कोपे मेँ श्मनि लग जवि तो ह पदे मे लगी हुई अमि कोपडेषो दी 
जलत है किन्तु उसके मध्य में रहे हवे आकांश को नहीं उपती प्रफार जो शीर मे नाना प्रकार के 


रोग उत्पन्न ह्यते है षे रोग उस शरीर फो ही नष्ट करते द चिन्त उस शरीरम रहे हुये निम॑ल 
ज्ञानमय आत्मा को नष्ट नदीं करते । 





मावाथ-- जिस प्रकार अरमूतीक आकाश का मूरतीक अमि कछ भी नहीं कर सकती 
किन्तु बह भूरतीक भोपद़े को ही जलाकर नष्ट कर देती है उसी प्रकार आत्मा तो अभूतीक श्र 
निमंल ज्ञानमय है इसलिये भूतीक शरीर के धमं जो रोग त्रादिक दै वे इस परात्मा का कुं भी 
नहीं कर सकते फिन्तु बे शरीर फ ही नाश करने वलते होते दै इसलिये शरीर मेँ रोग आदि के 
होने पर सजन पुरूषो फो कमी भी नदीं उरना चाहिये ॥२३॥ 


चधा आदिकजो दुख हेष शरीरम ही होते ई इस धात फो आचारयवर वंन करते दै 
वपुराधितमिदभखिलं ्ुधादिभिर्भवति किमपि यदसातम्‌ । 
नो निश्चयेन तममे यदहं बाधाविनिञु क्तः ॥२४॥ 


र्थ--भूःख प्यास आदि कारणो से जो दुःख होता है बह समस्त दुःख मेरे शरीर मे 
ही रोता है ज्रौ निश्वयनय से बह शरीर मेर नहीं है क्योकि मे समस्त प्रकार फी बाधा््रोकर 
रहित दं | 4 
भावार्थ- रं तो निर्मल ज्ञानस्वरूप हं शौर शरीर जड़ पदार्थं है इसलिये बह भे 
भिन्न है यदि श्रघतिा बेदनी कमं के उदय से जधा तृण आदि कारणो से दुःख भी हषे तो चह 


(4 
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दुःख शरीर मे होता है य॒मे को$ दुःख नहीं होवा क्योक्षि मे समस्त प्रकार के दुःखों से रहित 
हु ॥२४॥ १ 
क्रोधमान श्रादिक भौ आत्मा के धमं नही है इस बात को आचाय दिखाते ३ । 


नैवासनो विकारः क्रोधादिः किन्तु कर्मसंवन्धात्‌ । # 
सफटिकमणेखि रक्तखमाधिताप्पुष्पतो र्त ॥२५॥ 
इप्रथं--जिस प्रकार लाल फुल कै श्राश्रय से स्फटिकमणि लाल हो जाती है उसी प्रकार 
द्रातमा मे कमं के संबंध से क्रोध रादि प्रिकोर पैदा हो जाते दै कषिन्तु पे करोधादि विक्रार आ्रास्मा 
के विकार नदी है । 
भावाथं--स्फरिक मणि स्वभाव से लाल नदीं है किन्तु उसकातो सफेद ही स्वभाव 
है परन्तु जिस सभय उस्र पास लाल परल रख दिया जाता है तो उस लालफूल के संवंध 
से बह भी लल हो जाती है उसी प्रकार आतमा स्भावसेनतो क्रोधी है गनौर न मानी लोभी 
ग्रादिकदही है फिन्तु कर्मो केसंवंषसे बह करो लोभी षन जता है इसलिये क्रोध आदि 
विकार आस्मा के विचार नहीं है किन्तु कर्मो क ही विकार दै ॥२५॥ 


कुमो से उत्प हषे विकल्प भी शुद्र आत्मा मेँ नहीं द इस वात को च्राचार्य समशाते द 


इयात्‌ कम विक्रपं फ म॒म तेनातिशुदधरूपस्य । 
गुखसंयोगजविडृतेनं विकारी दर्पणो भषति ॥२६॥ 


, अधं--एल के संयोग से उत्पन्न हवे विकार से अर्थात्‌ मलिनयुख के सथ ते जिस ` 
वि ¢ [9 फितने 

भकार दपण मलिन नरी द्योता उसीभ्रकार कमं चाहे कितने ही विकल्प क्यो न करे पिन्त श्रत्व 
श्र स्वरूप सुभ आत्मा का षे षिकल्य कुछ नदीं फर सकते । 


` ` भावार्थ--जिस प्रक्र मक्लिन शख के संबंध से दर्पण मलिन नहीं होता बह सच्ं 
ही घना रहता है उसीप्रकार कर्म से पेदा हवे नाना प्रकार के विकल्पों से मेया आत्मा विकल्प 
` मही घन सकता बह तो निम॑ल ही रहेगा ॥२६॥ 


| ३०० || प्चनन्दिन्चविंशतिका 


क क 
य्रौर मी आचाधं इसीविपय मे कहते दै । 


आस्तां बहिरुपधिचयस्तयुवचनविकल्पजालमप्यपरम्‌ 
कम॑करुतलान्मन्तः कुतो विशद्धस्य मम किंथत्‌ ॥२७॥ 


सर्थ--ब स्री पूरुष आदि उपाधितो दरदो किन्तु शरीर वचन शओरौर विकल्प भी 
यमसे भिन्न है क्योकि शरीर वचन श्रीर्‌ विकल्प मी कमं से किये गये हे मेँ विशुद्ध हं इसलिये 
मेर कुछ भी नहीं है । 


भावार्थ- जो श कमो दारा की हई उपाध दै घे समस्त उपाधि भ्ुभसे भिन 
तो छी पुत्र दिक सभेथा भि तो मेस श्रात्मा से भिन्न ही ३ ॥२७॥ 
कमं तथा कर्मो ते परिये हषे सुख दुःखाक्षिक भी भिर है इसवात को शआ्ाचार्यवर दिखाते दै । 


कमं परं तार्यं युखमसुखं षा तदेव परमेव । 
तस्मिन्‌ हर्षविषादौ मोदी पिदधाति खल नान्यः ॥२८॥ 


सपर्थ--कम भी भिन्नदैओओरकरमो केजो सुख दुःख आदि कार्यम भी भिन्न. 
है श्रीर्‌ उन कर्मके सुख दुःख आदि कार्यो में निश्चय से मोही जीव ही हषं.तिषाद्‌ को करता 
है त्रन्य नदीं। = 

भावार्थ- जिस मदष्य को हितादित का विवेक नही है अर्थात्‌ जो मोही है बह मलुष्य 
्ञानावरणादिक करमो को सी च्रपना मानता है ओर करमो के काय को मी अपना मानता है 
इसलिये जिस सातबिदनी कमं के उदय से ङ्ख संख होता है उस समय हषं मानता है तथा 
असात वेदनीय कर्म कै उदय से जिस समय दुःख होता है उस समय विषाद को करता है 
अर्थात्‌ दुख मानता दै किन्तु जो मुप्य इद्धिमान दै अथात्‌ जिस मनुष्य कौ यह बस्तु म 
हिव को करने बाली है ओर यह वस्तु मेरे अहित कौ करने वाली दै इस धात का ज्ञान दै ह 
मध्य कम तथा करम कै काये को अपना नहं मानता श्रौर सातावेदनीय कमं के उद्यसे 
जिस समय ङ छख रोता है उस समय हषं नहीं मानता आर जिस समय असातायेदनी करम 
के उदय से दुःख होता है उस समय पिपाद्‌ नदीं करता क्योकि बह समभता है कि कमं तथा 
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कर्मो के जितने भरका्यं दैये संव जड़दै ौर मेँ चेतन हं इसलिये पे यमते सवथा भिन्न 
द ।॥२२॥ 


मोत्त का अभिलाषी पुरुप ही इच सुखौ है इस बात फो आचार्यं दिखाते दै । 


कर्म न यथा स्वरूपं न तथा तत्का्यकरपनाजालम्‌ । 
तत्रासमतिविरहीनो स॒युतुराप्मा सखी भवति २६॥ 


सप्थ-- जिस प्रकार कमं आत्मा का स्वरूप नहीं है उसी प्रकार उस कर्मक जो सुख 
दुःख आदि काये, उनकी जो कल्पना, उनका समूह भौ, ्ात्मा का स्वरूप नहीं है इसलिये उन 
कर्म मे तथा कमं के कायं जो सुख दुःख आदिक दै उनमें जो मोक्त की इच्छा फरने बाला 
न्य जीच ्रात्म बुद्धि कर रहित हे ग्रथात्‌ उनको अपना नहीं मानता है बही आसा (भव्यजीष) 
संसार में मुखौ है । 

भावार्थ-- जब तक जीव अपने ते सर्वथा भिन्न जो कमं तथा कर्मो के सुख दुःख आदि 
कायं है उनको अपना मानता दै तव तक उसको रंचमात्र मी ख नहीं होता क्योकि कमं॑तथा 
र्मा के कार्यो को अपनाने के कारण उसको संसार मे भटकना पडता ह श्रौर भटकने से उसको, 
द्रनन्ते नरकादि दुःखों का सामना करना पडता हे किन्तु मोक्त कौ इच्छा करने बाले भन्य जीव 
कमं तथा कमो कैः कायं को अपनाते नहीं है रतः उनको ही छख की प्राति होती है अर्थात्‌ म 
ही सुखी होते है इसलिये मोक्तामिलापियों को चाये कि षे परपदार्थो में श्रत्मबुद्ि 
न करं ॥२६॥ 


श्रौर भी आाचार्यवर कमं की भिन्नता का वर्णन करते द । 


कमङृतकायजाते कमेव विधो तथा निषे च्‌ । 
नाहमतिशुद्धवोधो विधूतविश्वोपधिनित्यम्‌ ॥३०॥ 


प्रथ--क्मदराक्यिहुषे जो चख दुःख सूप काये उन कार्यो के विधान मेँ तथां 
निपेध भे कमं ही है गर्थात्‌ कं ही कतां है किन्तु अर्यंत निर्मल ज्ञान का धारौ म नहींह 
क्योकि मे सदा समस्त प्रकार फी, करमो से पैदा हुई जो उपाधियां उनसे रहित ह । 


[ ६०२. पश्चनन्दिषच्चविशतिका 
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भावाथ--करमं के दवारा जो राग, देष, सुख, दुःख, आदि कारय होते ह उन समस्त 
कार्या का कतां, कमं ही है किन्तु मेरी ऋ्रत्मा उन सुख दुःख आदि कायौ का कर्ता नहीं 
क्योकि मेरी श्रात्मा त्रत्यंत शद्ध ज्ञान का धारी है मरौर सदा समस्त प्रकर कोजो कर्मं जनित 
उपाधियां है उन उपाधियों से रहित है ॥२३०॥ 
बाह्य विकारो फो भी मोही जीव सदा आलसखरूप ही मानता है 
इस वात को श्राचायंवर दिखाते ६। 


वाह्ययाभपि विकृतो मो जागतिं सवंदालेति । 
किं नोपमुक्तदेमो हेमग्राबाएमपि मनुते ॥३१॥ 


समर्थ--जो मनुष्य धतूरे फो खा हेता है उस मनुष्य को जिस प्रकार पत्थर भी सोना 
मालुम पडता है उसी प्रकार जो मनुष्य मोही है अरथीत्‌ जिस मटुष्य को हिताहित का क्ञान नहीं 
है.वह मयुष्य बय स्री पुत्र अदि विद्ति फो ्रात्मा ही मानता है। 

भावाथ-- धूलि मिद्ध पत्थर आदिक पदार्थं यद्यपि सुवणं नदीं है छन्तु जिस मनुष्य ने 
धतूरा पी जिया है उसको पे सुवण ही मालुम पड़ते दै उसी प्रकार यद्यपि निश्चयनय सेस 
पत्र धन धान्य पदार्थं जड पदार्थं हे इसलिये अपने नहीं है तो भी जिन मनुष्यो की शओात्मा पर 
प्रबल मोह रूपी पदा पड़ा हवा है उनको ये सथ विपरीत ही सूते दै अर्थात्‌ मोही मनुष्य उन 
सथ को अपना ही मानता हे ।॥२१॥ 

 मोत्त की इच्छा करने वाला मसुष्य इस बात का विचार करता रहता है । 


सति हितीये चिन्ता कूमं ततस्तेन वतते जन्म । 
एकोऽसि सकलचिन्तारदहितोऽस्मि मुमुक्ञरिति नियतम्‌ ॥२२॥ 


छर्थ-- द्वितीय वस्तु के होते सन्ते ठो चिता होती है ्ौर चिन्ता से कर्मो का ्रागमन 
होता  श्रौर कर्मो से जन्म होता है इस तिये निश्वय से मत्त कौ इच्छा करने बला मँ शक्रला 
हं तथा समस्त प्रकार की चितां से रदित हं । 


पश्मनम्दि पद्चविशत्तिका [ १०६ } 
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भावाथं--यद-नियम है भि संसार मे जो जीव दुःखित दबे करमो सेचन्ये हृएु दै 
लिये दुःखित द ओर प्रात्मा के साथ जोकर्मका बन्धै वहधितासे है ओर बह चिता 
दवितीय पदार्थौ कै होते सन्ते ही होती है इस लिये मोक्ताभिलापी एेसा विचार फरता रहता है फि 
निधय से मेँ रकेल हं ओर समस्त प्रकार की चित्रौ षे भी रेहित हं ॥३२॥ ि 


सौर भौ मो्ताभिललाषी इतस प्रफार का विचार करता रहता है । 
याहश्यपि तारश्यपि परताश्विता करोति खल बन्धम्‌ । 


ट क 


किं मम तया मुमुत्लोः परेण किं स्व॑देकस्य ॥३३॥ 


सथ--चिता जिस २ प्रकार की होती है उस २ प्रकार फी बह समस्त चिता वन्ध को 
ही करने बाली होती है मे तो मोक्त की इच्छा करने वाला ह इस लिये धभ उस चिता सेकष्या 
प्रयोजन रै ओर मँ तो सदा एक हूं इस लिये युम दूसरे पदार्थौ से भौ कया प्रयोजन दै । 


भावार्थ-- चिव दो प्रकार की है एक तो शुभचिता दूसरी अश्चुभचिता उन मं श॒भचित 
तो ससे कहते दै जो शम पदार्थो की चिताकी जाय जिस प्रकार तीर्थकर के आसन श्राकार 
आदिक कौ, ओर अशयुमचिता ठते कहते है जो ब्रशयुम पदार्थो कौ चिता की जाय जिसि प्रकार 
स्री पुत्र आदिक कौ चिता, तुये दोन ही चितावंधकीही काण दै, क्योकि शम चिताक 
करने से शुभ करमो का वंध होता है यौर श्चभ चिता के करने से अश्म कर्मो का बंध होता 
है मौर पीले संसार मे भटकना पडता है इस लिये मोक्ताभिलापौ ेसा विचार करवा है फि मेँ 
धरमुज्ञ हं शस लिये मुखे चिता से क्यः प्रयोजन रै ओरौर मेँ सदा अकेला हं इस क्रिये शफे षरजो 
सखी पतर मित्र रादि पदाथं है उन पदा्थेसि भी क्या प्रयोजन ह ॥३२॥ 


मे निमलक्ञानखसरूप तथा रिर्विकार हं ज्ञानी इस बात फा विचार करता है 
इसबातको चायं कहते दै । 
मयि चेत; -परजातं तच्च परं कु्मविकृतिरैतुरतः 
किं तेन निर्विकारः केवलमहममलबोधात्रा ॥३४॥ 
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थं--मेरी आरमामें जो मन दै वह शुभे भिन्न दै केयोकरि चद पसपदाथसे उत्पन्न हरा 
है ओौर जिसते मन उत्पन्न हु है एसा वह कमं भी यमसे भिन्न है ` क्योफिः वह विकारा 
करनेवाला है श्रौर में तो निश्वयसे विकार रहित ह ¦ ` 


[र 


भावा्थं--यदि मन प्र न हेता रौर कम, विकारोके करनेबले न होते त्वं तो प्न 
उनको अपना मानता िन्तु मनतो भसे सर्वथा पर है कयो रि यह नडकरमसे पैदा हमा 
परौर कमं शुभे विकृत करने बाल श्रथात्‌ भरे ज्ञानादि गुणों का धात रमे बाला है इ लिये भे 
उन दोनो को अपना कैसे मान्‌ १ इस लिये मे तो विकार रहित हं तथा निर्मल ज्ञान का धारी 


हं अथात्‌ निमंल ज्ञान सरूप हं ॥२४॥ 


मोक्तामिलापियों को समस्त प्रकार कौ चितात्रों का त्याग कर देना चार्िये इस वात. .. 
को श्राचार्यबर दिखाते है|... . _. ~. 


=+ 
[+ व 


त्याज्या स्वां चिन्तेतिुद्धिराविष्करोति तत्त्वम्‌ । 


“  चन्द्रोदयायते यन्वेतन्यमहोदधो भटिति ॥३५॥ ` , ˆ - 
स्थं - समस्त प्रकार की चिता त्यागने योग्य है जिस सुमय दस प्रकार की बुद्धिःदोती है 
उरसं समय वह्‌ बुद्धि उस तख फो प्रकट कता है कि -जो. तख चैतन्य रूपी प्रवल सुद्र मँ शप 


ही चन्द्रमा के समान आचरण करता है। स 


> भावाथं--जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर सद्र बद्ध को ` प्राप होतो है ` उसौ 
प्रकार समस्त चिवाएे त्यागने योग्य दै इस प्रका कौ बुद्धि भी उस तको प्रकट करती है कि 
निस तत कौ प्रकृता से चैतन्य तच्च सदा वदता ही चला जाता -है इसलिये ` मोकभिलापिया `को 


त्मवश्य ही समस्त चतारो का त्याग ऊर देना चाहिये ॥३५॥ र 
ञ्रोर भी आचार्यवर चैतन्यं के ससूप फो बणंन करते दै । 


यप्रसग्पृक्त' कमंवरिकारेण यत्तदेवाहम 1 
तस्य च संसृतिजन्मप्रभृति न किंचिक्ुतभ्रिता-॥९६॥ 
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स्मथं-- जो चैतन्य, कर्मो के विकार से अलिप्न है वही चैतन्य मेँ हं शौर उस चैतन्य के 
संसार मे जन्म मरण श्रादिक कृ भी नहीं है फिर किस की चिता करनी चाहिये ॥ 
भावाथं--यदि चैतन्य मेँ जन्म मरण ्रादिक होते तो चिता होती किन्तु चैतन्य मे तो 
न जन्म है ओर न मरण है ओर बह चैतन्य रागे रादिक जो कर्मी के विकार है उनसे लिप 
है ओरौर उसी चैतन्य खरूप भें हं इसक्तिये स॒मे चिता नहीं करनी चादिये ॥३६॥ 


मन फो वश मे रखना चादिये इस वात को आचायं दिखाते दे । 


चितेन कर्मणा तं बद्धो यदि बध्यते तया तदतः । 
प्रतिवन्दीकृतमात्मन्‌ मोचयति लां न सन्देहः ॥३७॥ 
्थ--पे अत्मा तू इस मनकी छपा से करमो से बधा ह्मा है यदित इस मन को 
बांध के अथात्‌ मन को वशम करल तो इस में किसी प्रकार का संदेह नहीं कि वंधा दयात्‌ 
दर जाबेगा । 
भागथं--आचायं उपदेश देते है फि तेरा सवते अधिक वैय मन है क्योकि जवतकर 
यह मन वश में नहीं होता तवतक दसी की कृपा से नाना प्रकार के कमं॑आति है ओर त॒ 
बाधते दै रौर इसी की छपा ते त्‌ इस समय भी कर्मो ते बंधा हया है यदि अव भौ इसको 
चश पे करले तो कर्मा से तु व॑ध नहीं सकता इसमें कुछ भी सदेह नदीं इसरिये ते मन कौ 
गरबश्य ही वाधना चाचि ॥३७॥ 
मन को इस रीति से समाना चाहिये- 


नृवतरोर्विष्यसुखायालाभेन किं मनःपान्ध । 
भवदुःखक्षलीडित ? तुष्टोऽपि गृहाण फलमस्रतम्‌ ॥३८॥ 


अर्थं --“पंसार का दुःखस्य जो लभा उपसे दुःखित हृ श्रे मन रूपी बरोही" तर 
कथा मरुप्यरूपी वत फे विषय सुखरूपी चाया फे लाम से संतुट रै, । श्रभृतफल फो गृहण कर | 
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भावार्थ- जिस प्रकार फोई पथिक अत्यंत बुभुित हषर इत के नीते पठे रौर 
उस वृत्त पर लगे हुए फल खाने का प्रयतत न करता हो तो कोई हितेपी मनुष्य वहां प्राकर ऽसको 
दरस सति से समाये किं रे भाई त्‌ इस वृत्त की छाया मात्रके लाभे क्योसंतुषटहो रहा 8 
हुम वृत्त पर से उत्तम फलों को तोड़कर उनको खा जिसमे तेरी भंख की शान्ति होते उसी प्रकार 
्ाल्मा मन को समाता दहे फिर मनत्‌ संसार फे दुःखों पे पीडित हया इस मनुष्य जन्म मेँ 
इन्द्रियां के विषयो के लभसे ही क्यों व्रथा संतुशटदोरहा रै रे इस मयुप्यजन्म से दी प्रप् 
होने वाले अ्रमृतरूपी फल को प्राप कर, अर्थात्‌ जिसमे किसी प्रकार फानतोजन्म है श्रौर न 
मरण है एेसे उस मोक्त पद कौ शरोर टट लगा क्योकि विषयों के लभसे संतु होकर त्‌ सपार ` 
मे ही मटकेगा श्रौर नाना प्रकार के दुःखों को उडवेगा इसमें फिसौ प्रकार का संदेह नही 
है २२८ 


युनियों का चित्त निरालम्ब मागं का ही अवलम्बन करता है इसवात को आचार्य समभाते दै । 


सान्तं ध्वान्तमशेषं दोषोज्फितमकंविम्बमिव मागे । 
विनिहन्ति निरालम्बे संचरदनिशं युनीशानाम्‌ ।॥३६॥ 
खर्थ-- समस्त दोपोफर रहित सूर्यं ॐ परवियिम्ब के समान एनीश्वरो का मन निरालम्ब 
मागं मे ही गमन करता है तथा निरालश्व मागं मेँ गमन फरने के कारण बह समस्त शअरधकार 
कोद्र करदेतादै। 
भावाथं--जिस प्रकार सूयं आकाश में गमन करता है शौर जव वह बादलों के समूह 
से टका नकम जाता तथा राह से ग्रसा नहीं जाता उस समय वह समस्त अ्रथकार को नाश- कर 
देता है उसी प्रकार नियो का चित्त डस समय समत दोोकर्‌ रहित होता हे तथा जिसमें 
को$ अवलम्वन नहीं एेसे मागं मे अथात्‌ निर्विकल्प मागं मेँ गमन करता है. उस समय वह 
नियो का चित्त भी समस्त अज्ञानादि अंधकार को दूर कर दता ६ ॥२६॥ 
अपने चैतन्यस््रूप फो देखने बाला योगी सिद्ध होता ह इस बात को चार्थं समाति दै । 


संविच्चिखिना गलिते तनुमूषाकर्म॑मदनमयवपुपि । 
स्वमिव सवं चिदपं पश्यस्‌ योगी भवति सिद्धः ॥४०)) 
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र्थ सम्यणञान रूपी जो अभि उसमे जिस समय शीर स्पी जो मूषा, उसमे जो 
कृमं रूपी मोम सरूप शरीर, वह पिषलकर निकल जाता है उ समय जो योगौ शआक्राश के 
समान अपने चेतन्य स्पको देखता ह बही योगी सिद्ध होवा है। 


भावार्थ--एक मिश्च का मनुप्याकार पात्र वनाया जाय तथा उसके भीतर मोम भर 
दिया जाय श्रौर पीडे बह श्रांच में तपाया जाय उस्र समय जित प्रकार उस मोम के निकल जाने 
पर उप मूषा मेँ सचुप्याकार माकाश के प्रदेश रह जति दै उसी प्रकार यह शरीर तो मूष दै 
ग्रौर कमं मोम है यौर सम्यग्ञान रूपी ्रश्नि है इनमें से जिप समप सम्ध्नान रूपी श्रमि से 
कमं स्था न्ट कर दिये जाते है उस समय जो छख उ शतैर के मतर अभूतीक प्रदेश रह 
जाते हवे श्रात्ा के प्रदेश है यर्थात्‌ उन्दी का नाम श्रासा दै इपक्िये जो मवुप्य उस्र श्मात्मा 
का ध्यान करते हे ये सिद्ध पद को प्राप होते है अर्थात्‌ उनो नरक आदि गतियो मे रमण नही 
करना पडता | 


सारार्थ- जो भव्य जीव्‌ समस्त कर्मो कर रहित चैतन्य स्वरूप उन सिद्धौ का ध्यान करते 
है उनको सिद्ध पद्‌ की प्रापि होती है ॥४०॥ 


.में ही चैतन्य सरूप हं इस वात फो अ्माचायं दिखाते दै । 


हमे चित्सछरूपश्िद्रपस्यश्रयो मम सर एव । 
यक्किमपि जडलाद्यीतिःसदशेषु कद्याी ॥४९॥ 


रथं--मे ही चैतन्य स्वरूप हं ओर मेरे चैतन्य स्वरूप का श्माश्य वह चैतन्य ही 
श्र चैतन्य से भिन्न वस्तु चैतन्य स्वरूप नही है श्रौर चैतन्य से भिन्न चतु मेर चैतन्य की 
प्रश्रय है क्योकि ये जड्‌ द मेरी प्रीति उनमें नरी हो सकती, प्रीति समान पदार्थो मे ही कल्याण 
फी करने वाली हती रे । 


भावार्थ--जिस प्रकार अभि का लक उष्णता है ओर वह कदापि यपरे जुटा नरी 
रह सकता उसी प्रकार आत्मा का लक्षण ज्ञान हे रौर बह कदापि श्रता से जदा नहीं रह 
सकता इसलिये चह ज्ञान खर्प मे दं श्रौर मेरे चेवन्य सरूप का मश्रय ज्ञानादि स्वस्य चैतन्य 
ही है किन्तु चैतन्य से भिन्न अथात्‌ जिनमें वेतनता नदी रदती टै रेमे पुद्गल धर्मं श्रधर्म 
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काश आदिजो द्रव्य हेये मेरे स्वरूप नदीं है नौर नवे मेरे आधार ईैक्योकि बै जड दै 
गौर मे चेतन हं श्रौर पुद्गल अदि पदार्थो मे मेरी प्रीति भी नहीं हो सकती क्योकि मे मेरे समान 
जातीय नहीं ह मेरा समान जातीय तो चेतन्य ही है इसलिये मेरी प्रीति उसीमें ही है ओर 
चेतन्य मेँ कौ हुई प्रीति ही यमे सुख को दे सकती है र देती है ॥४१॥ 


स्मपर के विपेक से ही श्रातमा प्रको ह्ोडकर शुद्ध होवा है एेसा त्राचार्यं दिखाते ई- 
स्वपरविभागावगमे जाते सम्यक्‌ प्रे परिक्त । 
सहजयोधेकरूपे तिष्टत्यास्ा सय शुदधः।॥४२॥ 


४ [*प मे व्‌ 

प्रथ-- जिस समय आत्मा मेँ स्वपर के विभाग फाज्ञान हो जाता है रौर त्यागने 

जोग्य जो वस्तु उसका त्याग हे जाता है उस समय स्वाभाविक निम ज्ञानस्वरूप जो अपना 
खूप है उसमे ्रात्मा ठहरता है ओर पलि स्वयं शुद्ध हो जाता है। 


भावार्थ--यह स्तु मेरी है मौर यह वस्त॒ मेरी नहीं है जयत इसप्रकार स्वपर का 
विधेक त्रत्मा मेँ नही होता है ओौर जवतक आत्मा पर पदार्थो फो नीं छोडता है तवतक 
मात्मा बाह्यपदर्थो मेँ ही धूमा करता ह श्रीर स्वरूप में कभी मौ स्थिर नहीं रद्वा इसीलिये शु 
भी नहीं होता किन्तु जिस समय ज्ञान दशन आदिकमेरे है ओौर रूप रस आदिक मेरे नहीं द 
इसप्रकार का आत्मा में विषेकज्ञान हो जाता है ओर रूप रस आदिक जो प्र है उनसे षह जदा 
हो जता है उस समय वह स्वाभाविक निम॑ल ज्ञानस्वरूप श्रपने मे स्थिर हौ जाता है अरं श्रत्यत 
शुद्ध जाता हे ॥४२॥ 


इसी श्लोक के आशय को लेकर समयसार मे भी कहा गया दै । 


चेदरप्यं जडरूपतां च दधतोः कृता विभागं हयो 
रन्तदाश्णदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च । 
भेदज्ञानमुदेति निमंलमिदं मोदध्वमध्यासिताः 
शद्ज्ञान धनोधमेकमधुना सन्तो द्वितीयच्युताः॥। 
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- शथं--चैतन्य रूपता अरौर जडरूपता को धारण करनेवाले अर्थात्‌ चेतन श्रौर जड़ जो 
आत्मा नौर शरीर र उनके, विभाग को करफै उनको जुद्यी २ रीति से जानकर) ओर अच्छी तरह 
श्र॑तरंग से, ज्ञान के तथा राग विभागको करके अर्थात्‌ ज्ञान आत्मा काधमं हैतथा राग 
शरीर का धर्मं है इसवात फो भलीभांति जानकर" यह निमंल मेद्‌ ज्ञान उत्पन्न होता ह इस 
समय मोक्ताभिलापी जो भव्य जीव है वे शुद्ध जो ज्ञान वही है धन का समूह जिसके उस आत्मा 
फो प्राप होकर ओर पर पदार्थो के सम्बन्ध से रहित हो कर चिरकाल तक आनन्द से रहो । 


भावा्थं-ख तथा पर के विभागे आत्मा शुद्र होता है इसलिये भन्य जी को 
स्वपर विभाग फी ओर अवश्य लक्ष्य देना चाहिये ॥४२॥ 
5 निश्चयकर आत्मा हेयोपादेय कै विभाग से मी रदित ई इस वात फो आचार्यं दिखाते है । 


 हेयोपादेयविभागभावना कथ्यमानमपि ततम्‌ । 
हेयोपादेयविभागभावनावजितं पिद्धि ॥४२॥ 


स्पथ--जो तस हेय तथा उपादेय कौ भावना कर रहित कहा गया है वह तख भौ 
निश्चय से हेय तथ( उपादेय कौ भावना कर रहित ही है एेसा सम्म । 


भावार्थ- जड़ सूप तो परतत्व है बह तो हेय है श्रौर चैतन्य जो स्तत्य ई बह उपा- 
देय है इस प्रकार स्वपर विभागं की मावना से जो चैतन्यतत्व का वणन क्रिया गया है बह तत्व 
भी वास्तविक सैति से हेय तथा उपादेय की भावना कर रदित ही है क्योकि जिस सभय शुद्ध 
निश्चयनय का श्राश्रय करिया जाता है उस समय निर्विकल्प अवस्था होती है तथा उस अवस्था 
म देय उपादेय आदिक को भी धिसौ "अकार का विकल्प नहीं होता ॥४३॥ 


शुदारमत्र मन के गोचर नहीं दै इस बात को मी आचाय बतलाते दै । 


परतिपद्यमानमपि च श्रुतादिशद्ध पराप्मनस्ततवम्‌ । 
उररीकरोतु चेतस्तदपि न तच्चेतसोगम्यम्‌ ॥४४।। 


सर्थ-- शा के हारा भलीभाति के हये मी अत्यन्त विशद परमात्म तत्व को चाहै 
मन) स्वीकार करे तो भी मनके गम्य नही रै अर्थात्‌ मन उस को नदीं जान स्फतादै। ~ 
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भावाथ--यचपि शच्च ने उस अत्यन्त शुद्र परमात्मा के खस्प का मलीभांति वणेन 
किया.है रौर उप्त परमात्मतत्व फो मनने स्वीकार भौ करल्तियाहहैतो भी वह मन के भोचर 
नहीं है अथोत्‌ मन उप्त फो मलीभांति जान नहीं सकता कथोकि मन सविकल्पक है तथा आता 
निर्विकल्पक है इस लिये मन उस को कैप जान सकता ३ १॥४४॥ 


अहमेकाकयद तं हं तमहं कर्मकलित इति बुद्ध: । 
आद्यमनपायि मुक्त रहिषिकल्यं भवस्य परम्‌ ॥४५॥ 


श्मथं--मे अकेला हं इस प्रकार की जो बुद्धि है बहतो शैव वुद्धि रै रौर कर्मकर 
सहित ह इस प्रकार कीजो बुद्धि रै बहद्रेत बुद्धि है इन दोनों बुद्धियोमें आदिकी जो 
विनाशी अद्वैत बुद्धि है वह तो मोक्त कौ कारण दै श्रौर दूरी जो द्वैत बुद्धि है संसार फी 
कारण हे । 

भावाथं-- जब तकं मै, तथा अन्य, स प्रकार का द्वैत माव रहता है तब तक जव को 
संसार मे डोल्लना पड़ता रै किन्तु जिस समय मेँ यह द्वैत भाव नष्टो जाता है अर्थात्‌ अदत 
भाव हो जाता है उसी समय जीव मोक्त को प्रप्र होता रै क्योकि मँ तथा तू इत्यादि विकन्प 
रहित निर्विकल्पक श्रवस्था ही का तो नाम मोत्त है इस लिये मोक्ताभिलाषी भव्य जीवां को चाहिये 
किते में अकेलादयी हं इस प्रकार के श्रद्रैत माव का ही चितवन करें ॥४५॥ 


द्वैत तथा अद्वैत भाव से रहिपना ही मोक्त है इस बात को श्राचारयं बतलाते ई । 
वद्धो मुक्तोऽदमथ ह ते सति जायते नब ह तम्‌ । 
मोक्ञायेलयुभयमनोविकरपरहिततो मेषति युक्तः ॥४६॥ 
अर्थ-रेंवंधा हुमा ह तथा मे शक्त हं इस प्रकार कै दैत के होते सन्तं निश्चय पे दवै 
होता है जरौर इस प्रकार कै दोनों विकल्पो से रदित जीव शुक्त हो जाता है। 


भाधार्थ--दैत वथा अदैव का जिस समय स्थेया त्याग हो जाता है उपी समय पक्ति 
हती इस तिये जो जीव युक्त होना चाहते द उन को दोनों प्रकार के विकल्पो कै त्याग करने 


छ प्रयतत करना चाहिये ॥४६॥ 


997 । 
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----------~---------- ~ ~ ~~ -------- ~~ ~ ---~-~-*--~---~---~~-~- 
[ष्वेणा 


. निर्वकन्प चित्त से परमानन्द की प्रा होती दै इस घात का आचायेवर वशन्‌ करते ६ । 


गतभाविभ्वद्धावाभावप्रतिमाव भावितं चित्तम्‌ । ॥ि 
अभ्यासाच्वद्रपं परमानन्दानितं इर्ते ॥४७॥ 


सप्रथ्‌--भूत भविष्यत वर्तमानकाल के ओ पदाथं उनकी भावना से भाया हमा जो चित्त 
है चद अभ्यास से चेतन्धस्वरूप को प्रमानन्दकर सहित करता है । 


भावार्थ--भूत भविष्यत जो विकल्प उन ते रहित भाया हुआ जो चित्त बह चैतन्य को 


परमानन्दकर युक्त फरपा है श्र्थात्‌ उस प्रकार फ भावना से चित्त अत्यन्त श्रानन्दित हौ जता 
३ ।॥४५७॥ 


जो मनुष्य जिस रीति मे आत्मा को देखता है उस फो उसी प्रकार के श्रात्मा की प्रचि 
होती है इम्‌ वात को आचर्यथवर दिखाते दै । 


वद्ध' पश्यन्‌ बद्धो युक्त मुक्तो भवेत्‌ सदातनं । 
याति यदीयेन पथा तदेव पुरमश्त॒ते पान्थः ॥४८॥ 


दयर्थ्‌--जिस प्रकार जो पथिक जिस पुर फे मागे से गमन करता है बह उसी पुर. को 
प्राप्त होता है उसी प्रकार जो जीव त्मा को सदा यंधा हु देखता है बह कर्मो से बद्र दी 
रहता दै श्नौर जो पर्प आसा को सदा कर्मो से रहित देखता है वह युक्त ही होता दै । 


भावार्थ--जिस प्रकार जो मटुप्य जिस नगर के मागं से गमन करता 2 बह उसी नगर 
म पटुचता दै उसी प्रकार जो मलुप्य जिस प्रकार के श्रात्मा का अ्राराधन करता ह वह उसी शकार 
. के आत्मस्वरूप फो प्रप्त होता दै श्र्थात्‌ यदि वह मात्मा कौ माबना करने वाला कर्मो से बद्र 
श्ातमा का ध्यानः करेगा तो उसकी आत्मा कर्मा से बद्ध ही रहेगी श्नौर यदि बह कर्मो से युक्त 
ग्रात्मा का भ्यान करेगा तो उसकी आत्मा युक्त ही दोषेगी ॥४८॥ 
मन को इस रीति से रिषत देनी चाहिये ॥ 
मागा बहिरन्तर साम्ययुधापानवदधितानन्द । 
मास यथैव तथैव च विकारपरिवनितः सततम्‌ ॥४६ 


[{ ११२ ] पग्मनन्दिपद्वविशतिका 


~~----~~ 





सपर्थ--प्तमतारूपी जो श्रत जो उत पने से दा है आनंदं जिसको देस हे मन, 
बाहर १ भीतर मत गमन केरे मौर जिस रीति पेत्‌ समस्त प्रकर के विकारौ से रहितो ञी. 
प्रकार पे रह । 


भावाथं--जव तक मन जहां तहां घूमता फिरवा है तव तक साम्यभाव का अनुभव 
नहीं कर सकता ओर नाना प्रकारो फे विकारो से धिकृत हो जाता है किन्तु जिं सेभय उसका 
जहां तहां घूमना ्वंद्‌ हो जाता है उस समय वह समता का श्रनुभव करता' है तथा विकारो से 
विकरत भी नहीं होता इसलिये आचायंवर इस वात को समस्ते दै फि भव्य जीवों फो मन को 
इस रीति पे शिका देनी चाहिये फि हे समता स्पा अमृत के पान से अत्यंत आनंदित मनत 
बाहर तथ मतर कहीं भी मत भूमे रौर जिस प्रकारसे वने उस प्रकार से त्‌ समस्तं विकार 
रहित ही रह ॥४६॥ 


तज्जयति यत्र लब्ये श्रतभुविमत्यापगातिधावन्ती । 
व्यावृत्ता दरादपि फटिति स्वस्थानमाश्रयति ॥५०॥ 


सर्थ--जिस चैतन्य रूप तत्व के प्राप्न होने पर शास्र रूपी भूमि मेँ अत्यंत दौदृती ह 
द्धि रूपी नदी द्र से ही लौटकर शीघ्र ही अपने स्थान को प्राप्नो जाती हे रेखा कः चतन्य 
रूपी तस सदा इस लोक में जयवंत है । | 


मावाध-जव तक बुद्धि शास मेँ लगी रहती है त तक्र कदापि उस चतन्य तत्व फी 
( परमात्म त › की प्रापि नदीं होती विन्त जिस समय चैतन्य की प्राप्ति होने पर वुद्धि शा पे 
व्या्् हो जाती है अर्थात्‌ शाल ते फिर जाती है उत समय बुद्धि शीध्र ही अपने च॑वन्य स्वरूप 
, छो प्राह रोती है इसक्तिये बह चैतन्य स्वरूप तल सद इष लोक म जयंत ६ ॥५०॥ 


प्रौर भी चायं वर उपदेश देते ईै। 


तन्नमत गरीतासिलकालत्रयजगस्यग्यापि । 
यत्रास्त मेति सहस्रा सकलोऽपि ही वाकूपरिस्यन्दः ॥५१॥ 


प्र्थ--्रहण की रै तीनों कालों में तीनो जगत कौ व्याप्नि जिस तथा जिसके होते 
संते समस्त वाणी का परिन्द्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाता हं उत्त चतन्य को नमस्कार करो ॥ 


षि किनि ------------~---~~----- ~~~ ~~~, 





पश्ननन्दिपन्चविशतसिका [ ३१६ ]} 
भावार्थं जो चैतन्य तीनां कालों मँ तीनों जगतमें व्याप्ररहा है ओर जिस चैतन्य 
का बाणी से सर्वथा वंन नहीं कर सकते उस यैतन्यरूपी तेज फो नमस्कार करो ॥५१॥ 


तन्नमत षिनष्टसिलविकलपजालद्रमाणि परिकिलिते । 
यत्रवहन्तिविदग्धा दग्धवनानीव हदियानि ॥५२।। 
सपरथं---उस सैतन्य रूप फो नमस्कार करो जिस चैतन्य रूप को प्रापि के होने पर भुनिगण 


सर्वथा नष्ट हो गये ई विकल्प रूपी धत्त जिनसे एसे हृदयं को जले हये वनो के मानिन्द धारण 
करते दै । 


भावाथं--जब तक मलुष्यो के चित्त में नाना प्रकार के विकल्प लगे रहते ै तव तक 
मनुष्यो को कभी मी चख की प्राप्ति नरी हो सकती भित जिस चैतन्य के होते सन्ते मनुष्यों के 
मन कै समस्त बिकल्प नष्ट हो जाते द ते उस चैतन्य तच्च को नमस्कार फरो ॥५२॥ 


जिस समय समस्तनयों का पक्तपात नष्ट हो जाता है उस समय समयसार की प्राति रै 
इस घात को प्राचायंवर दिखाते ै। 


वद्धो वा मृङ्कोवा चिद्रपो नयविचारविधिरेषः 
स्वनयपच्लरदितो भवति हि साक्ात्समयसारः ॥५२॥ 


रथं-- चैतन्य खूप श्रात्मा कमो से बंधा हवा है तथा कमो से रहित भी है यह 
नय विचार की विधि हे श्रौर समक्त नयो फे पत्त से रहित होने पर ही निश्चय से समयसार 
होता है । 


भावार्थ--पमयसार नाम शुद्धात्मा का रै उस शुद्रासमा कौ प्रापि उसी समय होती है 
जिस समय समस्त निश्चय तथा ग्यवहारनय का पक्तपात दूर ह जाता है पितु जब तक व्यवहार- 
नय से आत्मा बंधा हुवा है तथा निश्चयनय से श्रारमा क्त है इस प्रकार का नयका पक्तपात 
रहता है तब तक उप समयसार शुद्धात्मा की प्राप्ति के इच्छुक को नयो के पपात कर रहित ही 
रदना चाहिये ॥५२॥ 


--~ - ~~ ~ --~ ~~ --- ~~ 





----------~- ~~~ 


[ ४१४] प्नन्दिपश्चविशतिक - 








नाटफ समयस्रार में भी कदा हे। + 


एकस्य वदो न तथा परस्य चितिद्रयोीविति प्रपातो 
यस्ततवेदी व्युतपक्नपातरतस्यास्ति नियं खल्च विचिदेव ॥१॥ 
थृं--व्यवहारनय से तो आत्मा पर्मो से बंधा हवा है थर निश्वयनय सै आला 
यक्त है इस प्रकार इन दोनों प्रकार के आत्मानो मे दोनों प्रकार के पपात दै-जो मनुष्य 
वास्तविक तत्व का जानने बाला है शौर समस्त प्रफार के नयां कै परपातं पे रहित . दै .उचका 
चैतन्य है सो निश्चय करके चैतन्य हयी है ॥१॥ 


रौर भी कहा है 
अलमलमतिजल्यदूर्विकल्यैरनसैः 
रयमिव परमार्थःसेव्यतां नित्यमेव । 
स्वरसविसरपूंज्ञानविस्पूतिमात्रान्‌ 
न खल समयसारदुतचतरं किञ्चिदस्ति ॥२॥ ' 
स्थं नानाप्रकार कजे खेटे २ विवल्प उनके अरत्य॑त कहने से पूण हे पृं हो दा 
दस परमार्थं परमात्मा फी ही सेवा करो थोक अपना रस जो विसर अर्थात्‌ फैलाव उससे परिषृशं 
जो ज्ञान उसकी है केवल प्रकटता जिसमें एसे समयसार से उत्कृष्ट, यहां प्र कोई मी वस्तु नहीं दै 
, श्र्थात्‌ समयसार ही लछृष्ट बस्तु है ॥२॥ क 
ग्रासा नय प्रण निप आदि विकल्पों से भी रहित है इस वात को श्राचारयवर दिखाते दं ! 


लयनित्तेपपरमितिप्रभृतिषिक्पोज्मितं परं शान्तम्‌ । 
शद्ालभूतिगोचरमहमेकं धाम दिद्रपम्‌ ॥५४॥ 


र्थं _ जितम नय नित्य प्रमिति आदिक किसी पकार के विवल्प नहीं दै" श्रीर्‌ जो 
दृष्ट है तथा णात है रौर शुद्धाचुमव के गोचर द तथा एकं हं वह चतन्य तेजस्पर्मँही हु 


---------------------------- --- ----~-------------~---~----~--~ 
-----~~-- ---------------~~-------~-~~-~-~- "~~~ ~--्~---- 
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भावार्थ- न तो धक में दर्यर्थिक पर्यायार्थिक स्वरूप नय का विकल्प है श्यौरन 
र्यत परोत रूप प्रमाण का विकल्प है तथा नाना स्थापना च्रादि निकेप फा विकल्प भौ यभ 
` मेनरीं है रमै उच्छृ दं तथा शात दं शद्राभव कै गोचर द्र रौर चैतन्य स्वरूप तेज 


हं ॥५४॥ ॥ 
समय सारम भी कहा हे। 


उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं 
क्विदपि च न विद्य याति नित्तेपचक्रम्‌ । 
किपरपरमभिदम्मो धाचि स्व॑कषेऽस्मिन्‌- 
ननुभवयपयाते भाति न द्र तमेव ॥५५॥ 


सर्थ--सयघ्तो कपने बले इस चेतन्यरूपी तेज के श्रदुभव होने पर द्रव्याधिक 
पर्याया्थिक नय भौ उदय को प्राप नहीं होते तथा प्रत्यत्त तथा प्ररोत्त प्रमाण अ्रस्तहो जाते हे 
ग्रोर नाम स्थापना द्भ्य माव रूपी निक्तेप न जाने कहां चते जाते है यौर अधिक कहां तक 
कहा जये द्वैत भी द्टि गोचर नहीं होग ॥*५॥ 


[0 


यैतन्यसूप फे जानने प्र सव जाना जाता है तथा चेतन्यसूप के देखने पर 
सव देखा जाना है इस वात को प्राचार्यवर दिखति दै । 


्ाते ज्ञातमशेषं दष्टं इष्ट च शुडधबिद्रपे । 
निश्शेषबोभ्यविषयो रगबोपो यन्न तद्धि ॥५६॥ 


शर्थ--जिस चेतन्यरूप तेज कै जानने पर तो समस्त बस्तु जानी जाती है ओ्रौर देखने 
पर समस्त वस्तु देखी जाती है क्योकि समस्त जो ज्ञेय पदार्थ घे है बिषय जिनके एेसे जो दशंन 
ग्रौर ज्ञान है पे आ्रात्मस्वशूप ही हे आत्मा से भिन्न नदीं हे ॥५६॥ 


जव तक आसा का दशन नहीं होवा तवतक अत्य पदार्थो मे प्रीति होती 
है पिन्तु जिस समय श्रात्मा का दीन हो जाता ६ उस समय बाह्य 
पदार्थो मेँ प्रीति नहीं होती इस वात को श्राचायेवर 
दिखाते है ॥ 


[ ६१६ ] पप्ननन्दिपशचर्विशातिका 
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भावे मनोहरेऽपि च काचिचियता च जायते प्रीतिः । 
अपि सवाः परमासनि रृष्टे तु स्वयं समाप्यन्ते ॥५७॥ 


प्रथ--श्त्यंत मनोहर भी पदारथ मेँ फोई विचित्र तथा निथित प्रीरि हो जाती ३ किन्त 
जिस समय उसको परमात्मा का दशेन हौ जाता ह उस समय उन अन्य पदा्थौ मे प्रीति की 
समाप्ति हो जाती रै। 
भावा्थ--जवतक मलुप्य परमातमा को नहीं देता तभी तक उप म्य फो बा्पदाथ 
प्रीति के करने बाले होति है श्रथात्‌ वह बाह्य पदार्थो को प्रिय मानता है किन्तु जिस समय उसको 
परमाप्मा का दशन दोजाता है उस समय वह बाह्य पदार्थो को ग्रंशमाघ्र भी प्रिय नहीं मानता 
प्रिय ही मानता है ॥५५७ 
बुद्धिमान पसप के आत्मा के साथ विद्यमान भी कर्मो क्षा सम्बध 
घ्मविद्यमान सरीखा ही है इस बात फो आआचार्ययर दिखाते रै । 
सन्नप्यसननिव विदां जनसामान्योऽपि कर्मणो योगः । 
तरणपटूनासदः पथिकानामिव सरिप्रः ॥५८॥ 
्पर्थ-- यद्यपि कर्मो का संबंध सव प्राणियों के समान है तो भौ बुद्धिमान पुरूष के दह 
विमान मी नहीं विमान के समान ही है जिस प्रकार तैरने मेँ चतुर रस्तागीरो फो बदरा हवा 
नदी का प्रवाह । 
भावार्थ- यद्यपि जिस प्रकार नदी का प्रवाह समस्त प्राणियों फो समान सय का कटने 
वाला है तो भी ओ रस्तागीर तैरने मे चतर दै शरथात्‌ जिनको तैरना अच्छा भ्राता है उनको बह 
भय का करने बाला नहीं होता उसी प्रकार यपि कर्मौ का संबंध सव जीवों के समान है तो मी 
जो पुरुष द्धिमान ह श्र्थात्‌ जिनको सपर का विवेक ह उन पुरुप फो आत्मा कै साथ विद्यमान , 
मी कर्मी का संबंध नदीं विद्यमान सादी दं ॥५८॥ 
तत्व ज्ञानि्यो को हेय तया उपादेय का अवश्य ध्यान रखना चाषिये 
दूस यात को आचायवर दिखाते दै । 


मृगयमाणेन सुचिरं रोदणएभुवि रतमीप्ितं प्रप्य 
हेयाहियभरुतिरपि विलोक्यते लब्धतत्वेन ॥५६॥ 





पदमनन्दिपञ्चविशतिकां | ६१७ | 


~~~ - ~~ ----~~ ~~ ----~ ~ ~~ ---- ~ ~~ - = व -- ~ -~ .----~-- ~~ -~-~---~-~~ -----~---~------~ 





` र्थ - रोहण पव॑त की भूमि मे चिरकाल से रत को दृडने वाक्ञा मनुष्य दैवयोग से 
- इष्टरल फो पाकर जिस प्रकार यह तत्व हेय है अथवा उपादेय है इसवात पर विचार करता है 
उसी प्रकार जिस मनुष्य को वारतविकतत्व कौ प्रा्षि हो गई है उसको भी यह तत्व हेय है अथवा 
उपादेय है एेसा भिचार करना चाहिये । 


भावाथं-- जिस प्रकार किसी मयुष्य को रतत की इच्छा हई मौर उस इच्छा से वह 
रोहणचल फौ भूमि में रत टडने रग गया ओौर उसको इष्टरत क प्राप्ति भी हो ग्द उस समय 
जिस प्रकार बह मलुप्य विचार करता दै किं यह रत्व हेय है अथवा शदेय दै अर्थात्‌ छोड़ने 
योग्य है श्रथवा ग्रहण करने योग्य है उसी प्रकार अनादि फालसे तत्व की प्रापि के इच्छुक 
मनुष्य को यदि भाग्यवश तत्व मिल जे तो उसको भी इसप्रकार का विचार फरना चाहिये 
कि यह तत्व भु ग्रहण करने योग्य है फ छोडने योग्य हे ॥५६]॥ 


तत्वज्ञानी को इस रीति से विचार करना चाहिये । 


कर्मकलितोपि मुक्तः सको दुगं तोप्यहमतीव । 
तपसा दुख्यपि च सुखी शी युस्पादप्रसादेन ॥६०॥ 


प्थ--यद्यपि ज्ञानाबरण आदि कमो से मेरी श्रात्मा संुक्त हैतो भीमे श्रीगुरु फ 
चरणारविद की छपा से सदा यक्त हं ओर यद्यपि में श्रत्यंत द्रष्टु तोभीमे श्रीगुरु के 
चरणों के प्रसाद से लक्ष्मीकर सहित हं ओर यद्यपिमें तपसे दुःखित हंतोमौ श्रीयुरुके 
चरणो कीकपापेमे सदा खी दही हं रथात्‌ भुभे किसी प्रकार का संसार में दुःख नहीं 
है ॥५६॥ 


बोधादस्ति न कि्ित्कायं यदहश्यते मला्तन्मे । 
्ाङृष्यत्रसूतराहास्नरः स्फुरति नटकोनाम्‌ ॥६१॥ 


्रथं-जो इद्ध मेरे कायं मौजूद ह मर्थात्‌ जो इष कार्य म कर रेहा ह वह कमं 
कौ कृपासे फर रहा ह ज्ञान से छ भी कायं नहीं योक नट के सवे हुए यत्र के सरसे 
ही पतली नाचती है । 
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भावाथ-- जिस प्रकार प्ली के रत्य मे नट दरा सीचा हृ्ासूर हीकारण 
उसी प्रकार मेरे जो कायं दृष्टि गोचर ही रहेहै उनमें कमं ही कारण है अर्थात्‌ कर्म को कृषा से 
; ही शुकम कायं दीख रहे हे जान कौ कषा पै नही ॥६२॥ 


निश्वयपचाशतयद्यनन्दिनं सूरिपाधिभिः केचित्‌ । 
शब्दैः स्वभक्तेरूचितवस्तु युणेषिरवितेयमिति ॥६२॥ 


शप्रथं-- श्री पदमनन्दी ्राचायं को श्राथित तथा अपनी भक्तिसे प्रकट किया है बस्तु 
गुण जिन्न पसे के एक शब्दों दारा इस निश्चय पश्वाशत्‌ की स्वना कौ गई है । 


भावाध--इस श्लोक से आचाय ने श्रपनी लघुता का वणेन फिया है कि इस अनित्य 
पञ्चाशत्‌ नामक अधिकार की सचना मेने नदीं की रै फिन्त॒ घुभको ्राभ्चित कई एकर यचनों 
नेकी दहै ॥६२॥ 


तृणं नपध्रीः किमु षम तस्यां न काय॑माखन्टलपम्पदो.ऽपि 
तत्वं परं चेतपि चेन्ममास्ति अशेषवाञ्खाविलयेकरूपं ॥६३॥ 


पमर्थ-- समस्त प्रकार की इच्छा को दूर करने वाला यदि चैतन्यरूपी तत्व मेरे मन मे 
मौजूद है तो राज लक्ष्मी तो तृण कै समान है इसलिये मे उसके विषयतो कथाह ह्द्रकी 
संपदा भी मेरे लिये फिसी काम कौ नीं ॥६३॥ 


ह प्रफ़ार श्रीपदमनन्दि पंचविशतिका मेँ अनित्य पंचाशत नामक अधिकार समाप हुमा । 
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्रयवर्यरक्तावर््यधिकारः । ` 
शाद ल विक्रीडित । 


भरतेपेए जयंति ये रिपुकलं रोकाधिपाः केचन 
द्राकूतेषामपि येन वक्तपि दद्‌ रोपः समारोपितः 

सोऽपि प्रोदगतधिक्रमस्मरभटः शान्तासभिलीलया 

यैः शस्त्रगरहवजितेरपि जिततेभ्थो यतिभ्यो नमः ॥१॥ 


परथ--संसार मे कई एक एसे भी राजा दहे जो कि श्रपनी भरहरी के बिेप मात्रसेदहीः- 
मैरियों कै समूह फो जीत लेते है उन राजा के भी हृदय मेँ शीघ्र ही जिस कामदेबरूपी योधाने ` 
ददृतासे वाण को समारोपित कर दिया है रसे श्रत्यंत पराक्रमी भौ उस कामदेवरूपी सुभट को 
समस्तप्रकार के शास्त्रा कर रहित तथा जिनकी आत्मा करोधादिकपायो के नाश होनेसे शात 
दोग हे ठेस यतियो ने वात की वात मे जीत लिया है उन यतियो के लिये नमस्कार है अथात्‌ 
मे यतीश्वर मेरी र्ता फर । । 


भावाथ- जिन राजाथ्रों फी भो की रेडी होनेपर ही प्रवल भौ शतरुश्रो का समूह वातकौबात 
मँ बश हो जाता है उन महापराक्रमी राजश्नों के हृदय मेँ भी जिस कामदेवसूपी सुमट ने अपना 
चाण समारोपित कर दिया है अथात्‌ उसने ेसे परक्रम राजां के उपर भौ अपना प्रमाब जमा 
रक्खा है उस महापराक्रमी भी कामदेवरूपी स॒भट्फो विनाही हथियार के जिन शन्तात्मा 
निरयो ने वात की बात मेँ जीत लिया है त्राचा्यं कहते है छि उन भनि फै किये में मस्तक 
सुकाकर नमस्कार करता हं ॥१॥ 


- ब्रह्मचारी फौन होसक्ता है इसवात छो याचयंवर दिखाते ३ । ` 
राता ब्हविक्तिबोधनिलयो यत्तत्र चय॑ परं 
सखांगाघंगविवरनितेकमनसस्तदनत्रह्मचयं भने: । 
` एवं सत्यवलाः समातसगिनीपुश्रीसमाः प्रतते 
` बद्धाय विजितेन्द्रियो यदि तदा स ऋचारी भवेत्‌ ॥२॥. 
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अथं--अपने शरीर मे जो आशक्तता उपकर रहित है एक मन जिसका अर्थात्‌ जिस 
नि के मन में शरीर विषयक कु मी आशक्तता नदीं है ठेस यनिकी जो समस्त पदार्थो से भिन्न 
तथा क्ञानखसूप ्रात्मा है बही ब्रह दै अर उस बमं जो चर्या है अर्थात्‌ एकाग्रता है बही 
म्रह्मचयँ दै श्रौर एमे होने पर जो वद्र आदिक स्तिया है उनको अपनी माता, बहिन, लद्की कै 
समान देखता रै उस समय वह वक्षचारी होता है । 








भावार्थ--समस्तपदाथेसि भि श्रौर ज्ञानक स्थान अर्थात्‌ ज्ञानस्य जो श्रात्मा द 
वह तो त्रश्च हे श्रौर उपशमे जो शरीर विषयक ममताकर रहित शरनीके मनकी एकाग्रता 2 वह तरंग 
मरद्चयं है यर बाम जे षद खरीको माता के समान समभता है तथा यरावरकी स्त्रीक बहिनके 
समान समभता है तथा छ्लोरीसीको पुत्रीके समान समस्ता रै उम परुपका बह बाह्यचर्य है श्रौर. 
जो इन दो्नप्रकार के बहचयं का पालन करनेवाला है बह (वशी) त्रक्षचारी होता है ॥२॥ 

प्रव आचायं इस बातको दिखाते ई फं यदि शयन आदि अवस्था मेँ शुनिको अतीचार्‌ लगे - 
तो बे प्रायर्वित करते द ॑ 


खप्ने स्यादतिचारिता यदि तदा तत्रापि शास््रोदित 
परायश्चितषिधि करोति रजनीभागानुमत्या युनिः। 
रागोद्रेकतया इराशयतया सा गोरवाकर्मणः 
तस्य स्याद्यदि जाग्रतोपि हि पुनस्तस्यां महच्छोधनम्‌ ॥२॥ 
छर्थ--यदि किसी कारणे स्वप्न में ुनिको अतीचार लगजावे ठो युनि रात्रिका विभाग 
कर शाद्धमे करे हये प्रायर्ित को करते दै ओर यदि जाग्रत अवस्था मे राग फे द्रेकते अथवा 
सोरे आशय से बा कर्मकी शुरुवसे यदि एनिको अतीचार लगजाये तो उस अतौचारिता मेँ वे 
वड¡ भारी संशोधन करते द ॥ 
भावार्थ--पदि शनोशवरौ को सोते समय रात्र मँ अतौचार लगे तो षे रात्रिका विभाग 
कर परायधित करते दै गौर यदि जाग्रत अवस्था मँ राग कौ अधिकता मै घ खोटे श्राशयसे 
अगवा कर्म के भौ से रतीचार लगे तो शनि उसका वद मासौ संशोधन कमते दं ॥२॥ 
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साधुकेद्द्‌ मनका संयम जो है वही ब्रह्मचयं की र्ता फरता है इस बात को 
आचाय दिखाते दै । 
नित्यं खादति ईस्तिस्रपलं सिंदोवली तद्रति 
पपेणेकदिने शिलाकणएचरे परावते सा सदा । 
न बह्यबरतमेति नाशमथवा स्यान्नैव भुक्त गु णात्‌ 
तद्रक्षां हदं एकं एव कुरुते साधोम॑नः संयमः ।४॥ 


अथं-मोजन के ण से अर्थात्‌ भोजन के करने से त्रह्मचर्यव्त नष्ट होता दै तथा 
मोजन फे न करने से व्रक्मचयंव्रत पलता है यह बात नहीं है योक श्रत्यंत बलवान सिह सदा 
हाथी तथा सूहर के मास को खाता है र्षित वपे से बह एक ही समय रति को कृरता दै तथा कुतर 
सदा पस्थर के ट्क्डे खाता है तो भी बह सदा रंति करता है र्पितु ब्रह्मवय का पालन (ता) 
एक मात्र साधु का घ्द जो मनका सुयम है बही फरता ₹ै। 


भावाथ--बहुत से मवुप्य सा समभते है फि पष्ट मोजन करने से वरहमचर्य नही 
परलता है मौर पुष्ट मोजन के न करने से ब्रह्मचयं पलता दै सो यह धात नहीं क्योकि यदि 
पष्ट भोजन करने से हौ काम की यतितीवता होती तो सिंह को भी अधिक कामी होना चाहिये 
क्योकि बह भी तो दिन रात हाथी तथा सृहर के श्रयत पुष्ट मास फो लाता -हे किंतु बह रति 
वपं मेँ एक ही दिवस करता है तथा यदि पष्ट भोजन कनके मेही काम श्रधिक नही 
सताता है तो कवृतर जो क्षि रात दिन स्वे पत्थर के टकडों को खाता, है उसे फाम फो अधिक 
नदीं सताना चाहिये कितु देखने मँ श्राता है करि कवत बड़ा कामी रै तथा सदा करता रहता 
है इसलिये पष्ट भोजन करने से ब्क्मचर्यं का नाश होता है तथा पृष्ट मोजनकेन करने से 
` अकषचयं का पालन होता है यह वातं नदीं कित त्रहचयं की रका का_कारण एकमात्र साधु का 
द्टमन संयम दी ह्रीर्‌ द्द्‌मन कासंयम नहोषे तो बहचयं फा नाश दता है देसा 
समभना चादि ॥४॥ ` 
= 


चेतः संयमनं यथावदयनं मूलव्रतानां मतं 
शेषाणां च यथावलं प्रभवतां बाह्य युनेज्ञानिनः 
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तजन्यं पुनरांतरं समरसीभविेन चिच्वेतसौ - ` - ~ 
नित्यानंदविधायिकार्यजनकं सर्वत्र हेतुदर यम्‌ ॥५॥ 


थं-- ज्ञानी नि के यथा शक्ति होने वाले जो भूल गुण द उनो यथा योग्य जो 
रकण कमा दै बह तो ब्राह्म मनका संयम दै तथा उस बाह्ममन के संयम ते उन्न हुमा 
ओ्रौर सदा आनन्द फे करने वले कायं फो पैदा करने बाला श्वैतन्य `तथा मन के समरसी 
मावस, जो मनका संयम होता है बह अअर॑तरंग मनका संयम है तथा सव जगह यह दोनों 
रकार का संयम है ॥५॥ 


समस्त सियो कै त्याग करने में व्रती को श्रत्यंत्त प्रयल्न करना चाहिये इष बातको . 
प्माचाय॑बर दिखाति ई । 


चेतोभांतिकरी नरस्य मदिरापीतिर्यथा द्धी तथा 
तत्संगेन छतो युनेत्र तविधिः सतोकोऽपि सम्भाव्यते 1 
तस्मात्सृतिपात भीतमतिमिः प्रपतैस्तपोभूमिकां 
कर्तस्यो त्रतिमिः समरतयुवतित्यागे प्रयतो महाय ॥६॥ 


श्््थ--जिस प्रकार मदिरा का पान मनुष्य फो भ्रति का करने बाला होता 4 
प्रकार खी मी मनुप्य के चित्त फो भ्रति के करने वाल्ली होती है.इपशिये उस स्री कौ? 
ते नि कै थोडे चव के विधान कौ संमावना नहीं हो सकती इसक्तिये आचाय कहते दपि 


जिन श्ुनियो फो मति संसार मे भ्रमण करने से भयभीत दै ग्रौरजोषनि तप की भूमिका. तप्‌ छी भूमिका 
क्रो प्रा हो गये ह उनको समस्त सियो के त्याग मे बड़ामारी प्रयत करना चहिये । 
त 


भावार्थ-- जिस प्रकार शराव फो पीति बाला मलुप्य वेदश रहता दै शरीर वह 
ङु मी काम नहीं कर सकता उसी प्रकार सखरीका लोल्युपी पुरुप भौ हिताहित एे शत्य त्था 
दविकरतव्यता विमूढ रहता है इसलिये ेसी निष्ट स्वरी कौ संगति से थोडा सा भी त्रतका 
विधान नही ह सकता अतः श्ाचायं उपदेश देते दै पि जिन यिय कौ इदि संसा क भगण _ 
ते अत्त मयभीह जीरो ष भूमि ख जो पन से गते ल धनव चपि _ 
म वे समस्त प्रकार क सियो कै साग १ अ भरल क (५ प्रयत्न करं ॥६॥ 
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त्रौर भी आचार्यवर खी कै त्याग की दृता को वतलति ई} 


मुकतद्रीरि रढर्गला भवतोः सेकेगंना सारिणी 
मोह्याधविनिरिता नरसरगस्यावधने बायुरा । 
यत्संगेन सतामपि प्रसरति प्राणादिपातादि तत्‌ 
तद्वार्तीपि यतेय॑तिघहतये छया फं सा पुनः ॥७॥ 


पर्थ--यह खी शुक्ति के दार के रोकने के लिये मजवृत च्रगंल। है श्रीर्‌ संसार रूपी 
छर के सीचनेके लिये नाली है तथा मनुष्य रूपी गों के बाधने के लिये मोह स्पा व्याध दारा 
वनाया हुवा जाल दै क्योकि जिस शी के संग से सजने फा भी जीवन नष्ट रो जाता है ओर 
जिस स्त्री की बात भी नियो के युनि पने के नाश केलिये होती है वह सरी संसार में श्रौर 
क्या २ नहीं कर सफती १ अर्थात्‌ समस्त प्रकार के श्रनिष्टौ को कर सकती है । 





५४ 


भावाथं--सखी को श्रम॑ला को पमा इसलिये दी गई है कि जिस॒ समय किवाड लगा 
फर श्रगला लगा दी जाती है उप समय जि प्रकार उस दरवाजे के मीतर कोई भी प्रवेश नीं | 
कर सता उसी प्रकार जो मनुष्य सी के लोलुपा ह अर्थात्‌ स्त्री केफदे में फते हुवे दै उनको 
 मोक्त कौ प्राति कदापि नदी हो सकती । मौर स्री को नाली कौ उपमा इसलिये दी गई टै कि 
जिस प्रकार नाली द्वारा सींचने पे एत्त दिन प्रवि दिन बढता चला जाता है उसौ प्रकार स्त्री 
लंपदियों के लिये संसार भा बदृता चल्ला जाता दं अथात्‌ उनको निरंतर संसार मेँ भ्रमण करना 
पड़ता है ओर सरी घौ जाक्ञ फी उपमा इसलिये दी गई ह फि जिस प्रकार जाल मेँ फसकर जीव 
दुःख पाते ई उसी प्रकार स्त्री मेँ आसक्त होने से जो को नाना प्रकारके दुख का सामना 
करना पड़ता ह इसलिये पेली सरी संसार मे समस्त श्रनि के करने वाली है क्योकि जिस स्त्री 
के संग से सज्जनो का भी जीवन नष्ट हो जाता है तथा यातियों के यतिपने का भी नाम निशान 
उड़ जाता हे ॥७॥ 





रीर भी आचार्यवर स्री कै विषय में उपदेश देते ‡-- 
तविसूम्यपदस्थितिः परिलसत्ताव्यशो जु भते 
ताषच्छुम्रतरा गुणाः शविमनस्तावत्तपो निर्मलम्‌ । 
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ताषदधरमकथापि राजति यतेस्तावत् दृश्यो भवेत्‌ 
यावन्न स्मरकारि हारि यवते रागान्भुखं पचते ॥॥ 


्रथ--जव पफ यति, प्रीति से फाम फे उदीपन करने वलति तथा मनोहर त्री ॐ धस 
को नहीं दैखता तमी तक्‌ वह यति पूज्य पदमे श्रथात्‌ उत्तम पद्‌ मेँ स्थित रहता है श्रौर तमी 


तफ़ उस यत का शोभायमान यश द्धि को प्राप्न होता रहता है वथा तमी तक उसके शुश 
_ निम्कलंक रहते है वा म 
उका निम॑स तय रहता है तथा उप समय तक उसकौ धमं कथा शोभित रहती ई श्रौर त 
तक्‌ वह्‌ देखने योग्य थना रहता है|र्धिह्‌ स्त्री के ख देखते ही ये कोई वाते नही रहती इसपर 
यतियो को स्री का श्ुख कदापि नरी देखना चाहिये ॥८॥ 
धुनीरो को स्त्री का सवेथा त्याग कर देना चाये इस धात को आचारयवर षताते दै-- 


। तेजोहानिमपृततां तरति पापं प्रपातं पथो 
यक्तेरागितयांगनास्मरतिरपि क्लेशं करोति भर.वं। 
ततसानिष्यविलोकनप्रतिवचःस्यशौदयः इवते 
किं नानर्थपरंपरामिति यतेस्त्याञ्याबला दरतः ॥६॥ 


र्थ जिस सरी का राग सहित पने से स्मरण भी तेज की हानि को फरता है तथा 
द्रपित्रता को करता है रीर वरतो फ नाश को करता ह तथा पाप की उतत्ति करता है रौर 
मोत् के माम से मनुष्यों को गिराता है मौर निय से नाना प्रकार कै केशों फो करता है तव 
उस सी के समीप मे रहना तथा उसको देखना ओर उसके साथ वचनालाय, श्नौर उसके स्पश, 
आदिक किस २ श्रन्थ को नदीं करते ? अर्थात्‌ सवं हौ अनर्थो को करते ह इसलिये ेसी खी 
यतियो को दूर से ही त्यागने योग्य द त्यागने योग्य है । - अ 
भावार्थ- जवर ल्ली कान इ स्मरण ही तेज फा नाश करता है शरीर पवित्रता नहीं रोने 

दता वथा समस्त प्रकार कै वरतो फो ज्‌ से उदड़ाता है ओरौर मोत मागं से शष्ट करता है ओर 
नाना प्रकार क दुःखों को देता है तब उसके पास रहना उसका देखना स्सके साथ वार्तालाप 


फरना ओर स्यशं आदि करना करस २ परनर्थं को न फरेगा ? इसलिये श्रयने हिव के श्रमिलापा, 
तौ क चादि कं व स्था की स दूर्‌ रद ॥६ को चाहिये किं दे सवथा क्षी से द्र रं ॥६॥ 





( 





ञ्रीर भी आचार्यवर भुनीश्वरो को उपदेश देते है 


वेश्या स्यादनतस्तदस्ति न यतेश्च दस्ति सा स्याकुतो 
नात्माया युवतियतिममवत्तत्यागतो यत्पुरा । 
पृसोऽन्यस्य च योषिता यदि रतिश्िन्न चरपात्तसपतेः 
स्यादापलननद्रयक्तयकरी त्याञरेव योषा यतेः ॥१०॥ 


र्थू--यदि नि पर्या के जलोललप चने तो बेश्या उनको मिल नहीं सकती योरि वेश्या 

अधिक धन हने पर हौ प्राप्त होती है शौर बह घन यतौ के पास ह त्री, यदि कदाचित्‌ धन 

` भौ होवे तो वेश्या उनको 'मिल नहीं सकती यौर अपनी सी मी यती को प्राप्ति नहीं हो सकती 
 क्योफि पहिले उप क्ली के त्यागने ते ही यत्िपना हुवा है यर यदि दूसरे परप की स्री के साथ 
` यंति रति करं तोषे रानासे लेदन आदिक दंडको प्राप्न होतिदैत्थारसघ्रीङे पति के दारा 


“भीरु ते करटो को पाते दै इये यतियो को दोनों जन्मों कौ नाश करने माली क्षीःका 


स्था, त्याग कर देना चादिये । | 
भावार्थ--यदि स्री के साथ भे प्रीति करने से इ घुख मिलता तब तो यतयो को : 
के साथ प्रीति करना अच्छा दता किन्त स्री के साथमे प्रीति करनेमें ठो श्रंशमाघ्र भी, सुख 
नही क्योकि षेश्या के साथ प्रीति तो धनसे होती है सो धन यती के पास है नदी, इसलिये 
उनको एक प्रकार का वषट ही है यदि कदाचित्‌ उनके पास धन होये भी तो वेश्या उनको कहां 
से मिल सकेती है यदि कहो अपनी युवति के पास रति करं सो अपनील्ली भी यति फो नहीं 


मिलत सकती क्योकि पहिले उस खी के त्याग से ही यती ह्मे दे इसरिये दुखही है यदि फी 

क्रि परख्री के साथ ही रतिकरं सो सी नही वन सकता क्योकि प्रखी सेवरियों फो राजा, चदन 

भेदन ्रादि दंड देता है तथा उस स्री का पति भी नाना प्रकार के ताडन आदि दुम्ब देता 

श्रौर स्री दीनो जन्मो के नाश करने वाली होकी है इसलिये एेसी सी का युनि फो सर्वथा त्याम्‌ 
; फर देना चाहिये ॥१०॥ 


अवारयं वरहनचर्यं की महिमा का वर्शन करते £ 
दारा एव गृहं नचेष्टकचितं तत्तेगृ हस्यो भवेत्‌ न 
तस्यगे यतिरादधाति नियतं सदजरह्यचयं परम्‌ । । 


५ ४२६ पयनेन्दिपक्षविशातक्रा 
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वैकल्यं किल तत्र चेत्तदपरं सर्वं विनष्ट रतं 
पुंसस्तेन विना तदा तदुभयग्रषटवमापद्यते ॥११॥ 
श्रथ--घीकानामदही षर ष रपितु शयो से व्या षर नहीं कहलाता इसलिये उन षो 
से ही मलुष्य गृहस्थ होता हे श्रौर्‌ उप खी के सर्वधा त्याग सै ही यति उत्कृष्ट तथा श्रेष्ट ्रदयचर्य 
फो निश्चय से धारण करते ह यदि उस ब्रक्चचयं भें कि कारण पे विकलता हो जे तो दूसरे २ 
समस्त व्रत नष्ट हौ जाते ह श्रौर उप्त समय उस च्च कै पिना यति के वरतीपना तथा 
गृहस्थपना दोनों नष्ट दो जाते ह | 
भावार्थ--घ्ी के ग्रहण से तो मलुष्य गृहस्थ कहा जाता है श्नौर क्ली के त्यागने से यति, 
- धास्तविक सौति से ब्रह्मचयं का पालन करते ह यदि ब्रहमचयं में फिसी प्रकार की विकलता (हीनता) 
हो जावे तो मौर दूसरे २ भी समस्त व्रत नट हो जाते हे शरौर बरह्चयं मे विकलता के आजाने 
कै करिण न तो वास्तविक रीति पे वरतीपना ही रहता है अ्नौर न गृहस्थपनांही श्हता है इसिये 
यतियोको चाहिये फि भे व्रह्मचयं के धारण करने पर उसका अच्छी तरहं पालन करं अर यदि 
भद्यचयं भलीभांति पालन न करसे तो पे गृहस्थही बने रहं जिससे उन का गृहस्थपनां तो उत्तम 
भना रहे नहीं तो दोनोही गृहस्थपना तथा वरतीपना दोनों ही उनके नष्ट हो जवेगे ॥११॥ 


श्रीर्‌ भी आचायंबर युनियों को उपदेश देते हे । 


` - सप्त दिनद्वयं यदि सुखं नो भोजनदेसतदा 
 स्रीणामप्यतिरूपगिंतधियामेगं शवांगायते । 
लावरया्यपि तत्र चंचलमिति श्लिष्टं च तत्तद्गतां _ , 
दृष्ट्‌वा कुकमकजलादिरिवनां मा गच्छं मोहं मुने ॥१२॥ 


र्थ --सूपते अतयव घमंडयुक्त ह बुद्धि जिन्होकी एसी स्नि्योको यदि दो दिन भौ 
भौजनादि से सुख न मित्ते अर्थात्‌ यदिवे दो दिन भी नही खाय तो उनका शरीर देके शरीरके 
समान मालूम पदा है ग्रौर उन चिक शरीर मे मौजूद जो कावस्य है बद चंचल ह अर्थात्‌ 


| ,‰ 











सद्वा, यद भी ख, पुस्त मं पा दै- 
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कषणभर में विनाशीक रै इसलिये हे पंनियो उन द्ियोकि शरीर मेँ केसर, काजल, अदिकी रचनाक 
देखकर मोहित मत हो ॥ 





भावाथ--पदि किरयोका शरीर नित्य तथा सुन्द्र, धना रहता शरीर उनके शरीरका 
लावएय चंचक्ल न होतां ठेव तो हे शुनियो तुमो उनके शरीर मेँ केसर तथा - काजल आदिकी 
रचनाक देखकर युग होना था लेकिन उनका शरीर तो एेसा दै क्रि यदिषे दौ दिन मी भोजन 
न करं तो बह युर्दके शरीरके समान फीका पड़जाता है सीमे दापि तभको मोह न करता चादिये ॥ 


लीके शरीरी शोभा क्षणमंगुर है इस वात को श्राचाय दिखाते ई 


रम्भास्तम्भमृणालहेमशशमृन्रीलोतलायेः पुरा 

यस्य खीवपुषः पुरः परिगतैः प्र प्रतिष्ठा न हि । 
तत्पर्यतदशां गतं पिधिवशात्तिपं चतं प्ञिभि- 
भीतेश्चादितनासिकैः पित्रवने ष्ट लर त्यज्यते ॥१३॥ 


उथ--जिस स्रीके शरीरके आगे प्रप्त एेसे केलोंका स्तंभ, कमलका तंतु, अरफ, -चंदरमा, 
रौर नीलकमल श्रादिका ने भी पिते प्रतिष्ठा नहीं पाद थौ वही स्त्ीका शरीर निससमय भत 
शरीर बनजाता है ओओौर जच वहं ्मसान भूमि मेँ फक दियां जाता दै ओओौर जिसस्मय पत्ती उसके 
टके २ कर देते दै उमसमय बह देखा हुश्रा शरीर, भयभीत तथा जिनकी नाक दकौ हुई दै एसे 
मनुष्यों द्वारा शीघ्र दी छोड दिया जाता रै ॥१३॥ 


भावार्थ-- जव तक सत्रीका शरीर जीषितशरीर रहता र तथतकतो इतना मनोहर रहता है 
मि केलोका स्तंभभी उसके सामने कोद चीज नही, श्रौर न कमल तंतु कोई चीज है तथा 
शीतल इतना होता है फं घरफ चंद्रमा तथा नीलकमलकी भी शीतलता उसके सामने कोई चीज 
नदीं .। तु बही शरीर जव म्रतशरीर भन जाता है उसतसमय चह श्मसान भूमिमें फंक दिया जाता 
हे श्नौर पर्तिगण उसके इकडे २ उड़ा देते दै मौर मयुप्य उसको भयसीत शीकर तथा नाक 
ठककर देखते दै ओौर शीघ्र ही छोड देते द इसलिये रेते अपवित्र तथा अनित्य शरीर मेँ पुनि्योको 
कभी भी राग नहीं करना चाहिये ॥१३॥ 
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‡ ~,“ ~ श्रौर भी इसीविषयमें श्राचार्यं कहते ई , 


` अ गं यद्यपि योषितां प्रविलसत्तारुसयलाघरयवद्‌ 
.`. भूषावत्तदपि प्रमोदजनक मृदासरनां नो प्रताम्‌ । , `: 
उन्छुनेबहुमिः शवैरतितरं कीणं श्मसानस्थलं 
लग्धवा तुष्यति कृष्णकाकनिकरो नो राजहंसरजः ॥१४॥ ' 


थं- यपि सियो का शरीर मनोहर योधन अधस्था तथा लवएयकर सहितभौ है 
श्रीर्‌ अनेक प्रकार के भूषणो से भूषित है तो भी वह मूदवुिपुस्पों फो हयी आनंदका देने बाला 
रितु सज्जन पुरषो को आनंद का देने वाला नहीं जिस प्रकार सड हषे अनेक. धरदौ से व्याप्त 
व भूमि को प्राप्त होकर कासे काको का समूह ही संतुष्ट होता हं राजहंसो फा समूद संतुष्ट 
नहीं होता । 


भावार्थ--जिस प्रकार सड हषे घ्दो े व्याप्त श्मसान भूमि फो प्राप -होकर फौवा संहष् 
होता ह मौर राजहंस संतुष्ट नहीं होता उषी प्रकार यद्यपि स्री का शरीर उत्तम यौवन तथा 
लावणयकर सहित भी है ओर नाना प्रकार के भूषणे से भी सहित दै तो भौ उसको भूखं लोग 
हषं का करने वाला मानते ६ विद्वान्‌ ज्लोग हष का करने बाला कदापि नहीं मानते ॥१४॥ 


॥ सी का शरीर अपयित्र है इसल्तिये विद्वान्‌ लोग उसमे राग नहीं करते _ 
£ [कस्‌ म 
~ इस यात को आचायेवर दिखति दे। 
_-------_ ~~~ 





यूकाधाम कचाः कपालमजिनाच्छननं मुखं योषितां 
तच्छिद्रे नयमे कचौ पलभरौ बाहूरैते कीकसे । 

तुदं मूत्रमलादिसद्य जघनं प्रसन्दिवर्वोगरहं ` 
, पादस्थृणएमिदं किमत्र महतां रागाय संभाग्यते ॥१५॥ 


~ सरथं--सियो के वाल तो जू वां के स्थान श रौर ख तथा कपाल चामकर वषित 
& अर दोनो मैत्र उसके चेद दै तथा स्तन मांससे भेरे ह्वे हे रर दोनो भुजा विस्तरत हद्धियां 





+ ~~ 
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१ क, पुस्तक मेँ श्रनिनाच्छादि यष भी पाठ दै। 
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दौर सियो का पेट मूत्र तथा मल का घ्र है शओौर जघन वहती हृई विष्टा के धर दै यर 
स्रियो के चरण स्थूल के समान ह इसलिये नदीं मालूम सज्जनं को स्वियौ की कोन सी चीज 
राग के लिये होती 


भावाथ-यदि स्री की कोई भी चीज पवित्र तथा सुन्दर होती तो खी मेँ बिद्रान पुरषो 
के राग की संभावना हो सकती थी र्षित सत्री की तो कोई चौज पवित्र तथा इन्दर नदीं क्योकि 
उनके बालो मँ तो असंख्याते जुवां लीख आदि जीव भरे हये दै रौर शेख तथा केपाल चमकर 
वेष्टित द वथा दोनों नेत्र छिद्र ई ओौर स्तन मांसके पिंडर श्रौर अजा लम्बी २ दडियां द 
ग्रौर्‌ पेट मल मूत्र का पिटारा है ओौर जधन बहती हु विष्टा केषर रै श्रौर चरण धुड़ी के 
समान ई इसलिये एसे च्रपित्र स्त्री के शरीर मे उत्तम पुरषो को कदापि मोह नहीं करना 
चाहिये ॥१५॥ 


सरीर भी श्राचायं खी की अपवत्रिता को दिखाते ३ 


कायौकाय॑विचारशुन्यपनसो लोकस्य कि ब महे 

यो रागांधतयादरेण वनितावश्नास्यलालां पिवेत्‌ । 
श्लाध्यास्ते कवयः शशांकवदिति प्रग्यक्तवाग्डवरः 
चमानद्धकपासमेतदपि येमे सतां वय्यंते ॥१६॥ 


स्रथं--राग से श्रंधा होकर जो लोक बड़े आदर से खर? के यख की लारका पान करता 
है ग्रन्थकार कहते है फि कायं तथा श्रकायं के विचार से रदित है मन जिसका एते उस लोक ङे 
विषयमे हम क्या कहं १ त्रौर पे कवि भी सराहना करने योग्यै फि जो कवि सज्जनो के 
सामने चाम से दका हवा है कपाल जिरकराएेसे भौ स्त्रीके यख फो, अपने प्रबलवाणी के 
्राडस्बर से चंद्रमा के समान कहते दे । ` 


भावाथ-- बिना हौ उपदेश के समस्त जीव स्त्री के सेव बने हये है ओर रात दिन 
घडे आदर से उनकी लारका पान करते है किन्तु कषि ज्लोग चामसेद्के हए भौ स्रीके युखको 
चंद्रमा कौ उपमा देकर ओर उनको चंद्रवदनौ कहकर ओर भी जीवो को भंव करते दै यह बड़ी 
भारी भूल है इसर्यि एेसी निङ्खष्ट तथा श्रपथित्र स की प्रशंसा कने बाले चे कषि कयि ६ एसा 
समभ्छना चाहिये ॥१६॥ 
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प्राचाय॑वर कवियों की निंदा करते द-- 


एष सखीविषये पिनापि हि परपरोक्तोपदेशं भृशं 

रागधो मदनोदयादनुचितं किं फं न कुर्याननः। 
अप्ेततपरमाथयोधविकलः प्रोदं करोति स्फुरत्‌ 
भृ गारं प्रविधाय काग्यमसङ्ल्लोकस्य कश्चिक्तविः ॥१७।॥ 


थं--राग से छथ यह लोक प्रे दिये हषे उपदेश फे विना ही काम के उदय से | से श्रथ यह लोक परक द्यि हषे उपदेशकेषिनादही काम के उदय से 
अथात्‌ कामी होकर स्या २ अनुचित कराम नहीं करता ह अर्थात्‌ सभी अनुचित काम को का _ 


.__----- ----~------------ ~ -~  --~~-~-~---------- ~~~ ~~~ ~ ~~~ 
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( स्रियो के सेवन में प्रौढ ) करता रहता है । ~ 


भावार्थ--यह नीतिकार का सिद्धान्त है कि जो पदाथं त्यागने योग्य हता है उसमे 
मनुष्य कौ बुद्धि विना उपदेश कै प्रवेश कर जाती है, उपादेय पदाथं के ग्रहण करने मेँ उतनौ 
जन्दी वुद्धि प्रधेश नदीं करती इसलिये जो पूरुष रागांष है उनकी एक तो विना उपदेश के ही 
स्त्री के विषय में बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है ओौर जव उनकी बुद्धि स्री विषयमे फंस जाती रै तव 
चे अनेक प्रकार के अलुचित फाम कर पैठते ई । देसे होने प्र भौ कविलोग श्रपने को दयालु 
समभकर अर भी उनके लिये शृ'गारविशिष्ट काव्यो फो बनाकर उनको स्त्री पिष्य मँ चतुर 
चना देते द इसलिये कवियों को उत्तम कवि न समकर कवि ही सममना चाहिये ॥१७॥ 


ञ्रव श्राचार्यवर इस वात फो वताते ष्ैकिजो युनिस््री तथा धन त्यागी दै वह , 
देवों का देव है मौर सर्वो का मानने योग्य है-- 


दाराथादिपरिग्रहः कृतगृहव्यापारसारोऽपि सन्‌ 

देवः सोऽपि गृही नरः परधनश्चीनिसपहः सव॑दा । 

यस्य स्त्री नतु सर्वथा नच धनं रत्त्रयालंकृतो 

देवानामपि देव एव स अनिः केनात्र नो मन्यते ॥१८॥' ' 
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{समस्त जो घुर तथा श्र्ुर उनके ज चित्रमिचित्र मणिरयोकर सहित श्रुङुट, उनकी 
उनति कटु सित श्रथात्‌ चितरमिचित्र है हासन जिसका पेसे हे निननाथ जो मलुष्य 
ते है ओर आपकी स्तुति करते द तथा आपका लप श्रौर ध्यान करते ई वे मनुष्य 


-रे जिनेन्द्र आपको षडे २ सुर असुर भी आकर नमस्कार करते दै इसलिये 
। आपके दशैन तथा अ्रापकी स्तुति श्रौर शापक जप वथा भ्यानश्ा सलभरीतिपे 

सकता किंतु जो मुप्य एसे पुएयवान ई जिनको अपका दशन मिलता है श्रौर - 
जप श्रौरं ध्यानक्रा भी अवसर मिलता है षे संसारम धन्य ई श्र्थात्‌ -उन 
है ॥२॥ - 


॥ को लेकर कहीं पर कहा भी है- 


,: पैजिनमर्चति स्मितयुरस्रीलोचनैः सोर्व्यते 
दति एकशस्िजगता सोऽहनिंशं बन्धते । 
नोति परत्र वृत्तदमनस्तोमेन संस्तूयते 
पयति वलुप्तकर्मनिधनः स ध्यायते योगिभिः ॥१॥ 


..जनेद्र भगवान कौ फूल पूजन करता है वह मनुष्य परभवमें 
'वांगना उनके नेत्रं से पूनित होता है अर जो मसुष्य एकार 

“ स्य रात दिन तीनों ज्लोकमे वंदनीय दता है अर्थात्‌ तीनों लोक 
«परा जो भयुष्य एकवार भी जिनेद्र भगवानकी स्तुति करता है पर 
रते ह रौर जो मसुप्य एकवार भौ जिनेन्द्र भगवान का ध्यान 

र ग्जाता है तथा वड़े २ योगीश्वर भी उसमुप्य का भ्यान फरते 

८ .“ 3 बे भगवानकी पूजन तथा वंदना शओरौर स्तुति तथा ध्यान 


„ तहतइलोयेए माइ महहरिसो । 
जए ए याणिमो किं परिष्फुरह ॥ 


( ३३० | पद्मनन्द्पवविंशतिका 





~~~ 








द्माचार्यवर कवियों फी निदा कते दै-- 


एष स्रीषिषये विनापि हि परोक्तोपदेशं भृशं 

रागांधो मदनोदयादनुचितं किं किं न कुर्यान; । 
अप्ेतरमार्थवोधविकलः प्रौटं करोति स्फुरत्‌ 
शर गारं प्रथिधाय काम्यमसकृल्लोकस्य कथिक्तविः ॥१७।॥ 


रथं--राग से चथ यह लोक्‌ प्र के दि हवे उपदेश के बिना ही काम के उद्य से _ से अंध यह लोक परके दिये हये उपदेशकेभिनाद्ी काम कै उदय से 
अथात्‌ कामी टोकर क्या २ श्ननचित काम्‌ नहीं करता है अरथा सभौ श्रनुचित काम को कसा__ 


____--~ ` _~~________=_=_~_--__~~~~~्‌]्‌]्‌]्‌ब्‌ब्‌बब्‌ ब्‌ ्‌्‌ब]बबबब-ब---~-~-~~-~-~~-~~~~-~~~~~-~-~~~-~---~~-~~_~~~_~~~_~~~__ 





( स्तर्यो के सेवन मेँ प्रीद्‌ ) करता रहता है । ~~ 

भावार्थ- यह नौतिकार का सिद्धान्त ह फिं जो पदायं त्यागने योग्य होता है उसमे 
मनुष्य की बुद्धि विना उपदेश के प्रमेश कर जाती है, उपादेय पदार्थं कै ग्रहण करने मेँ उतनौ 
जल्दी बुद्धि प्रथेश नहीं करती इसलिये जो परप रागांथ है उनकी एक तो विना उपदेश के ही 
सत्री के विषय में बुद्धि प्रघ हो जाती है ओर जव उनकी बुद्धि स्री विष्य में फंस जाती है त 
त्रे अनेक प्रकार के अनुचित काम कर बैठते रै । देसे होने पर भी कविललोग अपने को दयालु 
समकर श्रौर भी उनके कलिय श गारविशिष्ट काव्यो फो यनाकर उनको स्री विषय मेँ चतुर 
बना देते ई इसलिये कमियों को उत्तम कमि न सममकर इकवि ही समफना चाहिय ॥१७।॥ 


अन आचार्यवर इस वात फो घतते हैफरिजो सुनिस््री तथा धन त्यागी है वह 
देवो का दैव है मौर स्वां का मानने योग्य है-- 


दाराथादिपरिहः कृतगहव्यापारसायोऽपि स्‌ 

देवः सोऽपि गृही नरः परधनश्चीनिखहः सव॑दा । 

यस्य स्त्री नत॒ स्वधा नच धनं रतत्रयालंकृतो 
देवानामपि देव एव स अनिः केनात्र नो मन्यते ॥१८॥' 
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. समर्थ निस नरभव म. बहुत दुःखो का समूह है रौर जिस मे अपत्त्र तश्रा थोड़ी 
आयु है रौर जिसमे थोडा ज्ञानपना है तथा जिसमे शर॑त के दिनि का निय नहीं है श्थात्‌ 
.कव मरण दोगा यह चात मालूम नदीं टै" मौर जिस नरभव में बुद्ध घृद्रावस्था कर नष्ट है येसा 
इस संसार में यह नरभव ह फंतु तप करौ-ग्राधि इसी नरभव में देती है मौर उस तप से मोत्त प्रद्‌ 
की प्रापि होती है तथा उस मोत्त पद्‌ मे साक्तात्‌ सुख मिलता है इलिये ग्र थकार फते दै फिं 
देषा मलीमाति चित्त मे विचार कर जो मुय उत्तम छल कौ. पराति के _खमिलापौ ई उनको _ 


` अवश्य ही निमंल तप करना चाहिये । 

भावाथं--यचयपि इस नरभव मेँ बहूत से दुःख दै तथा अपवित्र रौर थोड़ी श्राधु है रौर 
थोडा ज्ञान रै तथा इस नरभव मेँ मरण के दिन का भी निय नहीं हैजरापे बुद्धिभी नष्ट है 
तोभी तप की प्रा्ि इस नरभवमे ही होती है ओरं उस तप से भोक्तपद की प्राप्ति हत्ती है तथा 
मोत्त मे साक्तात्‌ युख मिलता है इसलिये एेसा विचार फर अर इस उत्तम नरभव को पाकर 
मनुष्व फो नि्मल्ल तप अवश्य करना चाहिये किन्तु व्यथं हय इस नरभव फो व्यतीत नरी करना 
चाहिये ॥२१॥ 


उतेयं मुनिपद्मनंदिमिषजी इाभ्यां यतायाः शभा 
सद्रत्तोपधिविंशतेश्यितवागर्थाम्भसा वर्तिता ॥ 
` निग्न्थैः परलोकद्शनछृते प्रोचत्तपोवाद्ध कैः 
चेतथकरनंगरोगशमनी वतिः सदा सेव्यताम्‌ ॥२२॥ - . 
` र्थ--श्री पञ्नंदि नामक वैच द्वारा, उचित जो बचन ओर अर्थ वही. ह्या जल उसे 
` -दो श्लो कर सरित तथा भे छन्दरूपी दे मौपधि जिसमें देसी जो विंशति उससे -“अथात्‌ 
वाईस श्लोकों से" यह शुभ सला (्रह्मचय्शावर्ति) बनाई है इसलिये जो समस्त प्रकार कै 
परग्रहो कर रहित निर दै अर उन्नत जो तप उससे वधमान है अर्थात्‌ जो ्रत्यंत तपसी" दै 


उनको मनहूपी नेत्र सें स्थित जो कामरूपी रोग, उसको शान्त करने वाली यह सलाई परलोक कै 
दशान कै सिये अवश्य ही सेधनीय है । । 


भावार्थ-- जिस प्रकार नेत्र फा रोगी पुरुप नेन्न से देखने के लिये किसी पै दारां उत्तम 
जल से बनाई हुई सला का सेवन करता रै उपी प्रकार आचा्ययर पश्चनंदि नामक मैच ने भी 
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यह नडचयेर्तावातिं उत्तम चचन तथा श्रथ॑रूपजल से २२ शोकम थनाई रै इसकिये ओ मलुप्य 

समस्त प्रकारके परिग्रहो से रहित निग्र थ दे श्रौर प्रयलतस्वी तथा परलोकके देखने कै अभिलाषी ४ 

उनको अव्य ही इस कामरूपी ज्वरको शमन करनेवाली सलाई (अदमचर्यरततावरति) फा सेवने करना 
चाये रथात उनको अवश्य ही पूरीतौर ते ब्रह्मचयं का रक्तणकरना चाहिये ॥२२॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मनदिश्याचायं द्वारा रचित श्रीपदमनंदिचिशातिकामें ब्रह्मचर्यर्तावर्विनामक 
धिकार समापन हरा | 





ऋषभस्तोत्तपरारंभः। 
गाथा । 


जय उह णादिणंदण तिहूवणएणिलयेकदीव तिल्ययर । 
जय सयलजीवयच्छल णिम्मलयुएरयणएणिहि णाद्‌ ॥१॥ 
जय ऋषभ नामिनंद्न त्रुवननिलयैकदीप तीथकर 
जय सकलजीववत्सल निमलगुणरतनिधे नाथ । 
सप्थ--्रीमान नाभिराजा के पुत्र, तथा र््यलोक शरीर अ्रधोलोकरूपी जो घर उसके 
लिये दीपक, तथा धर्मतीथंकी परहृत्ति करने वाले, हे छपभदेव भगवान तम सदा इस लोक मेँ 
जयवंत रहो । तथा समस्त जीरवोपर वात्सल्पफो धारण करम बाले, रौर निर्मल जो शुण वे ॥ 
हुए रल उनके आकर (खजाना) एसे हे नाथ तुम सदा इसलोक्मँ जयंत रहो ॥१॥ 


सयलघुराुरमणिमउडकिरणकच्ुरियपायपीठ तुमं 
धरणा पेच्छंति थुणंति जवंति भायंति जिणणाह ॥२॥ 


सकलघुरासुरमणि्कटक्रिरशैः कवरितपादपीठ 
त्वां धन्याः प्रेरते स्तुवंति जपति ध्यायंति जिननाथ । 
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समथं--पमस्त जो सुर तथा अद्र उनके जो चित्रमिचित्र मिर्योकर सहित शङ्कट, उनको 
जो किरणं उने कदु रिति अथात्‌ चित्रविचित्र है ्पिहासन जिसका एेसे है भिननाथ जो मनुष्य 
आपको देखते ई ओरं आपकी स्तुति करते दै तथा आपका जप श्रौर ध्यान करते दै वे मसुष्य 
धन्य द । ४ 


भावाथ-ह जिनेन्द्र आपको घडे २ सुर अदर भी माकर नमस्कार करते दै इसलिये ` 
हरं एक मदुष्यको आपके दशैन तथा (पकी स्तुति श्रौर आपके जप तथा ध्यानका सलभरीतिपे 
द्रवसर नहीं मल्ल सकता ्षितु जो मनुप्य एसे पुण्यवान ई जिनको अपका दर्शन मिलता है श्रौर - 
पकी रति तथा जप श्रौर ध्यानका भी अवसर मिलता है षे संसारम धन्य ई श्रथात्‌ -उन 
मनुष्यों को धन्यवाद ३ ॥२॥ 


इसके तात्पर्यं को लेकर फी पर कहा भी है- 


यःपुष्पैजिनमर्च॑ति सितस्रस्नीलोचनैः सोर्व्यते 

यस्तं वंदति एकशस्तरिजगता सोऽदर्निंशं बन्धते । 

यस्तं स्तोति परत्र वृत्तदमनस्तोमेन संस्तूयते 

यस्तं ध्यायति वलृपतकरमनिधनः स ध्यायते योगिभिः ॥१॥ 


शपर्थ--जो मलुप्य जिने भगवान की एलोमे पूजन करता है वह मदुष्य प्रभवमे 
मंदहास्य सदित एसी जो देवांगना उनके नें से पूजित होता है ओर जो मलुष्य एकवार 
भी जिनेन्द्र षंदता है वह मनुष्य रात दिन तीनों लोकम वंदनीय होता है ्र्थात्‌ तीनों लोक 
द्माकर उसकी वंदना फरता है तथा जो भनुप्य एकवार भी जिनेदर भगवानकी स्तुति करता है प्र 
` लोके बद्धे २ इन्द्र उसकी स्त॒ति करते ह श्रौर जो मसुष्य एफवार भौ जिनेन्द्र भगवान फा ध्यान 
करता है वह समस्तकमेपि रहित होजाता है तथा बड़े २ योगीश्वर भी उसमङष्य का ध्यान फरते 
है इसलिये भव्यजीवों फो चाहिये फि ये भगवानकी पूजन तथा वंदना शओभौर स्तुति तथा ध्यान 
स्वेदा फिया करं ॥१॥ 


चम्भच्छिएवि देहे तइृतहलोयेण माइ मदहरिसो \ 
एाणच्िएा उणोजिए ए याणिमो किं परिषुरई ॥ 
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स्रथं--हे जिनेन्द्र है भगवन्‌ यदि हम आपको चामकी आंखे भी दैखले-पो भी -हमं 


इतना भारी हषं होता है कि वह हपं तीर्न लोकों मेँ नदीं समाता फिर यदि आपको हम क्षानसूपी 
नेसे देखं पव तो -हम फी नदीं सकते कि हमको कितना श्रानन्द न होगा १ ~. ˆ 


भावार्थ--चमके नेका विपय परिमित तथा धरहुत थोडा ठै इसरिये उच नेते शापः 
का पमस्त स्वस्प हमको नदीं दीखसकता पितु हे प्रमो उस चम॑नेत्र से जो कुड्‌ ` आपका खरूप 
दृष्टिगोचर हता है उसे ही हमको इतना भारी हं होता है फि मौर की तो क्यो वात बह वौनों 
लोक ने भी नहीं समाता किन्तु यदि हम ज्ञानरूप नेत्र से आपके समस्त .रूपको देखे "तव हम 
नहीं जानसकते हमको कितना आनन्द न-दोगा ?।२॥. . 


तं जिए णाएमणंतं विसर्हकयसयलवतयुवितथारं 1 
जो .थुणह सो पयासइ समुदकहमवटसालुरो ॥४॥ . 
तवां जिन ज्ञानमनतं विषयीकृतसकयवस्तुनिस्तारं ^. 
„ ““ “ यः स्तौति स प्रकशयति सञुद्रकथामवरसालूरः। ~ 
पर्थ --ह जिनेन्द्र जो पुरूष, नही है श्रत जिसका तथा जिसने समस्तवस्त्यो कै, विस्तार 
नो विषयक जिया ह देसे ज्ञानस्वरूप ्रापकी स्तुति करता है वर चूवाका मेदक सद्रकौ कथा का 
वणन कंतादहै। ० । 
भावार्थ--लिसपरकार कूवाका मेदक सथद्रकौ कथा नदा करसकवा उसीशध्रकार हे. ` जिनेन्द्र 
जो पूप ज्ञानस्वषूप आपका स्तवन तथा आप्तो नमस्कार नहीं रता उसका ज्ञान समस्त पदार्थो 
कर जिषय कले. वाला नहीं होता तु जो मलुप्य आपकौ भक्तिपूर्वकं स्ति. कता है .उसको 
विस्तवक्ञान की प्राति होती है ॥५॥ = \, 
अद्यारिसाण , तह गोत्तकिन्तणेए वि जिणेसे संचरई । 
द्मयेसम्मग्गंती पुरडष्यिदच्छिया सच्ची ॥५ .... 
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दस्मादशां तथ गोत्रकोतनेनापि निनेश संचरति 
देशं मा्गयंती पुरतोहृदयेप्सिता लक्ष्मीः । 
र्थ--हे जिनेन्द्र हे प्रभो आपके नामके कीर्तन मा्रसे ही हम सरसे मनुष्यों के 
प्रागे तरज्ञा को मांगती हुई मनोवांछित लक्ष्मी गमन करती है । 


भावार्थ- हे जिनेन्द्र श्राप के नाम में ही इतनी शक्ति रै फि आपके नाम के कीतंन 
माघ्र से ही हम सखे मलुप्यो के सामने हमारी आज्ञा को मांगती हुदै ल्मी दोडती फिरती है 
तव जो मनुष्य सा्तात्‌ राप को प्राप्त करलेगा उसकी तो बात ही क्य है? अर्थात्‌ उस्फो तो 
प्मवश्य दीश्रतरंग तथा वहिरंग लक्ष्मो की प्राप्ति होगी ॥५। 


जासिपिशी तह संते तव अवयशणमित्तियेण्च । 
संके जणियाशघ्म दिञ्च समहइसिद्धावि ॥६॥ 


त्रासीत्‌ श्रीः त्वयि सति त्वयि अवर्तीशं नष्ट 
शंके जनितानि दृष्टा सर्वाथंसिद्धावपि । 


प्प्रथं- हे सर्वज्ञ हे जिनेश जिस समय आप सवां सिद्धि विमानमें थे उस समय 
-जेसी उस मिमान की शोभा शरी वह शोभा आपके इस पृथ्वी तल पर उतरने पर आपके पियोग से 
उत्पन्न हे दुःख से नष्ट हो गई ेसा मेँ अन्धकार) शंका (अनुमान) करता हं । 


भावार्थ--हे मगवन्‌ आपे यह बड़ीभारी एक प्रकार की सूबी मौजूद है फि जहां पर 
श्राप निवास करते द बीं पर उत्तम शोभा भो रहती है क्योफि जिस समय श्राप सर्वाथं सिद्धि 
नाम के विमान मेँ तिराजमान थे उस समय “उस विमान फी बडी भारी शोभा थी र्पितु जिस समय 
श्राप इस पृथ्वीतल में उतर कर श्राये उस समय उस विमान की उतनी शोभा नहीं रही पितु इस 
पृथ्वीतल फी शोभा अधिक्‌ वद्‌ गईं ॥६॥ 


णाद्िरे पुरा, बडणंजं सुद्र महितो अरणी । 
रसि एदयाहि जिणेसर, तेण धरा वसुमयी जाया ॥५७॥ 


नामिगृहे वुधारापतनं यत्‌ सुचिरं महीमवतरणात्‌ 
आसित्‌ नभसो जिनेश्वर तेन धरा वरुमती जाता । 
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र्थ--दे जिनेश्वर जिस समय श्राप इस परण्मीतल पर उतरे थे उस समय जो नामि 
राजा फे घ्र में बहुत काल तक धन की वर्पा ्राकाशसते हु थौ उसी से हे प्रभो यह प्रवी 
चसुमतो हई ६ । 


भावार्थ-प्थ्वी का नाम वमव ह यर जो धन फो धरण करते बकी हवे उषी 
को वसुमती फहते दहै इसलिये ग्र थ्रार उस्ेत्ता फरते दै किं इस पृथ्वी का नाम वसुमतीं जो षडा 
है सोहे भगवस्‌ आपकी कपासे ही पड़ा है क्योफि जिस समय श्राप सर्वाथसिद्धि विमान से 
पृथ्वी मंडल पर उतरे थे उप्र समय धरावर १५ मासतकरतो फी धृष्टि इस पर्व मंडल पे 
नाभिराजा के घर में हुई थी इसलिये पृथ्वी के समस्त दाद्रिय दूर हो गये थे । रितु पहिले दसश्च ` 
नाम बसुभती नहीं था [७ । 


सचियसुरएवियपया मरूएवी पहु टिञसि जं गम्भे । 

पुरउपटो वञमह मऽम से पुत्तततीं ॥८॥ 
शचीसुरनमितपदा मरुदेवी प्रभो स्थितोऽसि यदूगर्भ 
पुरतःपदयो ध्यते मध्ये तस्याः पुत्रबतीनाम्‌ । 


प्रथं-- दे प्रमो हे जिनेन्द्र श्राप मरुदेवी साता के गमं भे स्थित हीते हए इसीशिये 
मरुदेवी माता इन्द्राणी तथा देवो से नमस्कार कये गये दै चरण जिसके पेषी होती हुदै भौर 
जितनी भर पुत्रवती स्तयां थीं उन सव मे मरुदेवी का ही पद सवे प्रथम रहा 


भावाथं--संसार मे बहुत सी स्रीयां पुत्रो को पैदा करने बाली ददै, उनमें म्देषी कै ही 
क्यों इन्द्राणी तथा देवों ने नमस्कार किया १ मरौर उनके चरणो कौ ही क्यो सेवा फी १ इसका ` 
कारण केवल यही है फि ह प्रमो मरुदेवी माता के गर्म म आप श्ाकर विराजमान हषे थे इसलिये 
उनी इतनी प्रतिष्ठा हई अर बे जितनी भर पुत्रो को वेदा कएने वाली कलियां थं श्रौर दै, उनमें “ 
सवसे उत्तम समीं गई ओौर कोई कारण नदीं ॥८॥ 


अ कले तइ दिड, जं तेण सुरालयं सुरिदेण । 
अणिमेसत्तवहुसं, सहलं एयणाएपडियट्र ।\६।। 


श्रंकस्थे त्ययि दृष्टं गच्छता युरलयं सुरेन्द्र स 
द्मनिमेपत्वहुलं सलं नयनार्ना प्रतिपन्नम्‌ \ 





॥ ~~~ ~~~ ~~~ 
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र्थ-- दे जिनेन्द्र हे प्रभो जिस समय आपको लेकर इर मेर पर्थत फो चला तथा 
आपको गोद मेँ प्ैठे हए उसने देखा उस समय उसके नेत्रो का निमेष ( पलक ) कर रहितपना 
तथा बहुतपना सफल हुवा । 


भाषार्थ- हे प्रमो हन्द्रके नेत्रो की अनिमेषता रौर अवक्रता अपके देखने सेही 
सफल हई थी यदि इन्द्र आपके सूप फो न देखता तो उसके नेत्रो का पलक एहितपना श्रौर हजार 
नेरी का धारण करना, सवथा निष्फल हौ समना जाता । 


सारथं--परापके समान सूपवान संवार मेँ दूसरा कोई मौ मघुप्य नहीं था ॥६॥ 


तियत्तएटमावट्र मेह तह जम्भण्ाणजलजोपए । 
तत्तस्स सूरपमुहा पयादिणं जिए कृणंति सया ॥१०॥ 


तीर्थत्वामापनो मेरुप्तव जन्मस्नानजक्तोगेन । 
तत्‌ तस्य सुरष्टखाः प्रदक्षिणां जिन इति ॥ 


सर्थ--े प्रमो हे जिनेन्द्र जिस समय आपका जन्म स्नान मेरु के उपर हुमा था उस 
समय उप स्नान के जल के संबंध से मेर तीथंपने को प्राप्त्या था अर्थात्‌ तीथे बनाथा ग्रौर 
इसलिये हे जिनेन्द्र उस मेरु पवत की सुय चंद्रमा आदिक सदा प्रदक्तिणा करते रहते दै । 


भावा्थ--खाचा्यं उसेक्ता करते है फ हे प्रमो जवतक मेरुप्व॑त के उपर आपका 
 अन्मस्नान नहीं हा था तव तक वह मेर पवत सामान्य मत्तो के समान थाओरौर तीर्थंभौी 
नहीं था किंतु जिस समय पे आपका जन्म्नान मेर के उपर हु्रा है उस समय से उस श्रापके 
जन्मस्नान के जल कै संध से मेर पवत तीथं अर्थात्‌ पितर स्थान हो गया है रौर यह बात 
संसार भे परत्यत्त गोचर दै कि जो वस्तु पयित हु्रा करती है उसकी लोग॒भक्ति तथा परिमा 
आदि फरते द इसलिये उम मेरु को पचित्र मानकर पूरय चंद्रमा श्रादि रात दिन उत मेरु की 
प्रदक्षिणा (परिमा) करते रहते ह एेषा मालुम होता है ॥१०॥ 


मरुपिरे पडणएुच्छलि, यणीरताडएपणट्देवाएं । 
तं चित्तं तुह्‌ ण्ण, तह जह एहमासियं किरणे ॥ 
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थं--हे जिनेन्द्र ह प्रमो भेरपर्वत के मस्तक पर आपके स्नान के शने पर पतन ते 
उद्यता हरा जो जल उसके ताडन से प्यं नष्ट जो देव उन देषो की देसी दशा हती ह्र 
मानो चये रोर से अकाश दही व्याप्चहो गया हो ॥११॥ 


णाह तुह जम्म हरिणो, मेरुस्सि पएवमाएस्स । 
वेहषिरमुवाहिभमा, तह अजवि मंगुरा मेह ॥ 
नाथ तव जन्मस्नाने हर्मरी प्ररृत्यमानस्य । 
म्रलबयुजाम्यां म्रा: तथा अद्यापि मेयुरा मेषाः ॥ 
स्पर्थ--रे प्रमो आपके जन्मस्नान के समय जिस समय अपनी लंबी युजानो को 
पलाकर इद्र ने चत्य करिया था उन लम्बी युजाञ्रोसेजोमेष मप्नहुएयेवे मेष इस समय भौ 
तणमंगुर ही दे। 
भावार्थ--प्रथकार उत्वे करते दै किजो मेष क्षण भंगुर माम पड़ते दै उनकी 
स्णर्भशुरता का यही कारण है फि जिस समय भगवान का जन्म स्नान मेर पवेत कै 
उपर हया था उस्र समय उस मेरपव॑त के उपर आनन्द मे आकर अपनी शजाग्रो को फलाकर 
ह्र ने भगवान के सामने नृत्य क्षिया था श्रौर उस समय फली हई यरजाग्रों से मेष भत्र हुए 
इसीफारण त्रच भी मेषो में भगुरता है रित भंयुरता का दरा कौ भी कारण नहीं है ॥१२॥ 


जाए वहुएहि वित्ति जाया कम्पटुमेहि तेहि विणा । 
एंकेएवि ताण तए पयाण परिकणिया एह ॥*३॥ 


] 0 तिर्जाता म तेविना 4 
यासां बहुभिर ततिजांग कल्यद्. मेः, तेविना 
एकेनापि तासां त्वया प्रजानां परिकल्पिता नाथ ॥ 


र्थ--दे नाथ द प्रमो निन प्रजां की आजीविका बहुत ते फल्प धतो से होती द 
उन कल्पदरचो के प्रभाव में उन प्रजान कौ आजीविका श्राप केले ने ही कौ। 
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भावार्थ--जव तक ऋपभदेव सगवान की दत्पत्ति पृथ्वी तल पर नहीं हई थी उस समय 
तक इस जम्बु दीप मे भोग भूमि की स्वना थी त्रौर उस भोग भूमि कौ स्थिति मेँ समस्त जीव 
मोग विज्लासी ही थे क्योकि युगलिया उत्पन्न होते थे नौर जिस समय उनको जिस बाति की 
त्राबश्यकता द्येती थी उस समय उस वस्त॒ की प्राप्ति कै लिये उनको प्रयतत नह्य करना पडता था 
चित थे सीधे कल्प घो के पास चले जाते थे तथा जिस वात की उनको श्रमिलाष होती थी 
उस ग्रभिलषा की पूर्तिं उन कल्प कृतो फे सामने फटने परदही हयो जाती थी क्योकि उस्र समय 
दश प्रकार कै कल्प श्त मौजूद थे तथा जद २ सामश्री देकर जीवों को श्रानंद देते थे। कितु 
जिस समय भगवान आदि नाथ का जन्म हरा उस्र समय जम्बृदीप मे कमं भूमि की रचना हो 
गई भोग भूमि की रचना न रही, तथा कल्प वृत्त भी नष्ट हो गये उ समय जीव मखे मरने 
लगे रौर उनको अपनी अराजीविका की फिक्र पड तव उस समय मगवान श्रादौश्वर ने श्रसि, 
मपि, वाणिज्य, आदि करा उपदेश दिया तथा श्रौर भी नाना प्रकार के लौकिक उपदेश दिये जिससे 
उनको फिर भी पैसा ही छख मालुम होने लगा इसलिये कमं भूमि फी आदि मे भगवान आदि 
नाथ ते ही कल्प धृतौ फा काम क्रिया था इसलिये इसी बात को भ्यान में रखकर अन्थकार भगवान 
की स्तुति करते दै फिं हे प्रभो जिन प्रजाश्रो की आजीविका मोग भूमि की स्वना कै समय बहुतसे 
कल्प वर्तो से हुई थी बही आजीविका कमं भूमि के समय बिना कल्प वृतो के आप अकेलेने 
ही की इसलिये हे जिनेद्र याप कल्प वृत्तो मे भी उत्तम फल्प वृत्त द ॥१३॥ 


पटुणा तए सणाहा धरा सती एकहन्नहो बटो । 
एवधएसमयतयुक्षसि यसासदस्मेण रोमंचो ॥१४॥ 


प्रयुण त्वया सनाथा घरा आसीत्‌ तस्याः कथमहोवरद्ः । 
नवयनसमयसयुघ्नसितश्वासच्छ्ना रोमांचः ॥ 


्रथं---2 जिनेश हे प्रमो अपने ही यह पृथ्वी सनाथ कौ क्योकि यदि रेसान होता 
तो नवीन मेष.कै समय मेँ होने वाला जो धासोच्छूवास उसके बहाने से इसमें रोमांच कैसे 
हम होते ! 


भावाथं--जो क्ली विवाह कौ अत्यंत ्रमिल।पिणौी है यदि उसका भिवाह ही जावे 
श्मधत्‌ वहं सनाथा हो जाय तो जिस प्रकार उसके शरीर मेँ रोमांच उद्गत हो जाति दै ्रौर उस 
रोमांच के उद्गम से उसकी सनाथता का अनुमान कर लिया जाता है उसी प्रकार हे प्रभो जिसं 
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समय श्राप दस पृथ्वी पर्‌ श्रवतीशं हये थे उस समय पृथ्वी में रोमांच हषे इसलिये उन रोमांचं 
से यह बात जान ली थी फि ग्मापने इस पृथ्वी को सनाथा अर्थात्‌ नाथ सहित क्षिया ॥१४॥ 


विज्जव्व धणे रगे दिश्पणिद्च पणचिरी अमरी । 
जडया तदहयावि तये रायसिरी तारिसी दिद् ॥१५॥ 


विच्‌.दिव घने रगे टृष्प्रणटा प्रसृत्यती अमरी । 
यदा तदापि त्वया राज्यश्री; तादश च्छ ॥ 


स्रथं-- दे वीतराग जिस प्रकार मेष मे बिजली दीखकर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार 
अपने जिस समय नत्य करतौ हई नीलांजसा नाम की देवांगना को पिते देखकर पीले न्ट हई 
देखी उसी समय आपने राज्य ल्मी को भौ वेसाही देखा श्रथात्‌ उसको भी आपने चंचल 
समभ लिया । 
भावार्थ किसी समय भगवान रपिंहासन प्र आनंद से विराजमान थे शरीर नीलांजसा 
नाम की अण्तरा का नाच देख रदे थे उसी समय अकस्मात्‌ बह अप्सरा लीन हौ पुनः प्रकट हुई 
इस दृश्य फो देखकर ही भगवान फो शीघ्र ही इस घात का विचार हुवा कि जिस प्रकार यह 
तप्र लीन होकर तत्काल में प्रकट हई है उसी प्रकार इस लकषम का भी स्वमाव हे अर्थात्‌ यह 
भी चंचल है अतएव उस समय शीघ्र ही भगवान को वेरग्य हो गया उसी अवस्था फो ध्यान 
मे रखकर अन्थकार ने इस श्लोक से भगवान की स्त॒ति कौ हे ॥१५॥ 
वेरग्गदिणे सदसा वयुहा जरणंतिणब्व जं युक्का 
देव तएसा अजवि विलवह्‌ सरिजलरवा व्रई । 


्राग्यदिमे सहसा बुधा जीणंतणमिब यत्‌ शक्ता 
दैव त्या सा अघापि विलपति सरिज्जलमिषेण धराकौ । 
र्थ है जिनेश दे भो जिस दिन आपको वैराग्य हु था उस दिन जो श्रापने यह 
पृथवी प्ररे ठेण के समान छोड दी थी वह दीन पृथ्वी इस समय भी नदी के व्याज से विलाप 


कर रही है ॥ 
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भावाथं- जिस समय नदी मे जल छा प्राव आता है उस समय नदी कल २ शब्द 
करती है उस फो अनुभव कर स्न्थकार उसरे्ता करते है क्षि है प्रभो यह नदी जो कल २ शब्द 
कर रही है यह इस का फल २ शब्द्‌ नहीं टै पितु यह इस कल २ शब्द इस पथ्य के पिलाप 
का शब्द है कर्योक्षि जिस दिन अाप को मैशम्य हुख्रा था उस समय धापने इस परिचारी प्रवी 
को सदेतृण के समान छोड़ दिया था शओ्नौर आपं इसके नाथ थे, इसलिये आपके दारा ेसा 
स्रपमान पाक यह विलप कर रही है । अर कोई भी कारण नदीं ॥१६॥ 


अह सोटओओपि तद्या कारस्सम्धिओो तुमं णाहं 
धम्मिक्धरारभे उज्णीकय मूलखंभोव्व । 
अतिशोभितोऽसि तदा काोत्सर्गास्थितस्त्वं नाथ 
ध्मकगृहारंमे उष्वीकृत मूलस्तंम इव । 
| थं हे मगान्‌ है प्रमो जिस समय आप कायोत्सगं सहित विराजमान्‌ ये उस समय 
धमं रूपी घर कै निर्माण मे उन्नत मूलखंम फे समान श्राप चरत्य॑त शोभित होति ये । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ जिस समय आप कायोत्सरगं द्रा फो धारण कर बन मे खे ये 
उस समय ेसा मालूम होता था कि आप इस धमं रूपी घ्र के स्थित रहने में प्रणान खंभदहय दै 
प्रथोत्‌ जिस प्रकार मूलखंम फे श्राधार से घर टिका रहता है उसी प्रकार आपके द्वारा ही यह 
विद्यमान था ॥१७] 


हिययलमाएपिदिथोग्फमाएसहपासरीरधूमोग् 
सोह जिए तुह सीसे महूपरकृलसणिरकेसभय । 
। हृदयस्थध्यानशिखिदह्यमानशीध्रशरीरधूम्रवत्‌ 
शोभतेजिनतव शिरसि मधुकर इल सन्निभः केशसमूदः। 


थं-रे प्रभो हे ज्निनद्र भशि के समूह के समान काला जो शापक मस्तक पर॒ बालो 
का समूद है बह हृदय मेँ स्थित जो ध्यान स्प अग्नि उस से शीधर जलाया हुमा जो शरीर ¦ 
उसके धं के समान शोभित होता है रेसा मालूम पड़ता है । 
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भावाथ भी काला टै प्नौर भगवान के सप्तक प्र धिराजमान केशो का समूद 
भी काला है इस लिये ग्रन्थकार उस्रक्ता कते किह प्रभो यह जो श्रापके मस्तक पर ब्लोक 
समूह रै चह वालो का समूह नदीं है कितु श्य संयुक्त माके हृदय मे जलती हृदै जो ध्यान 
स्प अमर उससे जलाया हृता जो आपका शरीर हे उसका यह धूं है ॥१८॥ 


कम्मकलंकचरकके एड णिप्पलसमादि भूप 
तहएणदप्पणेचिय लोयालोयं पणिफलियं । 


¢ 4 भ [क [न 
कम कलकचतुपे नष्टे नि्मलसमाधिभूत्या तव 
ज्ञानदपशेऽ्र लोकालोकं प्रतिविग्ितम्‌ । 


सपर्थ--- हे जिनेश हे प्रमो निर्मल समाधि के प्रभाव से चार धातिया कर्मो के नाश 
होने पर आपके सम्पश्ञान रूपी दपण में यह लोक तथा ञ्रजतोक प्रतिविम्पित होवा हुमा । 


भावाथ--जब तक इस आत्मा मे अखंड ज्ञान (केवलज्ञान) की प्रकटता नदीं होती 
तव तकर यह आत्मा लोक तथा अलोक के पदाथं को नही जान सक्ता किन्तु जिस समय उसके 
केवल ज्ञान कौ प्रकटता हो जाती दै उस समय यस लोकालोक ढ़ पदार्थो को जानने क्षग जाता ट 
तथा उस सम्यग्ज्ञानं कौ प्रकटता तेरे गुणस्थान मे जयि प्रकृष्ट ध्यान से चार धातिया 
वर्म का नाश हो जाता है तव होती है इसी आशय को लेकर अरन्थकार स्त॒ति करते दहैकिहें 
प्रमो आपने प्रकृ ध्यान से चार षातियाकर्माका का नाश कर दिया है इसीलिये अआमाप समस्त 
सोकालोक के भलीमांति जानने बाले हुए हे ॥१६॥ 


आरणाईण तए समूलम्ूलिय।ई दटृ्ण 
कम्भचउक्केण सुख व णाह भीदिण सेसेण॥ 
ग्रायणादीनि त्वया समूलन्धुमूलितानि द्वा । 
कर्म चतुष्केण सृतयत्‌ नाथ भीतेन शेषेण ॥ 


दर्थ --रे प्रमो हे जिनेन्द्र जिस समय आपने जड सहित ज्ञानाबरणादि धातिया कर्मो का 
सर्वथा नाश कर दिया था उस समय्‌ उन सर्वथा नष्ट ज्ञानावरणदि कर्मो को देखकर शेष के जो 
चार शरपातिया रे वे भय पे श्रापको आत्मा म सरे हुए के समान रहगय । ४ " ० 
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भावाथ--जिस समय ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, गौर अ्रंतराय, इन चारं का 
सर्वथा नाश हो जाता है उस समय रेष जो देदनीय, आयुः, नाम, तथा गोत्र, ये चार अघातियाक्रमं 
है चे वलहीन रह जाते द इसी राशय को मन मेँ रखकर प्र धकार उस्मे्ता फरते हे कि हे भगवन्‌ 
जो अधातियाकमं आपकी याला मेँ सृत के समान अशक्त होकर पड़े रहे उनकी अशक्ता का 
कारण यह है फिं जव श्मापने अस्यत प्रलचार घातियां फर्मो को नाश कर दिया उस समय 
उनको बड़ा मारी मय हुमा फ हम भौ अघ. निषूल क्रिये जाय॑गे इसीकलिये पे सरे हुए के समान 
प्रश॒क्त दी श्रपकी त्मा स्थिर रहे ॥२०॥ 


एाणामणिणिम्माशे देव हवि सहसि समवसरणम्मि । 
उवरि सरिएविञ्चे जियास जोईण सम्बाणं ॥२१॥ 
नानामशिनिमासे देच स्थितः शोभते समवशरणे 1 
उपरि इव सन्निविष्टः यावतां योगिनां सर्वेषाम्‌ ॥ 
स्रथं--दे जिनेन्द्र हे भ्रमो जिस समवशरण फी स्वना चिनविचित्र सियो ते की गई 


थी एमे समवशरण में जितने भर युनि थे उन समस्त अन्यो के उपर विराजमान माप ब्रत्यंत 
शोभा को प्राप हेते ये॥२१॥ 


लोरत्तरावि सा सम्वसरणसोहा जिषे वृह पये । 
लिए सहह्ििं रविणो एलिणिष्य कुुमद्ा ॥ 


लोकोत्तरापि सा समवशरणशोमा जिनेश तव पादौ । 
लन्ध्व्रा लते महिमानं र्चः नलिनोब कुरुमस्था ॥ 


अथ --हे भगवन्‌ हे प्रभो जिस प्रकार पुष्प सें स्थित कमलिनी सूय के फरिरणेो फो पाकर 
श्रीर्‌ भी अपिक्‌ महिमा को प्राष् होती है उती प्रकार यद्यपि समवशरण कौ शोभा स्वभाव से 


ही लोकोत्तर होती दै तो भौ है जिनेन्द्र राप के चरण कमलो फो पाकर वह मौर भी अत्यंत 
महिमा फो धारण करती ३ । 


भावाथ--षछ तो कमलिनी स्वमावपे ही अत्यंत मनोहर होती है पितु यदि वही 
फमिलनी सूयं के करिणो फो प्रप हो जये तो ्यौर भौ महिमा को प्राप्त दोती उती प्रकार सम 
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शरण कौ शोभा एक तो स्वभाव से ही लोकोत्तर अर्थात्‌ सथरसे उत्तम होती है रर श्रापके चरणों 
के आश्रय को राप होकर, रौर भौ बह अस्यत महिमा फो धारण करती है ॥२२॥ 


िदयोसो अकलंकौ अजड चद्व सदहयसितं तवि । 
सिहसणायलव्थी जिशंदकयकुवलयाएंदो ॥ 


निर्दोषः त्रकलंक; अजड: चंद्रवत्‌ शोभते तथापि । 
सिंहासनाचलस्थः जिनेद्र ृवबलयानंदः ॥ 


सपरथ-- हे जिनेद्र हे प्रमो आप यद्यपि निर्दोष तथा कलंक शौर अजड दहै तो भी 
अचल सिंहासन में स्थित तथा किया दै वलय को आनंद जिन्दौने पसे आप चंद्रमा के समान 
शोभित होते है । 
भावाथ--माप तो निर्दोष दै रौर चंद्रमा दोषा ( रात्रि) कर सहित है अर्थात्‌ सदोष 
है ओर आप तो कभ कलंककर रहित हे फित चंद्रमा कलंककर सहित है तथा आप तो जडता 
रहित दै पितु चंद्रमा जडताकर सहित है इसलिये इस सतिसे तो श्राप तथा चदरमामें मेद है 
परन्तु जिस श्रकार चंद्रमा पवत की शिखिर पर रिथत रता है श्रौर राति विकासी फ़मलों को 
श्रानंद का देने बल्ला होता है इसरिये शोभा फरो प्राप्त होता रै उसी प्रकार पवेत के समान आप 
मी सिंहासन पर स्थित ये तथा यापने समस्त प्थ्वी मंडल को आनन्ड दिया था इसलिये श्राप 
भी चंद्रमा के समान ह्यं शोभित होते थे ॥२३॥ 
अच्छंतु ताव इयरा फएरियषिवेया रमंतसिरसिहर । 
होई असो श्क्योधि णाह तुह संरिद्यए्यो ॥ 
श्रास्तां तावत्‌ इतरा स्फुरितव्ियिका नम्रशिरःशिखराः । 
भवति अशोको दृः रपि नाथ तव सन्निधानस्थः ॥ 


ञमर्थ---पाचायं कहते दै कि हे प्रमो हे जिद मिन भव्य जीं फे श्नान कौ ज्योति 
सयुरायमान ह ओर जो आपको मस्तक शुका कर नमस्कार करते दैवे णो दूर ही रद किह द 
भगवन्‌ आपके समीप रहा हुआ जड़ भौ ध्‌, शोक हो जाता दै । 


पश्चनन्दिपञ्चविशतिषं [ २४७ | 
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भावार्थ--हे जिनेश जिनको ज्ञान मौजूद है श्रथात्‌ जो ज्ञानी ई तथा आपको मस्तक 
सुका कर नमस्कार करने घे है एेे भव्य जीव श्रापके पास मेँ रहकर तथा आपकर उपदेश 
सुनकर शोक रहित हो जाते है इसमे तो कोई आश्चयं नहीं त॒ जो धृक्त जड ह वह भी प्रापक 
केवल समप भें रहा हरा ही श्रशोक हो जाता है इसमे वड़ा भारी आश्चयं है ॥२४॥ 


छत्ततयमालंविथणिम्मलयुत्ारलच्चलात्तञ्फ । 
जणलोयणेु वरिस अभयंपिवि णाह विंदहिं ॥ 
छुत्रत्रयमालंवितनिमंलयुक्ताफएलच्छलात्तव । 
्मनलोचनेवु वपति अश्रतमिष नाथ विदुभिः॥ 
घ्पर्थ--रे सगयन्‌ हे नाथ घ्रापकेजोयेतीनोंचछ्रदै षे लटक्ते हए जो निर्मल 


क्ताफल उनके व्याज से मठुप्यो की आंखों मे विदुरो से अमृत फ वपा करते है एेसा मालूम 
होता है । 


भावाथं-- हे भगवन्‌ जिस समय भव्य जीव श्रापके छत्र को देखते है उ समय उनको 
इतना आनंद होता है फि आनंद के मरे उनकी मखो से अश्रुपात होने लगता है ॥२५॥ 


कृथलोयलोयषएप्पसहरिसाह सुरेसद्च्छचलियाह । 
तुद देव सरहससहरकिरणकयाईव्व चमराद्‌ ॥ 


कृतलोकलोचनोतपलदपं णि सृरेशदस्तचालितानि 
तव देव शरच्छुशधरकिरणद़तानि इव चमरासि ॥ 


थं--जिन चमरो के देखने त समस्त लोक के नेत्र रूपी कमलो को हषं होता है श्नीर 
` जिनको बड़े २ इन्द्र दोरते दै एेसे हे जिनेन्द्र आपके चमर शरदचछतु के चंद्रमा की किरणों से बनाये 
गये दै १ एसा मालूम होता है । 


भावार्थ--यौर ऋतु कौ अपैकता शरदऋतु के चंद्रमा की किरण बहत स्वच्छं तथा सेद 
टोती हे इसलिये ग्रन्थकार फते हे फ हे भगवन्‌ आपके चमर इतने स्वच्छं तथा सफेद दै नो 
षि एसे मालूम होते ह मानौ शरदकालीन चद्रमा की किरणो से ही बनाये हए है श्रौ मिनको 


[ ३४८ ] पश्चनन्दपच्चयिशतिक्षा 





देखने पात्र से समस्त लोक फे "न्को आनंद होता है तथा जिनको वदे २ इन्द्र आकर 
दोरते ह ॥२६॥ 
विहलीकयपचसरो पंवसरो जिए तमस्मि काण 
असरकयपुष्पविश्ठिखलहव बह युखई कुघुमसरो 


विफलीकृतपंचशरः पंचशारो जिन त्वयि कृत्वा 
्रमरकृतपुष्पश्रिच्छला द्‌ इव वहून्‌ यु'चति कुयुमशरान्‌ ॥ 


प्रथ--हे भगवन्‌ हे जिनेन्द्र जिस फामदेव के आपके सामने पांचोवाण विफल हो गये 
है एेसा बह फामदेव, देवोकेर की हुई जो शापे उपर प्य कौ वपौ उसके व्यान से पु के 
वाणो का त्याग कर रहा रै एेसा मालूम है। 


मावाथं--आापके अतिरिक्त जितने भर देव है उनको वाण मार २ कर फामदेव ने वश 
मे क जिया र्पितु हे प्रमो जब वही कामदेव श्रपने वाणो से आपको भी वश करने आया तब 
घ्मापके सामने तो उसके वाण ङ कर ही नही सफ़ते थे । इमलिये उप्त फामदेव के समस्त वाण 
आपके सामने विफल हो गये इसलिये एेसा मालूम होता है कि जिस समय देवों ने अपके उपर 
फुल की वषा की उस समय वह एलो की वर्षा नहीं थी वितु अपने वाणो को योग्य न समभ 
कर्‌ कामदेव श्रपने एलो कै बाणो को पैक रहा है, क्योकि संसार मे यह बात देखने मे भी आती 
है करि समयके उपर जो चीज काम नही देती है उस्र को मयुभ्य छोड ही देता रै ॥२७॥ 


एस जिणो परमा एणोरणाणं सुणेह मावयणं 
‡ तुह दुदी रसंतो कषडव तिजयस्स मिल्ियस्स ॥ 
एष जिनः परमात्मा नास्योज्त्येषां शररत मावचनम्‌ 
तव द दुभि;रसन्‌ कथयति इव त्रिजगतः मिलितस्य ॥ 
स्र्थ- हे भगवन्‌ बजता हुई जो आपकी दंदुमि (नगाडा) वह तीनों लोक को इक्टाकर 
यह बात कहती है कि हे लोगो यदि वास्तविक परमात्मा है ठो मगवान आदिनाथ ही है वितु 
इन ते भित्र परमात्मा कोई मी नहीं इसलिये तुम इन से अतिरिक्त दूसरे का उपदेश मत घनो 
न्ह भगवान के उपदेश फो घनो । 


पेद्मनन्दिपञ्चविशेतिका [ ३४६ ] 
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भावार्थ--मंगल काल मे जिस समय पकर दुदुमि आकाश मेँ शब्द्‌ करती है अथीत्‌ 
बजती है इस समय उस फे यजते का शब्द निष्फल नहीं है पितु पह इस बात्तको पुकार २ कर 
कहती है करि हे भव्यजीवो यदि तुम परमात्मा का उपदेश चुनना चाहते हो तो भगवान 
श्री ्ादिनाथका दिया दुखा हयी उपदेश सुनो वितु इनसे भिन्न जो दृसरे२ देवै उनके 
उपदेश फो अंश मात्र मी मत सुनो भ्योकि यदि परमात्मा है तो श्री श्रादिश्वर भगवान ही है 
रितु इनसे भि लोक में दृ्तरा परमात्मा नदीं ॥२८॥ 


रविणो संतावयरं ससिणो उण लङ्याथरं देव 
संतावजडत्तहरं तम्हच्चिय पह पटावलयं ॥२६॥ 


रधेः संतापकरं शशिनःपुनः जडताकरं देव 
संतापजडस्वहरं तवार्थित प्रमो प्रभावलयम्‌ ॥ 


© [8 जिनेश ॥ ¢ (न + १ स 

रथ--रे जिनेश है अभो सूयं का प्रभासमूह तो मनुष्यों को संताप का करने वाला है 

तथा चंद्रमा का प्रभासमूह जडता का करने वाला दै करित हे पूल्यव्र आपका प्रभासमूह तो संताप 
जडता दोनो का नाश करने बाला है । 


भाशाथ- यपि संसार में बहुत पे तेजसी पदाथ दृष्टिगोचर होते है पिन्तु हे पूज्यवर 
परमो आपके समान कोद भी तेजस्वी पदाथ उत्तम नदीं क्योक्रि यदि हम सूयं फो उत्तम॒तेजस्ी 
पदाथ करै सो हम कह नहीं सकते क्योकि उसका जो प्रभा समूह है बह मनुष्यों को अत्य॑व 
संताप का करने बाला है ओ्नौर यदि चंद्रमा फो हम उत्तम तथा तेजस्वी पदार्थं करै तो यह भी 
घात नहीं बन सकती क्योकि चद्रमा की प्रभा का समूह जडता का करने वाला हे कषिन्तु हे जिनवर 
प्रापकी प्रमा कां समूह संताप तथा जडता दोनों का सवथा नाश करने बाला है इसलिये आपकी 
प्रभा का समूह हौ उत्तम तथा सुखदायक दै ॥२६॥ 


मंदरपसिजमाणावुरा, पिरिष्योससरिणहा तञ्मः । 
पाणीय ण अरुणा, संसारविखुस्सणासयरी ॥२३०॥ 


मंदरमथ्यमानाम्बुराशिनिर्घोषसन्निभा तव । 
याण शुभा संसारविपस्य नाशकास ॥ 


[ ६५० ] पशन न्दिपन्चविंश तक्षा 
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रथ--हे भगवन्‌ हे जिनेश मंद्राचल से मथन करिया गया जो सद्र उका जो निषोष 
( बड़ा भारी शब्द ) उसके समान जो आपकी बाणी है वह्‌ शुभ है किन्बु अन्य वाणी शुम नहीं| 
तथा आपकी बाणी ही संसाररूपी विप को नाश करने बाली है तु यौर दूसरी बाणी संसाररूपौ 
विष फो नाश करने बली नहीं है । 


भावार्थ-- ह भगवन्‌ यपि संसार में बहत से बुद्ध प्रमृति देव मौजूद है ओर वाणी 
उनकी भी मौजुद्‌ दै पितु हे प्रभो जैसी ्रापकी बाणी ८ दिव्य ध्वनि) शुम तथा उत्तम ह वैसी 
द्ध आदि की वाणी नहीं क्योफि आपकी वाणी अनेकांत खरूप पदार्थं का वर्णन करने बाली है 
पौर उनकी वाणी एकांत खस्य का वणन करने बाली है तथा वस्तु अनेकांवात्मक ही है 
एकान्तात्मफ नीं । नौर श्रापकी गाणी समस्त संसाररूपी पिष को नाश करने बाली है किन्तु 
बुद्ध आदि की बाणी संपाररूपी विप को नाश करने वाली नहीं संसाररूपी विष को उत्कट करने 
वाली ही है तथा आपकी वाणी मंद्राचल्न से जिस समय समुद्र का मथन हवा था शौर नैसा 
उस समय मेँ शब्द हुवा था उसी शब्द्‌ के समान उन्नत तथा गंभीर है ॥२३०॥ 


पत्ताए सारणिपिव, तुञ्फगिरं सा गई जडाणंपि 
जा मोक्छतस्श्णे, ्रसरिसिफलकारणं होई ॥ 


प्राप्रानां सारिणीभिव तव गिरं सा गतिः जडानामपि | 
या मोक्तरुस्थाने असदशफलकारणं भवति ॥ 


र्थ-हे परमो रे नेश जो अज्ञानी जीव त्रपफी वाणी फो प्रपि कर लेते द उन 
ञ्र्ञानी जीं फी वह गति होती है जो गति मो्षरूपी वृत्त. के स्थान में अल्युत्तम फल की कारण 


होती है ॥ 


भावार्थ--जो जीव शनी दै तै आपकी वाणी फो पाकर मोत रथान मे जाक उत्तम 
`कल को प्रा हेते ह उसमें तो फिसी प्राकर का आयं नहीं किन्त॒ हे भगवन्‌ ज्ञानी भी पूप 
आपकी बाणी का आश्रय कर मोक्त स्थान में उत्तम फल फो प्राप करते दे त्रौर जिच भकार नदी 
वर्त के पास में जाकर उत्तम फल की उत्पत्तियो मे कारण होती है उषी प्रकार आपकी वाणी भी 

ˆ -त्तम फलो की उत्पत्तियो मे कारण र इसलिये आपकी चाणी उतम नदी के समान दै ॥३१॥ 
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पोयंपिव तुह प्वयणएम्मि, सल्लणिफुडमहो कयजञीहं । 
.हेलाएव्विय जीवा, तरंति भषसायरमणंतं ॥ 


पोत इव तव प्रवचने सह्लीना स्फुटमहो कृतजलौषम्‌ । 
हेलयार्चित जीवाः परति भवस्ागरमनंतं ॥ 


अ [९ मनुष्यों ५ 
प््रथं--जिन मनुष्यों के पास जहाज मौजूद है पे मनुष्य जिस प्रकार उस जद्ाज में बेड 
कर जिसमें बहुतसा जल का समृ विद्यमान है एेसे सथुद्र को घात कौ वात मेँ तर जाते है उसी 
प्रकार हे पूज्य है जिनेश जो मयुष्य श्रापके वचन में लीन द अथात्‌ जिन मुप्यों को श्रापके 
वचन के उपर श्रद्धानं है बडे आश्चयं करी वात है फिषे मनुष्य भी परलमात्र मे जिसका अन्त 
नहीं ३ एेसे संसार रूपी सागर फो तर जाते ई। 


मावाथं-- प्रभो इस समय जितने भर जीव द सथ अज्ञानी है उनफो सयं वास्तविक - 
मार्गं का ज्ञान नहीं हो सकता यदि हो सकता है तो आपके वचन मेँ श्रद्रान रखने पर हीह 
सकता है । इसलिये हे प्रभो जिन मसु्यौँ फो श्रापके वचनो पर श्रद्धान है पे मनुप्य अनंत भौ 
इस संसार सथुद्र फो बात की वात में तर जाते हे फितु जो मनुष्य आपके वचनो में शद्धान नही 
रखते घे इय संसार सद्र से पार नहीं हो सकते जिस प्रकार जदाज वाला ही सथुद्र फो पार कर 
सवता है ओर जिसके पास जहाज नदं वह नीं कर सकता ॥२२॥ 


तुह वयण भिय साह एएमणेयंतवायवियडपहं 
तह दिययपहपञ्रं स्त्तएमप्पणोणाह ॥ 

तव वचनमेव साधुयति नूनमनेकांतवादविकटपथम्‌ । 

तथा हृदयप्रदीपकरं सव॑ज्ञत्वमात्मनो नाथ ॥ 


सपरथ-- दे जिनेद्र हे प्रमो आपके वचन ही निश्चय से श्मनेकांतवाद रूपौ जो विकट मागं 


हे उसको षिद्ध काते ह तथा हे नाथ यह जो आपका सर्वज्षपना है बह समस्त मनुष्यो कै हृदयो 
फो प्रकाश फरने बाला रै । 


भावा्थ--जितने भर पदार्थं ‡ ये समस्त पदार्थं अनेक र्म॑स्वस्प द जब श्रौर जिस - 
वाणी से उन पदाथ के अनेफ़ धर्मौ का वणन क्रिया जायगा तभी उन पदार्थो का वास्तविक 
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स्वरूप समा जायगा तु दौ एफ धं के कथन से उन पदार्थौ का वास्तविक स्वरूप नहीं 
सममा जा सकता श्रीर्‌ हे भगवन्‌ श्राप से अतिरिक्त जितनेभर देव दै उन सव की वाणी 
एकत मागं फो ही सिद्ध करती है इसलिये उनकी बाणी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को नदीं कह 
सकतो किंतु पकी बाणी ही अनेरति मागं को सिद्ध करने बल्ली है इसलिये बही पदार्थो कै 
वास्तविक स्वरूप का वणंन कर सकती है तथा अपकरे सर्ज्ञपने से भौ समस्त मनुष्यों के हृदय 
को प्रकाश होता है अर्थात्‌ जिस समय श्राप उनको यथार्थं उपदेश देते £ उस ससय उनके हृदय 
मेँ मी वास्तविक पदार्थ का ज्ञान हौ जता है ॥३३॥ 


विप्पडिवजई जो तुह गिराए महृसवलेण केवलिणो 
वरदिष्िदिश्छदजंतपक्डगषणेवि सो अन्धो ॥ 


विप्रतिपद्यते यस्तव गिरि मतिभ्र तिवेन केवलिनः । 
घरदष्टिदएटनमोयातपक्तिगणनेपि सोन्धः ॥ 


थं--दे भगवन्‌ जो मलुप्य मति ज्ञान तथा भर तक्नान के ही वल से आप केवली फे 
वचन में धिधाद्‌ करता है चह मनुष्य उस प्रकार का काम करता है फि अच्छी दृष्टि बल्ले मनुष्य 
द्वारा देसे हृए जो श्राकाश मेँ जातते हुए पर्ती उनकी गणना मे जिस प्रकार शरंधा संशय करता ६ । 


भावार्थ- जिस की ट्ट तीक्ष्ण है एेसा फो मदुष्य यदि काश मे उढते हुए पर्ियों 
की गणना करे रौर उस समय कोई पास में वेड हुश्रा अ्रंधा पसप उपसे पक्तियो कौ गणना में 
विवाद कर तो जैसा उस सूते पुरुष के सामने उस शथे का विवाद करना निष्फल दै उसी प्रकार 
हे प्रभो हे जिनेश यदि कोई केवल मतिज्ञान तथा भ्रतज्ञान का धारी श्राप के वचन मेँ विवाद 
करे तो उसका भी विवाद्‌ करना निरर्थक ही है क्योकि छप केवली है तथा आपके ज्ञान में 
समस्त लोक तथा श्रज्लोक के पदार्थं हाथ की रेखा के समान भलकरहे हे रौर वह प्रति वादी 
मलुभ्य सति ज्ञान तथा भ्रति ज्ञान का धारी होने के कारण थोड़े ही पदार्थो का ज्ञता दै ॥२४॥ 


भिर्णाण परणयाशं एक्केक्मसंगयाणएया तुञ्मः । 

पावंति जयम्मि जयं मञ्णम्मि रिज फं चितं॥ 
भिन्नानां परनयानाम्‌ एकमेकमसंगतानां तव । 
्ाप्ुव॑ति जगत्रये जये मध्ये पिपूणां फ चित्रम्‌ ॥ 
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समर्थं --हे भगवन हे प्रमो आपके नय, परस्पर मे नहीं संबंध रखने वल, तथा भिन्न 
ठेस प्रवादियों के नयरूपी पियो के मध्य मेँ तीनों जगत मे बजय को प्राप होते हे इसमे कोई 
मी आह्वयं नहीं । 

भागथ--एरस्पर में नहीं संबंध रखने बले तथा एक दूसरे फे विरोधी ठेते श्र 
जिनमें एकता है तथा एक दूसरे के विरोधी नहीं है ठेते योधान के ढारा जिस प्रकार बातचीत 
मँ जीत किये जाति दै तो जैसा उन शत्रु के जीतने मे कोई आस्वयं नहं है उसीध्रकार हे 
प्रमो जो परवादियों कै नय परस्पर रै एक दूसरे से संबंध नदीं रखनेवासे दै तथा भिन्न दै पेषे 


उन न्यो फो यदि परस्पर मेँ संबंध रखने बजे तथा अभिन्न आपके नय जीतलेषे तो इसमें 
क्या आश्चयं है ? ङं भी आश्चर्य नरी ३ ॥३५॥ 


रणस्य जएु जीहा कस्स सयाणस्स बरुणणे तञ्मः । 
जच्छ जिए तेवि जाया सुरुस्पमुह्य कईं ऊ डा ॥३६॥ 


छमन्यस्य जगति जिह्वा कस्य स्नानस्य बशंने त । 
यत्र जिन तेऽपि जाताः सुरणुरूमश्चखाः कवयः कठा ॥ 


सपर्थ--हे जिनेन्द्र हे प्रमो एेसा संसार मे कौनसा परप समर्थं है फि जिसकी निहा 
उत्तम ज्ञान के धारक आपके वणन करने में समथं हो १ क्योकि वृहस्पति शआ्ादिक जो उत्तम कवि 
हवे भी आपके वणेन करने मे म॑दुद्धि दै। 


भावाथं--पे शार में रदस्पति के बरावर पदार्थो के वर्णन करने में एूसरा भई उम 
कविनहींहैक्योफिषेदहूद्रके मी गुरु ३ ितिहे जिनेन्द्र श्रापएके गुणवाद करनेमेंवे भी 
. श्रसमथं द अथात्‌ उनकौ बुद्ि मे भी यह सामथ्यं नहीं जो आपका गुणाजुवाद घे कर सके 
क्योकि आपके गुण संख्यातीत तथा अगाह दै । च्रीर जव बृहस्यती कौ जिह्म भौ आपके गुणा. 
खबाद करने मे हार मानती है तथ अन्य साधारण मनुष्यो की जिह्वया आपका गुणालुवाद क 
सके यह यात सवथा असम्भव है ॥३६॥ 


सो मोहत्थेण रदो पयासिच्यो पहु सुपहो तएवश््या । 
तेणाजवि रययाजञा णिबिष्ं जति शिव्वारां ॥२७१ 
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स मोहचीरहिवः प्रकाशितः सुपथा तस्मिन्काले । 
तेना्यापि रतत्रयधुता निर्विभ्नैयांति निर्वास म्‌॥ 


थं-2े प्रथो के प्रथ जिनेन्द्र आपने उप समय मोहरूपौ चोर कर रदित उत्तम मागं 
करा प्रकाशन क्रिया था इसलिये सम्यण्दशेन सम्यरज्ञान तथा सम्यक्‌ चास के धारी भव्य जीव 
¢ (~ ह ॥ि 
इस समय भी उस माग से बिना दी क्लेश फे मोत को चसे जति ईै। 


भावार्थ---पदि मा्भं साफ तथा चोरो फे भय कर रहित रोषे तो रस्तागीर जिस प्रकार 
बिनादही विघसे उस मामं से चले जाते रै उसी प्रकार हे भगवन्‌ आपने भी जिस मागंका 
उपदेश दिया है वह मागं भी साफ तथा सवसे बलवान मोह रूपी चोर कर रदित है इसलिये जो 
भन्यजीव सम्यण्दशेन सम्यर््ञान तथा सम्यक्ूचासिि रूपो रतव्रय के धारी दै यै भिना हौ पिस 
विघ्के सुख से उस मागं से मोत फो चले जाते ६ । 

सारोर्थ_ यदि मोक्त मागं मँ गमन करने बल प्राणियों फो रोकने बाला है ते मोह सूप 


चोर ही है इसीरिये भव्यजीव सदसा मोत्ञ फो नरी जाते, ओर है भगवन्‌ अपने मोह रहित मागं 
का वर्णन किया है इसलिये भन्तजीव निर्वि मोत्त फो चले जाते ई ॥३७॥ 


उम्भुदियम्मि तम्मि ह मोक्खणिदयणे यएणिद्यण तष 
केहि ए जणतिणाहव इयरणिद्यएाइ भुबणम्मि ३२८ 
उन्धुद्रिते तस्मि्‌ खलु मोक्ञनिधाने गुणनिधान स्वया 
दीन जीरं वणनीव इतरनिधानानि शुने ॥ 
छर्थ--३ मगवन्‌ हे युणनिधान जिस समय अपने मोरूपी सजाने फो खोल दिया धा 
जत समय रेते कौनते मन्यलीव नहीं ई जिन्दोने सेढण के समान दूसरे २ राज्य आदि निधान ' 
को नहीं छोड दिया । 
भावाथ-- हे जिनेश हे गुणनिधान जव तके भन्यजीनो ने मोक्तरूपी खजाने को नदी 
तमश था वथा उस के गुणो को नदीं जाना था तभी तव बै राज्य आदि को उत्तम तथा सुख का 
करने वाला समभते थे किंतु जिस समय आपने उनको मोत्त रूपी खजाने फो खोलकर दिखा दिया, 
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तव उन्होने राज्य आदिक निधानं को सड हुए तेण के समान छोड दिया अथात्‌ पे सव्र मो 
रूपी खजाने कौ प्राप्ति के इच्छक हो गये ॥३२८॥ 


मोहमहाफणिडको जणो विरायं तुमं पत्त ण 
इयरणाए कह पहु पिवेयणो चेयणं लहई ॥३६॥ 


मोहमहाफपणिदण्ो जनो षिरोगं सां प्रमुष्य 
इतराज्ञया कथं प्रभो चेतनां लभते ॥ 


र्थ--हे परमो हे जिनेश जो पुरुप मोहरूपौ प्रबल सर्प से काटा गया है रथात्‌ जो 
त्यत मोही रै वह ममुभ्य समस्त प्रकार के रोगो से रहित वीतराग आपो छोडकर आपसे 
भिन्न जो बृदेव ह उनकर श्राज्ञा से कैसे चेतना फो प्राप कर सकता है १ अथीत्‌ वह कैसे ज्ञानी 
बन सकता हे १ 


भावाथ- जो जीव यह पुत्र मेरा रै यह स्री मेरी है तथा यह संपत्तिमेरी है इस प्रकार 
ग्रनादि काल से मोह कर प्रस्त द रहा है अथात्‌ जिस फो श्रंशमात्र मी हिताहिन का ज्ञान नही 
है हे प्रभो उत मयुष्य को कमी भी याग से भिन्न देवादि की आज्ञा से चेतना कौ प्राप्ति नदहींदहो 
सकती हे श्रथत्‌ वह मनुष्य कदापि कुदेवादि के मागं मेँ गमन करने ते ज्ञान का संपादन नहीं 
फर सकता ॥२६॥ 


` - भवसायरम्मि धम्मो धर्‌ पडंतं जणं वु्व्चेव 
, ~ - सष्रस्सव परमारण कारण मियराए भिण णाद्‌ ॥४०॥ 
भवसागरे धर्मो धरति पतंतं जनं तवैव 
शवरस्येव प्रमारणकारण मितरेषां जिननाथ ॥ 
परथ--दे प्रमो हे जिेश संसार रूपी सुद्र मे गिरते हए जीवा को आपका धर्म ॒ही 
धारण करता है फिंत॒ है जिनेन्द्र आाप से भित जितने भर धर्मं है वे भील के धनुष के समान 
द्रो केमारनेमेंदहीकारण द। 


._ भावाथ जिस प्रकार मील का धलुप जीन फो मारने ही याला है र्ता कएने वाला नही 
उती प्रकार हे जिनेन्द्र यदपि संसार मे बहुत से धमं मौजूद दै परन्तु बे सवं धर्म प्राणियों यो 
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दुःखो फे ही कारण है रथात्‌ जो प्राणी उन धर्मो फो धारण करता है उपफो अनेक गतियो र 
भ्रमण ही करना पडता है तथा उन गतियो मेँ नाना प्रकार कै दुःखो को वह उठाता कोम 
उन धर्मो में वस्तु का वास्तविक रवरूथ जोकि जीवो फो हितकारी है नहीं कवक्ाया गया है कषित 
ह मो पके धम मेँ वस्तु का यथार्थं सरूप भ्तीभांति यतलाया गया है अर्थात्‌ भ्रसली मत्त 
मागं यदि को विस्तृत रीति से समाया गया ह इसक्तिये जो प्राणी अपके धमं कै धारण करने 
चले ई बे शीघ्र ही इस भयंकर संसाररूपी सुद्र फो तर उति ह इसलिये श्रापका धमं हौ उत्तम 
मागे है ॥४०॥ 
रणो को तुह पुरऽ, वग यु्यत्तणं पयासंसो 
जम्पि तह परमियत्त, केशणएद्यएपि जिए जायं ॥४१॥ 
श्नन्यः कः तव पुरतो वल्गति गुरुत्व प्रकाशयन्‌ । 
यस्मिन्‌ त्वयि प्रमाणत्वं केशनखानामपि जिन जातम्‌ ॥ 
सर्थ--दे प्रमो हे जिनेन्द्र जव आ्रापके कैश तथा नख भी परिमित दै अथात्‌ यदत घटते 
नहीं ठव पसा कौन है जो श्रापके सामने अपनी गुता फो प्रकाशित करता ह्र बोलने की 
सामथ्यं रखता हो । | 
भावार्थ-- जब अचेतन भी नख तथा केश आपके प्रताप से सदा परिमित हौ रहते ई 
अर्थात्‌ न कमी मदृते है तथा न कभी धटते दै ठव जो आपके प्रताप को जानता दै बह कते 
त्आपके सामने श्रपनौ महिमा फो प्रकट कर सकता है तथा आपके सामने अधिक योक्त सकता 
दे ॥४१॥ ॥ 
सोद सरीरं तुह एह तिहूयएजनणणएयणएविवविच्ुयं । 
पडिसमयमचियं चास्तरलनीलप्पलेहिव ॥४२॥ 
शोभते शरीरं तव प्रभो  तरियुवनयनविवविच्छुरितं । 
प्रतिसिमयभचितं चारुतरलनीलोतरपलेरि ॥ 

र्थ प्रमो दे जिनेन्द्र तीनों लोक फे जो नेत उनको जो प्तिविव उने चित्र, विशि 
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आपका शरीर एेसा मालूम पडता दै मानों सुन्दर तथा चंचल नील कमलो से प्रति समय पूनि 
ही दैक्या! 

भावाथ--हे जिनेन् अापका शरीर श्र्यंव खच्छ सोनेकेरंगकारे ओर जीवां कै 
त्रौ को उपमा नोक्ल कमल से दी गई है इसलिये जिस समय घे जीव आपके दशन करते है 
उस समय उनके नेत्रो के प्रतियिव त्रापके शरीर मे पडते दै उन नेत्रो के प्रतिवि को अनुभव कर 
ग्रथकार्‌ उलमेत्ता करते है फि हे प्रमो थे नेत्रो फे प्रतिविव नहीं दैर्ितु प्रति समय समस्त जीव 
श्रापकी नील कमलो से पूजा करते हे इसलिये ये नील कमल ह ॥४२॥ 


अहमदहमिथ्ाये णिवडंति एह इदधियालिणोष्य दरिचक्स्‌ू । 
तुज्फचिय णहयहसरमसञ्मष्ियचलएकमलेु ।४२॥ 
ग्रहमहमिकया निपतंति नाथ जुधितालय इव हरिच्ुपि । 
तव शअरवितनखप्रमासरोमध्यस्थितचरणएकमलेषु ॥ 
र्थे जिनेश हे प्रभो आपके पूजित जो नख उनकी जो भरमा ( कांति ) वही हया 
सरोवर उसके मध्य मे स्थित जो चरण कमल उनमें भूखे भ्रमरो के समान हृन्दरौ के नेत्र अहम्‌ 
अहम्‌ ( में में ) इस रीति से गिरते है । 
सारांथ--जिस प्रकार कमलो म सुगंध कै लोलुपी ममर बारम्बार आक्र गिरते ६ रसी 
प्रकार हे जिनेन्द्र जितत समय इनदर आकर श्ापके चरण कमलो को नमस्कार करते दै उस समय 
भापके चरण कमलो मेँ भी उन इन्द्रो कै नेत्र रूपी भ्रमर पड़ते हे शौर ये नेत्र कते २ भ्रमरो के 
समान मालुम पडते ह ॥४३॥ 
फणएयकमलाणमुारं सेवातदविवुहकणियाणस तुह 
अदियतिरीणं तत्तो उततं चरणाएसंचरण ? 1४४ 
फनककमलानारुपरि पेवातुरविवुधकल्पितानां तव ! 
श्रधिकश्रीणां ततो पयुक्तं चरणानां संचरणमू ॥ 
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थं अ जनेन्द्र क, 4 [8 
अथ--है जिनेन्द्र हे प्रमो श्मापके चरण त्यं उत्तम शोभाकर संयुक्त रै इसक्लिये उनं 

वो ^~ ¢ 

का, सक्तिवश देवों हारा रचित जो वणं कमल उनके छपर गमन करना युक्त ही § । 


भावार्थ-- जिस समय भगवान ज्ञानावरणादि चार धातियां कर्मो को सर्वथा न्ट कर दैते 
द उप॒ समय उनको केवल ज्ञान की प्रापि होती है रौर केवलक्नानकोी प्रक्षि होने के प्रप 
उपदेश देने को निकलते हे उस समय यद्यपि वे श्राकाश में अधर चलते है तो भौ देव भक्ति के 
वश होकर उनके चलने के लिये युबणं कमलो से निर्मित मागे की स्वना करते है उसी आशय 
को मन मेँ रखकर ग्रन्थकार भगवान की सतुति करते दहै फ हे भगवन्‌ श्रापने जो दैवरचित सधं 
कमलो पर गमन किया था वह सर्वथा युक्त हय था क्योकि जेते सुरणं कमल एक उत्तम पदार्थ थे 
उसी प्रकार श्रापके चरण भी अरति उत्तम शोभाकर संयुक्त ये ॥४४॥ 


सरृहरिकयकरणघुहो गिज अमरेहि तुद जसो समो । 
मरणे तं सोउमणो हरिणो हरिणंकसहीणे ।॥४५॥ 
शचीन्द्रकृतकणंसुखं गीयते अमरस्तव यशः खरग । 
मन्ये तच्छोतुमनाःहरिणः हरिणिंकसन्लीनः ॥ 
स्रथ-- दे भगवन्‌ हे जिनेन्द्र जिसे सुनने से इनदर वथा इन्द्राणी के कानों को सुव होता 
हैरेसे आपके यश को सदा सर्गो मे देवता लोग गाया करते है इसलिये एेसा मालूम होता है 
फि उसी के सुनने के किये सृग चंद्रमा में जाकर सीन हो गया | 


भावाथं-- संसार मेँ यह वदन्ती भली मांति प्रसिद्धै कि चंद्रमा के हिरणा का चिद्व 
हे इसलिये उसका नाम सगांक है ( अर्थात्‌ चंद्रमा में हिरण रहता दै ) अतः आचायंवर उसमे 
करते दै फि इस भूमंडल को छोडकर जो चंद्रमा मेँ जाकर हिरण ने स्थिति की दै उसका यही 
कारण है फ वद पास मेँ स्वगं मे गाना सुनने के लिये गथा हे क्योकि हे जिनेनध इन्द्र तथा 
द्राण के कानों को खख फे करने बले श्रापके यश को स्वगं मे सदा देव भान क्रिया करते ई 
श्रीर्‌ हिरण गाने का ्रत्यंत प्रिय है यह प्रत्यत्तगोचर दै ॥४५॥ 


लियं कमले कमला कमकमले तुह जिणंद सा वस 
णएदहकिरणएणिदेए धडंति एयजणे से कडक्खलडा ।॥४६॥ 
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ग्रलीकं फमले कमल। क्रमकमतले तव जिनेन्द्र सा बस्ति 
नखकिरिशनिमेन घटते नतजने तस्याः कटाकच्छटाः ॥ 


पमं हे भरमो हे जिनेश ल्मी कमल में रहती है यह यात सर्वथा असत्य है क्योकि 
वह लक्ष्मी राप के चरण कमलो में रहती है क्याफि जो मव्य जीव पको शिर सुका कर 


नमस्कार करते ई उन भव्य जीवो के उपर नखो की पिरसो के बहाने से उस सच्मी का फटाक्तपात 
प्रतीत होता है । 


मावार्थ-- ग्रन्थकार उतरे करते है फि हे भगवन्‌ त्रापकीजो नखो कौ किरणे दषे 
नखों की किरण नहीं कितु आपके चरणं मे मिराजमान जो लक्ष्मी ( शोभा ) दै उसके कयाक्तपाव 
हे क्योकि जो पुरुप भक्ति पूर्वक श्राप के चरण कमलो को नमस्कार करते दै उनके उपर मुग्ध 
होकर ल्मी कटाक्तपात करती है अर्थात्‌ जो पुरुप राप चरण कमलो को शिरं सकार नमस्कार 
करते है उनको लक्ष्मी फी प्रापि होती है पे लद्मीवान धन जाते दै इसलिये हे प्रभो जो यह 
ससार मे किंवदंती प्रसिद्ध है फ ल्मी कमल में निवास करती है यह घात सवथा असत्य है 


पितु वह आपके चरणं कमले में ही रहती है श्रन्यथा भव्य जीव लक्ष्मीवान कैसे हो सकते 
हे ॥४६॥ 


जे कृयडबलयहिरिसे तुमम्मि विदेसिणो स ताणंपि । 
दोसो सिम्म वा आहया जह्‌ वाद्िद्मावरणं ॥४७ 


ये कृतङबलयदर्थे स्वपि विद्ध पणः स तेषामपि । 
दोपः शशिनि शव आहतानां यथा बाद्यावरणम्‌ ॥ - 


पर -जचद्रमा तो सदा पृथ्वी को (रात्िविकासौ कमलो को) आनन्द काही देनेवाला 
है कितु जो मबुष्य रोग ग्रस्त देवे चंद्रमासे घणा करते दसो जिस प्रकार उस घृणा के कने 
म उनके बह्म आवरण का (उनकेरोगका) हौ दोप है चंद्रमा कादोप नदीं! उती प्रकार हे 
जनेद्र आप तो समस्त भूमंडल को ग्रानन्द्‌ के करने वलि है यदि पेसा होने पर सी को मूखं 
स्पे विद्र प केरे तो बह उसी का दोप है इसमे आपका कोई मी दोष नहीं ॥४७॥ 
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को इहि उव्यरंति जि जयसंहरणमरसवण सिहिणो । 
तुह पयथ्युरशिञ्फरणीरणीवास्णमिणमो ख जई होति ॥४२॥ 


फ़ इहहि उद्धरति जिन जगत्संहरणमरणवनशिखिनः 
तव पादस्त॒तिनिभोरिणीषारणमिदं न यदि भवति ॥ 


अथं--रे भगवन्‌ हे प्रमो आपके चरणों की स्तुति वही हई नदी उसे यदि बारण 
बुभाना नदीं होता तो समस्त जगत को सहार करने बाली एसी जो मरणसूपी वन की श्पि 
उससे कैसे उद्धार होता १ 


भूवार्थ--पदि किसी कारण से वन में अभि लग जावे श्रीर्‌ उस अभि का बुफाने वाला 
यदि नदी कौ जललन होषे तो उस अरभरिपे जिस प्रकार कं भी चीज नीं वचती सव ही मस्म दो 
जाती ई उसी प्रकार हे जिनेद्र यदि श्रापके चरणों की स्तुतिरूप ओ नदी उससे धुख्ना न हेता 
तो समस्त जगत को नष्ट करने वाल्ली मरणरूपी बनाग्नि से किसी प्रकार से उद्धार नदीं 
सकता था । 
साराथं--ह जिनेन्द्र यदि जीवों को मरने पे बचाने बाक्ती है तो ्रपकौ चरणो कौ 
स्तुति ही हे ॥४२८॥ 
कृरजुयलकमलमऽले भालल्ये तुह पुरो करा षसं । 
सम्गापवग्गकमलां शथुएंति तं तेण सष्पुरिसा ॥४६॥ 
करयुगलकमलञकुले भालस्थे तव पुरतः कते पसति । 
सर्गापव्गकमला दुर्वति एत्‌ तेन 'सतपुराः ॥ 
अर्थ--दे मगचन्‌ ह भिननद्र जिस समय भव्य जीय आपके सामने दीन हाथरूपी 
कमलो फो क्ति कर अर्थात्‌ जोड़कर मस्तक पर॒ रखते है उष सरमय उनको स्वग तथा मोत 
की लक्ष्मी कौ प्राप्ति होती है इसीक्िये उत्तम पुरुप दाथ जोदढ़कर मस्तक प्र रखते द। 
भावार्थ- प्र थकार रखेक्ता फरते हे फि दे भगवन्‌ जो सज्जन पुरुष हाथ जोर 
मस्तक प्र रखते दै उनका उस प्रकार का कायं निष्फल नदी द किंत उनको, हाथ जोड्क 
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मस्तक प्र रखने से खगं तथा मोत्त सक्षी की प्रा्ति होती है श्रथात्‌ हे भगवन्‌ जो भव्यजीव 
श्रापको हाथ जोड़कर तथा मस्तक नवाकर नमस्कार करते दै उनको स्वगं तथा मोक के छां 
कौ प्राप्ति होती है ॥४६॥ 


वियलई मोणएदधूली तुह पुर्यो मोद्धगपरिष्विया 
पणपियसीसाउ तश्र षणवियसीस वुहा हति ॥५०॥। 


विगलति मोहनधूलिस्तव पुरतो मोदटकस्थापिता 
प्रण मिवशीर्पान्‌ ततः प्रणमितशीपां जधा मधति " 


` रथं-हे मगवन्‌ ह प्रमो जो भग्यजीव आपको मस्तक युका कर नमस्कार करते दै 
उनुकी मोह रूपी ठग से स्थापित मोहन रूपी धूली आपके सामने चात की बात मे नष्ट हो जाती 
है इसीलिये विदान पुरुप आपको नमस्कार करते दै । 


भावार्थ--जिन जीं की आत्मा पर जब तक मोह रूपी भयंकर तथा दुजेय खग हारा 
रचित मोहनधूली बियमान रहती है तच तक उन जीवों फो ्रंरामात्र भी हयोपादेयका ज्ञान नदीं 
होता किन्तु घे विक्तिप् के समान यह पुत्र मेरा है यद स्री मेशी ग्रौर यह द्रव्य मेरा है एसे असत्य 
किकल्पों फो सदा किया करते है किंतु दे प्रमो जिस समय वे भव्य जीव श्रापको मस्तक नवाकर 
विनय से नमस्कार करते है उस समय अप के सामने प्रबल मी उस मोरसूपी स्गकी इल मी 
नहीं चलती रथात्‌ बह आपको नमस्कार करने बाले भन्यजीयो के उपर अरंशमात्र मी मोहन 
प नहीं उल सकता इसलिये उत्तम विदधान पुरुप आपको मस्तक सखुफाकर नमस्कार करते 

॥५०॥ 


वंभपमुह्य सरणा सम्बा तुह जे भएंति अरणस्स 
. स्िजोरणा खनोए जेहि जोडिजये तें ॥५१॥ 


ब्रहमप्रयुखाः संज्ञाः सौः तव ये भणंति अन्यस्य 
शशिनज्योत्सा खयोते जः युज्यते तैः ॥ 


अथं- प्रमो है जिनेन्द्र षा विष्णु आादिक जो संज्ञा सुनने मे आती दै थे आपकी 
६ अथात्‌ श्राप हौ त्रा विष्णु ई तथा बुद्ध आदिक मी पह दै वितु नो मलुप्य ब्रह्मा विष्णु 


[ ६६२ ] पष्मनन्दिपश्चविशतिका 


"------ --- ~- -~-- -~- ----- -----‡--------------~------------------~-~ 
~~ ~~ -----~- 





आदि संज्ञ दूसरे की मानते ह बै मूढ मनुष्य चद्रमाकी चांदनी का खोत (गुन्‌) के साथ 
कै साथ सवंध करते द एेसा मालूम होता ३ । न 


भावाथं--ल्ोत (पटबीजना) का प्रकाश वहत कम होता है ओर शीवल नहीं हौवा 
खरौर चंद्रमा का प्रकश अधिक तथा शान्तिका देने बाला रोता है यह बात . भलीभांति प्रतीवि 
सिद्ध दैरेषे होने प्रभी जो महुष्य चंद्रमा की अधिक तथा शीतल चांदनी फो यदि खचयोत कौ 
चांदनी क तो जिस प्रकार वह भूखं समा जाता है उसी प्रकार हे प्रभो भास्तविक रीपिसेो 
नकषा यरदिक संज्ञा ्ापकीहीहेर्पितुजो मनुष्य चतुयुख व्यक्तिफो जा कहता है तथा 
गोपिकाश्रों के साथ रमण करने वाले को पुरुषोत्तम (विष्णु) कहता है यौर पार्वती नाम की द्वी 
के पति फो महादेव फदता है बह मुष्य भूखं है कयोप चवा आदिक जो संज्ञा है पे सार्थक दै 
तथा उनका अथं चतु ख आदि व्यक्तियों मे षट नदीं सकता इसलिये ये व्रह्मा आदिक नहीं हो 

सकते ॥५१॥ | 
द्दिनाथ स्तोन मेँ भी यही बात कही दै- 


वसंत तिक्षफा । 


युदधस्वमेव षिबुधाविंतवुद्धिबोधात्‌ 

त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरतात्‌ । 
धातासि धीर शिवमार्गपिधेविधानाद्‌ 
ग्यक्त' तमेव भगवन्‌ पुर्पोत्तमोऽसि ॥ 


उर्थ--हे आदीश्वर भगवन्‌ आपके ज्ञानकी वदे २ देव राक पूजन .करते दह इसरिये 
ग्राप ही बद्र हो रत आपसे भिन्न दूसरा फोई मी बुद्ध नदीं तथा आपही तीनों जोकं के कल्याण 
के करने बाले द इसलिये आप ही शंकर हो पित श्यापते मिन कोई भी शंकर (महादेव) नदीं है 
रोर हे धीर मोक्त मार्म कौ विधि के स्वना करने बले अ्रापही है इसलिये आप ही विधाता 
(हया है किंत आपसे भिन्न कोई भी व्यक्ति बर्मा नदी है ओरौर आप प्रकट रीतिसे समस्त पूरो 
म उत्तम ३ इसलिये आप ही परुपोत्तम (विष्ण) दै पितु आपसे भिन्न कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम 


नदीं ॥५१॥ 
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, ओओौर मी आदि नाथ स्तोत्र मे कहा है 


सामम्ययं विभुपविलयमसंस्यमायं 
बह्याएभीश्वरमनंतमनंगकेतुम्‌ 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदति सन्तः ॥ 


र्थं --हे भगवन्‌ श्राप नाशकर रहित द तथा बिथ रै अर्थात्‌ आपका ज्ञान सवं जगह 

पर व्यापक है रौर श्राप अचिन्त्य ह अर्थात्‌ पका भलीभांति कोई चितवन नहीं कर सक्ता 
श्रौर आप श्रसंस्य रै तथा श्राप सयके प्रादि में हृए दै रौर श्राप ब्रह्मा दह तथाई्वर हे श्रौर 
छं तकर रहित दै तथा श्राप कामदेव खसूप द ओर समस्त योगियो के जिनेन्द्र दै तथा अप 
प्रसिद्ध ध्यानी ई शौर श्राप अपने गुणौ की अपेक्ता व्यवहारनय से रनक दै तथा परमशुद्ध 
निश्यनय की अपेक्ता एकः है श्रौर आप्‌ ज्ञानस्वरूप दै वथा निर्मल है एेसा उत्तम पुरम कहते ` 
दै ॥ 

तं चेव मोक्खेपयवी, तं चिथ सरणं जणस्स सव्वस्स । 

तं णिकारएविदरो जाई, जरामरणएवादिहरो ॥५२॥ 


त्वं चैव मोक्ञपदथी स्वंचैव शरणं जनस्य सवैस्य | 
त्वं निष्कारणवेचः जापिजरामरणन्याधिहरः ॥ 
थं -हे भगवन्‌ हे जिनेश आप ही तो मोक के मागं ई तथा समस्त प्राणियों कै आप 
ही शरण रै यौर समस्त जन्म जरा मरण आदि रोगो कै नाश करने वलि राप ही पिना कारण 
' के वैय दै॥४२, 
किन्याहि सषुवलद्ध , कयकरिचा जम्मि जोड़ो हंति । 
तं परमकारणं जिए, ए तुमाहितो परोखयि ॥५३॥ 


छृच्छात्सण्रुपलब्धे कृतद्र्या यस्मिन्‌ योगिनो भवंति । 
तत्परमपदकारणं जिन न त्वत्तः परोऽस्ति ॥ 


{ ६६४ ] पश्रनन्दिपश्चविशतिकाः 
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. रथ्‌--हे प्रभो हे जिनेन्द्र वड़े क्ट से आपको प्राप्त होकर योगी लोगे दरवकृत्य रोजा 
ह श्रथात्‌ संसार मे उनको कोई भी दूसरा काम नहीं चाकी रहता इसलिये आप से मिनन कोई "मी 
परमपद्‌ ( मोक्तपद ) फा कारण दूसरा नहीं है । 
भावाथं-- यद्यपि संसार मे बहुतसे देव रै तथाये अपनेषफो परमपद का कारण भी 


कहते है तु हे भिनेनद्र उनमें अनेक दूषण मौजूद दै इसक्तिये षे परमपद कै कारण नहीं हो 
सकते फिंतु यदि परमपद के कारण हो तो राप ही हो क्योकि योगौ ठप आदि को करके आपके 


सरूप को प्राप होकर छत्कत्य होजाते हे ॥५२॥ 
मुरमोसि तह ए दीससि, जह पहु परमाएेलिथयेिपि । 
गुरो तह बोहमए, जह तड सतपि सम्मायं ॥५४। 
सक्ष्मोऽमि तथा न दृश्यसे परमारुप्रिभिरपि । 
गरिषटस्तथा भोधमये यथा त्वयि स्वमपि सम्मातम्‌ ॥ 
अथं परमो हे जिनेश्‌ आप सूप्षम तो इतने ह कि परमारुपय॑व पदार्थो को परत्यक 


करने बाते भी श्रापको देख नदीं सकते तथा गुर आप इतने है फि सम्यनननानसवरूप आपं यह 
समस्त पदाथं समूह समाया हरा हे रथात्‌ आपका ज्ञान आकाश से भौ अनंत गुखा है इसलिये 


आकाशादि समस्त पदाथं आपके ज्ञान मेँ फलक रहे ह ॥५४॥ 
लिस्सेसवधुपसये, देयमदेयं निरूवमाएस्स । 
तं परमाप्पासारो, सेषमसारं पलालं वा ॥५५॥ 
निश्ेषवप्तुसायै हेयमहेयं विरुप्यमाणस्य । 
सवं परमातमा सारः शेषमसारं पलालं बा ॥ 


र्थ प्रमो हे जिनेन्द्र समस्त वस्तुं फे समूह मे जो मलुप्य हिय तथा ऽपादेय को 
देखने बाला है उष पुरुप कौ चट सं परमासमा आपद्य सारदे रौर श्रापसे भिन्न जितने भर 


पदार्थं है षे समस्त सृखि कण कै समान श्रसार ई । 
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भावार्थ-पथपि संसार में अनेक पदाथ दै पितु है प्रभो जो मुप्य हेय तथा उपादेय 
का ज्ञाता है अर्थात्‌ यह वस्तु त्यागने योण्य है तथा यह यस्तु ग्रहण करने योग्य दै जिसको इस 
बात का भली भांति ज्ञान रै उस मदुप्य की दृष्टि में यदि सारभूत पदाथ॑हो तो श्राप हीषो 
क्योकि श्राप समस्त छर्म कर रहित परमात्मा हयो परन्तु आपसे भिन्न कोई भी पदाथ सार मीं 
कितु जिस प्रकार सूखा वृण अकार है उती प्रकार पते मिनन समस्त पदाथं असार दै ॥५५॥ 


धरई परमाएलीलं जं गम्भे तिहूयणंपि तंपि एह । 
अन्तो णाणस्य तुह इयरस्स न एरिसी महिमा ॥५७॥ 


धरति परभाणुलीलां यद्गर्मे त्रिभुबनमपि तदपि नभः। 
मन्तो ज्ञानस्य तच इतरस्य न दशौ महिमा ॥ 


थ--दे प्रमो हे जिनेश जिस त्रकाश के गमं में ये तीनों युवन परमाणु कौ लीला 
को धारण करते ह अथात्‌ परमाणु के समान मालूम पड़ते द वह ्राकाश भी श्रापके ज्ञान कै 
मध्य मेँ परमाणु के समान मालूम पडता है एेसी महिमा आपके ज्ञान में ही मौनुद है पितु राप 
से भिन्न श्रौर करिसी भी देव के ज्ञान मे एेसी महिमा नहीं है । 


भावाथं- जैन सिद्धांत में अकाश अनत प्रदेशी माना गया है श्रौर उस आकाश कै दो 
भेद स्वीकार किये हे एक सोकाकाश दसरा श्रज्लोकाकाश उनमें जिसमे जीवादि द्र्य ६ रहं उसको 
लोक कहते है बह लोकं इस पराकाश के मध्य मेँ सवथा द्योटा परमाणं के समान मालूम पड़ता 
है याकि लोक श्र॑संरूयात प्रदेशी ही हे तथा ्राकाश अनंत प्रदेशी है परन्तु हे भग्‌ यह 
एक आपकी श्रपूवं महिमा हे फिं अनंत प्रदेशी भी यह आकाश आपके ज्ञान मे परमाणु केः 
समान ही है यथात्‌ आपका ज्ञान आकाशसे सी हे प्रमो अनंतगुा है रितु हे भगवन्‌ श्रापसे 
भिन्नं जितने भर देव दै उनमें यह महिमा नहीं मौजूद ₹ क्योफि जब उनके केबल क्ञान ही नही 
है'तो बह श्रनतशु वक्ति हो किस प्रकार सकते ह ॥५५] 


भुवणदयुय धणएइ जई जए सरस्सह्‌ सतयं वहं तहवि । 
ए गुएतं ल तहिं को तरइ जडो जणएौ अण्णो ॥५८॥ 


युव्रनस्तुत्य स्तौति यदि जगति सरस्वती संततं स्वां तथापि । 
न गुणंतं लभते तहिं कस्तरति जडो जनोऽन्यः ॥ 


[ ६६ 1 पश्मनन्दिपश्चपिंशतिकां 
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थ्‌- हे तीन रुबन के स्तुति के पात्र संसार में सरस्वती यपकी स्तुति फरती है यदि 
बह भौ आपके गुणो के अन्त को नहीं प्राप फर सकती है तय अन्य जो मूखं पुरुप दै वह॒ यदि 


द्मपके गुणो की स्तुति करं तो बह कपे आपके गुणां का अन्त पासकता है! 


भावाथ--सरस्वती के सामने पदां के वणन करने में दूसरा कोई भी प्रवीण नहीं है 
कर्यो बह साक्तात्‌ सरस्वती ही रै परन्तु हे प्रभो जव वह्‌ भी श्रापके गुणो के अन्त को नरी 
प्राप्न कर सकती हे अथात्‌ आपके गुणों के वणेन करने मे जव वह भी हार मानती टै तहे 
जिनेश जो मनुष्य भूख ई अर्थात्‌ जिसकी वुद्धि पर ज्ञानावरण कमम का रा २ प्रमाव पडा हशर 
है वह मनुष्य के प्रापक गुणो का वणन कर सकता दै ! 


सारा्थ- हे जिनेन्द्र आप मेँ इतने अधिक युण विद्यमान दै तथा बे इतने गंभीर है क्रि 
उनको कोई भी वणन नदीं कर सकता ॥५७॥ 


खयर संचर॑ती तिहुयएगुरु तह य॒णोहगयणएम्मि । 
दरंपि गया सुरं कप्सं गिरा पत्येरंता ॥५८॥ 
खचरीव संचरती त्रियेवनयुरो तव॒ गुणौषगगने । 
दूरमपि गता सुचिरं कस्य गी; प्राष्पयता ॥ 
छ्र्थ--दे तरि्वनयुरो हे जिनेन्द्र आपके गुणो के समूहरूपौ आकाशा मेँ गमन करने 
वाली तथा दूर वक गई हुई देसी किसी बाणीरूपी परिणी है १ जो शंत को पराप हौ जव | 


भावार्थ-- जिस प्रकार आकाश मेँ गमन करने वाली पक्तिणी दूर तक उड़ भी उडत २ 
चली जवि तो मी आकाश के शंत फो नही प्राप कर सकती दै क्योकि आकाश भर्नव है'उसी 
रकार हे प्रमो आपके गुण भी अनत दै इसलिये कमि अपनी वाणी से चाहे जितना आपके 
गुणो का वर्णन करे तो भी उखकी बाणी आपके गुणो के अंत को नदीं पा सकत ॥५२॥ 


जच्छ्सक्कोश्रसक्को अणीसरो इसरो फएणीसोषि । 
तुर थच तच्छ कई अहममई तं समिनाघु ।॥५६॥ 


प्मनन्दपञ्चविशतिक्रा ( ६६७ || 


यत्राशक्तः शक्तोऽनीश्वरः ईश्वरः फणीश्वरोऽपि 
तवस्मोत्रे तव वा कपिः अहममतिः तत्तमस ॥ 


थं हे गुणगार प्रभो जिस आपके स्तोत्र करने में इनदर मी श्रसम्थं दै चौर महादेव 
तथा शेपनाग भी आशक्त है उप्त आपके स्तोत्र करने में मेँ श्रनल्प बुद्धि कवि क्या चीजहं ! 
इसक्लिये मेने मी जो आपका स्तोत्र शिया है उसको हमा कीजिये । 


भावाथं--रे प्रमो हे जिनेन्द्र आपके गुणो का स्तोत्र उतना कठिन है कि साधारण 
मलुष्यो की तो क्या बात जो ्रत्यंत बुद्धिमान तथा सामथ्य॑मान ईरसे इद्र ईश्वर (महादेव) 
तथा धरणीनद्र दै षे भी नहीं कर सकते रितु म अन्पदुद्धि ने इस आपके स्तोत्र के करने का 
साहस क्षिया है इसलिये यह मेरा एकमात्र का बड़ भारी अपराध है अतः विनय प्यक प्राथंना 
है फिइस मेरे अपरधको राप त्तमा करं ॥५६॥ 


तं भव्पपोमणंदी तेयणिदीणो सरुबणिदोसो । 
मोदुधयारदरणे तुह पायां मम ॒पसीयंतु ॥६०॥ 


तवं मन्यप्ममनंदी तेजोनिधिः सूयचननिर्दपः 
मोदहांधकारदरणे तव पादौ मम प्रसीदताम्‌ ॥ 


पुथं-- दे जिनेश हे प्रभो आप मन्यरूपी कमलां फो श्ानन्द के दने याज्ञे तथा तेज 
के निधान नौर निदोष पूयं फे समान है इसलिये मोहरूपी भ्रं धकार के नाश करने कै लिये 
राप कै चरणं सदा प्रसन रहे । 


भावाथ-- जिस प्रकार सूयं कललो को आनन्द का करने वाला होता है तथा तेज भंडार 
होता दै चरर निर्दोष देता है तथा उषी किरण समस्त अंधकार के नाश करने बाली होती है उसी 
परफार्‌ हे ग्रमो अप भौ श्न्यरूपी कमलो को श्रानंद केदेने बाले दै तथा तेज के निधान 
-तथा निर्दोष है इसलिये आप सूये के समान दै इसलिये विनय पूर्वक प्रार्थना है कि श्राप्के 
चरण मोह रूपी श्रं घकार के नाश कने क लिये सदा मेरे उपर प्रसन्ने रहं ॥६०॥ 


इस प्रकार श्री पञ्नंदि आचाय हारा रचित श्रीपद्मनंदिपंचरशितिका मेँ 
त्रृपमस्तोत्र समाप हुश्रा ॥ 


{ ३६८ ] पश्मनन्दिपञ्चविशतिका 
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भ्रीमाम्िनवरस्तोत्रपरारंभः । 
वि तुमम्मि जिएवर सदलीष््याइ मञ्मः एयणाई 
वित्तं गतं च लद्र्‌ अमिएणएव सिंचियं जायं ॥१॥ 


दृष्ट त्वयि जिनचर सफलीभूतानि मम नयनानि 
चितं गात्र च लघु अरतेनवे सिचितं जातम्‌ ॥ 


्थ--हे जिनेश हे प्रभो आापङे देखने पर मेरे नेत्र सफल होते ई तथा मेर मन ओर 
मेरा शरीर एेमा मालूम होता है फ मानो अग्रत से ही शीघ्र सींचा गया हो। 
भावाथ - उत्तम पदार्थो के देखने से ही नेत्र सफल होते है हे भगवन्‌ आप उतम पदं 
दै इसलिये श्रापके देखने से मेरे नेत्र सफ़ल होते द तथा मनम अर मेरे शरीर मेँ इतना ्रानंद 
होता ह मानों ये दोनों अभृत से ही सीवे गये हौ ॥९॥ 
दिं तुमम्मि जिएवर दिहिहरासेसमोहतिमिरेण 
तह एह जह दि जदध्ियं तं मए तचा ॥२॥ 
दे त्वयि जिनवर दिहरनिखिलमोहरिमिरेश 
तथा नष्ट' यथा दृष्ट" यथास्थितं तन्मण तच्चम्‌ ॥ | 
ञर्थ--हे भिननद्र आपके देखने पर, जो सर्वथा दिको रोकने वाला था देसा मोहरूपी 
अ्रंधकार्‌ इसरीपि से नष्ट हो गया फि मेने जैसा वस्तु कु स्वरूप था वैसा देख लिया । 
भावाथ- जिस प्रकार अंधकार में वस्तु का वास्तविक स्वरूप थोडा मी नहीं मालुम . 
पडता क्योकि अन्धकार दषटिका प्रतिरोधक (रोकनेवालप्रे दै उसी प्रकार जव तक मोह का प्रभाव 
इस आत्भा के उपर पड़ा रहता है तव तक वस्तु ्र॑शमात्र भौ वास्तविक स्वरूप नहीं मालूम 


पड़ता शित्‌ हे प्रमो जिस समय श्रायके दशन हो जाते हे उस समय बलवान भी मोदरूपी 
अथकार पल भर में न्ट होजावा ह ओर एेसा सर्वथा नष्ट हो जाता है पि वस्तु का वास्तविक 


स्वरूप दीखने लगजाता दै ॥२॥ 


पद्मनन्दिपञचविशतका [ ३६६ | 
दि तमम्मि जिएषर परमाएंदे एपूरियं हिययं 
मजम्‌ तहा जह मगे मो्खंपिव पततमा ॥२॥ 
दष्टं त्वयि जिनवर्‌ परमानंदेन पूरितं हृदयं 
मम तथा यथा मन्ये मोक्तमपि वा प्राप्रमात्मानम्‌ ॥ 


प्रथं--हे जिनेन्द्र हे प्रमो त्रापके देखने से परमानन्द से भे ह्ये म पने मनको 
रेस मानता हं मानों मे दी मोत फो सा्तात प्राप्त हो गया हं ॥ 





भावाथं-- जिस समय मेरा आतमा मोक्त को प्राप होजाय तथा जैसा उसको वहां पर 
नद मिज्ञे उसी प्रकार हे प्रभो मु आपके देखने से आनंद मालूम पड़ता है अर्थात्‌ आपके 
दशन से पैदा हुवा खख तथा मोत्त का सुख ये दोनों खख घरावर ह कितु इनमें किसौ प्रकार का 
भेद नहीं ॥३॥ 


दि तुमम्मि निएवर एड चिय मरणयं महापावं 
रविरग्गमे निसाए गई तमो कित्तयं कालं ॥४॥ 


दृष्ट" त्वयि जिनवर नष्टं चच ज्ञातं महापापम्‌ 
रव्युद्रमे निशायाः तिष्ट त्‌ तमः फिय॑तं कालम्‌ ॥ 


सरथं हे जिनवर प के देखने पर प्रवल पाप नष्ट हो गया पसा घुम मालूम हवा सो 
ठीक ही है क्योकि सुयं फे उदय होने पर रात्रि का ्रंधकार कितने काल त्क रह सकता दै ! 


भावाथं--2े जिनेन्द्र जिस प्रकार अत्यंत प्रबल भी रात्रि फा श्न्धकार सूयं के देखते ही 
, प्त भ्र मेँ नष्ट रो जाता है उसी भरकर हे कयानिधान अत्यंत जयदंस्त, तथा बड़ा भारी मौ पाप 
स्रापके दशन से पल भर में नष्ट हो जाता दै ॥४॥ 


दिङ्क तुमम्मि जिणवर सिञ्फह सो कोषि एशुणपन्भारो । 
होड जणो जेण पहु इह परलोयलसिद्धीरं ।॥५॥ 

दृष्टे त्वयि जिनवर सिभ्यति स कोऽपि पुण्यप्राग्भरः । 

मवति जनो येन प्रथु; इहपरलोकस्थसिद्धीनाम ॥ 


[ ३७० ]] पश्रनम्मुपञ्चविशतिक्षा 


थ--हे जिनेन्द्र आपकर देखने से पेसे किसी उत्तम पुएयो कै समूह कौ प्रति होती है 
फिजिमषठौ कृपा से यहे जन इस ल्लोक तथ। परलोक दोनों लोक की सिद्वियो का स्वाभी हे 
जाता दै । 


भावार्थ--जो मलुप्य आपका दशैन करते दै उनको हे प्रभो देते अपू पुर्य की प्रा 
होती है कि ् उप पुण्य की ढृपा से इस लोक मेँ तो तीथकर चक्रवती आदि -विभूतियों को 
प्राप करते है तथा परलोकं मेँ अणिमा महिमा श्रादि द्वियो के धारी इन्द्र अहमिन्दरं आदि . 
विभूतियो को पाते है ॥५॥ न 


दि तुमम्मि जिणवर मरणे तं अप्यो छकयलाहम्‌। ` 
होदी सो जेणासरिससुहनिदी अक्खो मोखे ॥६॥ 
दृष्टे स्वयि जिनवर मन्य तमात्मनः सुकृतल्लाभम्‌ । 
सविष्यति येनासद्शयुखनिधिः अरक्तयो मोक्तः ॥ = ~ 


स्रथं--हे जिनेश हे प्रभो श्राप के देखने से उस पुण्य क्लाम फो मानता हं जिस पण्य 
लाभ से यसाधारण सुख का निधि तथा अ्मिनाशौ एसे मोक्त पद करौ प्राति होती है ॥६॥ 


दि तुमम्मि जिणवर संतोषो मस्म तह परो जानो 
इंदविहयोपि जणह ए तरलेसंपि जह्‌ दियए ॥७1. 


दृष्टे त्वयि जिनवर संतोषो मम तथा परोजातः 
इन्द्रविभयोऽपि जनयति न तष्णालेशमपि यथा हृदये ॥ 


॥) 


१ 


र्थ--रे खामिन्‌ हे जिनेन्द्र राप के देखने से मुभे एेसा उत्तम संतोष हरवा है कि जिस “ , 
संतोप के सामने इन्द्र फा रेश्वयैमी मेरे हृदय में ठष्णा के लेश को भौ उत्पन्न नदीं क्ता । 

भावाथं--षंसार मे यदपि इमद्र कै रेशव्यं का पाना भी वदे मारी पर्य का पल दै तो 
भी हे जिनेन्द्र आपके दैन से ही छे इतना उत्कृष्ट तथा वड़ा भारी संतो१ होता है कि ये 
इनदर ॐ देश्यं के पाने की रष्णा ही नदी होती र्था मै आपके दशन से उत्यन हवे संतोष 
के सामने इन्द्र के श्वय को भी सड ण के समान श्रसार मानता हूं ॥७॥ 


पश्रानन्दिपञ्चाविशतिकीं [ ३५1 | 


५४ ' दिद तुमम्मि जिणवर्‌ विधारपडिवनिए परमसंते 
जस्सण दी दिद तस्स स एियजम्मविच्छेखो ॥२॥ 


दृष्टे व्ययि जिनवर विकरारपरिवर्जिते परमशान्ते । 
, युश्यनष्ट हृष्टि; तस्य न निजजन्मधिच्डेदः ॥ 


सप्रथ--सभस्त प्रकार के प्रिकारं कर रहित तथा परम शांत एेमै प्राप फो देखकर है 
जिनेन्द्र जिस मनुष्य की दृष्टि फो '्रानंद नहीं होता उस मचुप्य के स्वीय जन्मों का नाश भी 
नहीं होता । 


भावार्थ--हे भगवन्‌ हे जिनेश जो मनुप्य समस्त प्रकार के विकारं कर रहित तथा 
परमशत एसी आपकर शद्रा को देखकर श्रनंदित दयता है उसको संसार मे जन्म नहीं धरण 
- करने पडते रितु जिस मनुष्य की दृष्टि को समसत विकारो र रहित तथा शांतम्बभावी श्मापको 
देखफर नंद नहीं हेता उम्र मुप्य को श्रनंत काल तक इस संसार मे परिथरमण करना 
पडता ॥८॥ 


दि त॒मम्मि जिएवरः जम्पह कज तराडलं दिययं । 
कंडयापि होई पुष्या, जियस्स कम्मस्स सो दोसो ॥६॥ 


दृष्ट त्वयि जिनवर यन्मम कायान्तराक्ृ्तं हृदयं । 
[9 € ¢ 
फदापि भवति पूवार्जितस्य फमंणः स दोषः ॥ 


्रथ--े प्रमो हे जिनेन्द्र आपको देखकर भौ जो कभी २ मेमन दसरे २ काये से 
श्रङ्घलित हो जात। है उसमे केरे पूरवापारजित फम का ही दोप रै ॥ 


भावार्थ--दे प्रभो संसार मेँ आपके दशन अलभ्य दै अथात्‌ हरएक मनुष्य फो माप 
दशेन नहीं मिल सकते ऽसक्लिये यथपि आपका दशन मन की एकाग्रता से ही करना चाहिये तो 
भीहे प्रभो मैने जो पूर्वभाव तें अरशुम कर्मो का उपाजन फिया है उन अशम करमो ने मैरे उपर 
६तना अपना प्रभाव जमा रक्ला है फि आपके दशेन के होने पर भौ मेरा मन दूसरे २ कार्यो पे 


[1 





ख. पुस्तकं मे यजम्मविच्छैमो यद मी पार है । 


----*----* 





{ ६७२ | पशषनन्दिपश्चविगतिका 
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व्याकुलित होजाग है इसलिये दूसरे २ कार्यौ से जो मेरा मन आसक्त होता है - उसमें पू्ोपानित 
कर्मोकाद्यीदोप दै मेश कोई दोष नदीं है ॥6॥ 


दि तुमम्मि जिणवर, अच्छो जम्म॑तरं ममेहावि । 
सहसा सुहेहि धडियं, दक्खेहि पलाइयं द्रं ॥१०॥ 
दृष्ट त्यपि जिनबर रास्नां जन्मांतर ममेहापि । 
सहसा सुसेध॑टितं दुःखे पलायितं द्रम्‌ ॥ 
पथं --हे जिनवर प्रमो यापक दर्शन से मेरे दृसरे ज्मो फी तो वात दूरही रहो रितु 
इस जन्मे मे भी सुमे नाना प्रकार के खो कौ प्रापि होती दै ओौर मेरे समस्त पाप दूर भाग 
जाते है ॥ 
भावार्थ- हे निनेश आपके दशनं मे इतनी शक्ति है फं जो मनुष्य श्रापफो विनय 
भाव से दैखता है उस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त दुःख नष्ट हो जाते ह तथा नाना प्रकार 
के युखो फी प्रा्ि होती है यह तो इख घात नहीं अर्थात्‌ जन्मांतरे के दुःख तो अवश्य ही नेष्ट 
होते द तथा जन्मांतर मेँ सुख मिलता ही है परित हे प्रमो इस जन्म भँ भी आपके दशनां से 
नाना प्रकार फे सुखो की प्राप्ति होती ह तथा समस्त प्रकार के दुःखों का नाश हो जाता है अथात्‌ 
श्रापकरे दसन तत्काल फल के देने वाले दै ॥१०। 
2 तुमम्मि जिणएवर, बञभह पटो दिएम्मि अनयणे । 
सदलत्तणेण मउमे, सम्बदिणाएपि सेसाण ॥११॥ 
दृष्टं त्वयि जिनव्र बध्यते पटो दिनेऽयतने | 
सफलल्येन सध्ये सवदिनानामपि शेषणम्‌ ॥ 
र्थ प्रभो देजिनवर त्रापके दशनां के होने के कारण समस्त दिनो मे राज का दिन 
उत्तम तथा सफल है एेसा जानकर पटवन करिया । 
भावार्थ--समस्त दिनो मे मेरा आज का दिन उत्तम तथा सफल दै एेसा भे समभा 
ह क्योकि आज युषे अ्रापका दशन मिला ३ ॥११॥ 


पक्चनन्दिपञ्चविशतिकी | ६७३ | 


' , ` दि तुमम्मि जिएवर, भवणमिदं तुरम महमदहग्वतरं । 
सम्ाएंपि सिरीणं, संकेयधरेव पडिहाये ॥१२॥ 
दष्टे त्वयि जिनवर भवनमिद तव महाध्यतरम्‌ । 
सवांसामपि श्रीशं संकेत गृहमिव प्रतिभाति ॥ 


अथं प्रमो हे जिनेश्वर आपके देखने से यह जो वहुमूल्य आपका मंदिर है बह भेर 
लिये समस्त प्रकार की लक्ष्मी के संकेत घर के समान है एेसा युफे मालूम पड़ता है । 


भावा्थ--रे भगवन्‌ आपके दशन से यह आपका स्थान यमे ेसा मालूम पडता है 
मानों ममस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये मेरे लिये संकेत घर है ॥१२॥ 


दिह तुमम्मि जिणवर, भक्तिजलोल्लं समासियं छेत्त 
जतं पुलयमिसा, पुणवीयांकुसियिमिव सीह ॥१३॥ 
दृष्टे त्वयि जिनवर भक्तिजलौषेन समाभितं क्त्रम्‌ । 
यत्तत्पुलकमिषात्‌ परएय्ीजमंङरितमिव शोभते ॥ 
र्थे प्रमो है रे जिनेन्द्र आपके देखने से जो मेरा केत्र (शरीर) भक्ति रूपी जल से 
समाभरित हा (सीचा गया) वह शरीर रोमांचं के बहाने से एेसा शोभित होता दै मानो अंकुर 
स्वरूप से परिणत पुण्ययीज ही दै । 


भावाथ-रे प्रमो रे जिनेन्द्र जिस समय मे श्रापको भक्ति पूवंक देखता हं उस समय 
मरि आनंद के मेरे शरीर में रोमांच हो जाते दै तथा षे रोमांच ठेसे मालुम होते दै मानें पणय 
रूणी बीज ते यंङ्र ही उत्पन्न हए हो ॥१३॥ 
दिद तुमम्मि जिएवर, समयामयसायरे गहीरम्मि 
रायाइदोसकलपे, देवे को मरणह सयाणे ॥१४। 


¦ ` दृष्टे त्वयि जिनवर समयामूतसागरे गंभीर 
रागादिदोपकलुपे देवे को मन्यते सज्नानः ॥ 


{ ३७४ | पदनन्दिपश्चविशातिको 


~~~ ~ 


थ्‌--दे प्रभो हे जिनेन्द्र सिद्धान्त रूपी अभृत के गंभीर समुद्र, आपके देखने पर एेसा 
व ज्ञानी होगा जो, रागादि दोषों से जिनकी आ्रात्मा मलिन होरहीरहैणेमे देवोंफो 
मानेगा १ । ` 


भावार्थ--जव तक मवुष्य ज्ञानी नहीं होता अर्थात्‌ फौनसा पदाथं धके हित क कने 

वाला रै मौर कौनसा पदाथ सुभे रहित का करने याला है एेसा मनुष्य काज्ञान नहीं हेता 

तय तक वह जहां तहां रागी तथा द्वेषी भी देवों को उत्तम देव सममनता रै रितु जिष समय 

उसको हिताहित ज्ञान हो जातां है उस समय घहरागी तथादेषी देवको न अपना हितङरी 

मानता रै तथा उनके पास भी नहीं फांकता है इसलिये है प्रभो जिसने सिद्धान्तरूपी अमूत के 

प्रापो देख लिया है वह ज्ञानवान्‌ प्रणी भी रगी तथा षी देवों को नही मान सकता 
१४॥ 


दिह तुमम्मि जिएव्र, मोक्खा अदृटहनहोषि संपडई । 
मिच्छत्तमलकलंकी, मणा ए जइ होड पुरिसस्स ॥१५॥ 


दृष्टं त्वयि जिनवर मोरोऽतिदुसंभः संप्रतिपद्यते । 
४ मिथ्यास्वमलकलंकितमनो न यदि भवति पुरुषस्य ॥ 


.; र्थं हे प्रमो हे जिनेश यदि मदुप्य का मन मिथ्याखरूपी कलक-से कलंकित, नहीं हा 
ह तो बह पर्ष आपके दशन से अत्यंत दुर्लभ मी मोत्त को मलीमांि प्रात कर लेता दे । 


 , भावा्थं--पदि मलुप्य का चित्त मिध्यालवरूपी मल ते रस्त हौ जवि तो उस मङुष्य को 
ती मोक्तकी प्रापि हो दी नहीं सकती क्योकि जिस प्रकार. पित्तज्वर बाले को मीटा- भी द्ध जहर 
ङे समान कडवा लगता है उसी प्रकार उस मिथ्या दि को आपका उपदेश तथा आपका , दशन 
विपरीत ही मालूम पडता है अर जव बह आप के उपदेश को हौ अच्छा न मानेगा तब तक 
उसको वास्तविक पदार्थ का स्वरूप नही मालूम पड़ सकता ग्रौर वास्तविक स्वस्प के न जानने षे 
मोक्न को नहीं जा सकता किंतु जिस मनुष्य का मन मिभ्याल रूपी कलक ते कलंकित नहीं 
भरत्‌ जो मलुप्य सम्यग्दष्ट दै वह मजुप्य ब्रापके दर्शन से अत्यंत कठिन भी मोको सुलभ 


रीति वे प्राप कर लेता दै ॥१५॥ 


पश्ननस्दिपञ्चविशतिका [ ३७४ | 





दिह तमम्ि जिएवर चम्भमएणाच्चणावि तं पुपरण 
जं जण पुरोकेम्रलदंसणणाएाई ॥१६॥ 


दृ त्वयि जिनवर चमंमयेनाच्णापि तद्पुण्यं 
[9 ¢ [३ 
यज्ञनयति पुरः केवलदशंनज्ञानानि नयनानि ॥ 


। स्थं --हे प्रमो ज मनुष्य आपो इस चामकरे नेत्र से भी देख लेता टै उस मदुष्य को 
उस अमूं पुण्य कौ पराप्त होती है जो पस्य आगे केवलदषंन, तथा केवलक्ञान रूपा नेत्रो फो 
उत्पन्न करता है । 


भावार्थं- हे प्रभो जो मयुप्य आपके चर्मके नेत्रो से देख केता ३ उस मनुष्य फो जव 
उस चमं क नेत्र से देखते ही इतने पुण्य प्राप्ति होती है कि वह श्रागे केवल दशं; तथा केवल 
नान को मी प्राप कर लेता है रथात्‌ वह पुरुप चारधातिया कर्मो को नाशकर केली घनजाता है 
तय जो पुरूपं आरापको दिव्य नेर से देखना है उको क्यार फलकी प्रात्निन रोगी अथात्‌ 
दिव्यदृष्टि र श्रापको देखने बाला मचुप् तो अवश्य ह श्रचित्य फल को प्राप्न करता है इस में 
फिसी प्रकार का संशय नहीं ॥१६॥ 


दिह तुमम्मि जिनवर सकयोत्थो मरुणई ण जेणाषा 
सो बहु बड्णोह इणाईं भधसायरे कारी ॥१७॥ 


दृष्ट त्वयि जिनवर सुकृताथों मानितो न येनात्मा 
स घु मजञ्जनोन्मञ्जितानि भवसागरे करिष्यति ॥ 


्रथं- रे प्रमो जिनेन्द्र जिस मनुप्यने आपको देख कर मी श्रपनी श्रात्माको 
कुर्तकत्य नहीं माना ` बह मुप्य नियम से संसार रूपौ सथरद्र ये मज्जन तथा उन्मज्जन को करेगा 
द्मथोत्‌ जिस प्रकार मनुष्य सद्र मेँ उदछलता तथा इवता है उसी प्रकार वह मनुष्य “बहत काल 
तक्‌ संसार मेँ जन्म मरण करत्‌। हृञ्च भ्रमण करेगा ॥१०॥ 


¦ ^ ˆ दिद तुममि जिएवर शिच्छयदिद्धीय होड जं किंपि, | 
ए गिराहगोयरं तं साएुमवत्थंपि किं भणिमो ॥१८॥ ` - : --- 


ध । 


{ ६७६ |] पद्मनन्दिपञ्चविशत्तिका 
1 
दृष्ट त्वयि जिनक्र निश्वयदय्य। भवति यक्किमपि 
| न गिरां मोचरं तत्‌ खानुभवस्थमपि पिः भणामः 
` श्मथ-े प्रमो हे जिनेश वास्तविक द्टि से ्रापके देखने प्र जो इच हम को (आनंद) 
होता है बह यद्यपि हमरि मन स्थित है तो मौ बह वचन के अगोचर ही है इसलिये हम उपक 
विषयं मेँ क्या कर 
भागार्थं दे प्रभो जिस समय म आपको निश्चय दृटि से देख लेता हं उस समय दुमे 
दतना आनंद होता है किमे यपि अपने श्राप उसको जानता हतो भी उसको बचन से नीं ` 
कह सकता ॥१८॥ 


दि तुमम्मि जिशवर ददटुवयाधहिषिसेसरूवम्मि 
दंसणयुद्रायगयं दाणि मम एषि सवस्य ॥१६॥ 
दष्टे त्वयि जिनवर दष्टव्यावधिविशेषस्पे । 
दशनशुद्धया गतमिदानीं मम॒ नास्ति स्वाथ; ॥ 
र्थ दे प्रभो जिनेन्द्र देखने योग्य पदार्थो की सीमा के विशेपरूप अथात्‌ केवल , 
्ञानस्वसूप आपके देखने पर मे दशंनविशुद्धि को प्राप हया ओरं इस समय जितने मरे बाध- 
पदाथं दै षे मेरे नहीं दै ॥१६॥ 
दिह त॒मम्मि जिएवर अरहयं सहिया समनला दो 
जशएदिडी को पेच्छःं तद सणयुहयरं सूरं ॥२०॥ 
दृष्ट त्वयि जिनवर अधिकं सुखिता सयुञजवला मवति 
जनदष्टिः कः प्रतते तदशेनर्‌ खकरं पूरम्‌ ॥ 
र्थं हे भगयन्‌ प्रापक देखकर मदुप्योकी दृष्टि अधिक सुख तथा अत्यंतं निम॑ल होती 
इसलिये दर्शन फो यख के करने बले सूरय को कौन देता दै १ अधात्‌ के नही । = _ 
भावार्थं यपि संसार मे अप तथा सूयं दोनों ही श्रवपौ है गौर दोनों दी देखने 


योग्य पदार्थ कितु हे प्रमो जव आपके दशन से हौ मसुप्यो की दि अधिक घुली क्था 
प्रतय स्वच्छं हो जाती तव सूयं के देखने कौ क्या त्रावरयकना है १ ॥२०॥ 








पशनन्दिपश्चैविशतिका [ ३६५७४ ] 


=---------- ~~~ --~~~~~--~- 





_-._ ~----- ~-----------~---~ ----------~ ----- ~ 


` ` ` दिके तुमम्मि जिएवर बुहम्मि दोसोभ्पियम्मिवीरम्म 
कस्स किंल रमई दिदट्‌शी जडम्मि दोसायरे ख्ये ॥२९॥। 


ष्टे त्वयि जिनबर बुद्धं दोपोञ्मिते वीरे 
कस्य फिल रमते दृष्टिः जडे दोषाकरे खस्थे ॥ 


्पर्थ--हे जिनेन्द्र जञानवान समस्तदोपरकर रहित ग्रौर वीर एसे आपको देखकर ेसा 


फोन मनुष्य है जिसफी दृष्टि जड़ तथा दोपाकर शओौर आकाश में रहनेवते एसे चंद्रमा मेँ 
प्रीति को करे ।- 


~ ~ ~ ~ ~~ -- ~ ~--------+~-~~ ~ 








भावाथं--यद्यपि चंद्रमा भी मलुष्यो फो आनंद का देने बाला दैर्पितु हे प्रमो चंद्रमा 
ज्ञानरहित जड है ओरौर दोपाकार रै तथा त्राकाश मे उपर रहने वाला है ओौर राप जञानवान दै 
थात्‌ ज्ञानस्वरूप है गौर तुधारेपा आदि अठारह दोषो के जीतने बले है तथा अष्टकरमौ के 
जीतने के कारण आप चौर है इसलिये श्रापको दछोडकर एषा फौन मनुभ्य है जिसकी दृष्टि चंद्रमां 
मँ प्रीतिको करेगी १।२१॥ 


दिं तुमम्मि जिएवर चितामणिकापधेएुकप्पतरू 
खनोतव पहाये म्फ मणे शएिप्पह्य जाया ॥२२॥ 


दृष्टे तयि जिरवर चितामणिफामधनुकल्पतरवः 
खद्योता इव प्रभाते मम मनसि निष्प्रभा जाताः ॥ 


सपरथ--हे प्रमो जिनेन्द्र आप के देखने पर जिस प्रकार रुवह के समय मेँ पटवीजना प्रमा 
रहित हो जाता है उसी प्रकार चितवामाणी कामधेचु ओर कल्यत मी मेरे मनमे प्रभारहित हो गये ॥ 


भावाथं--जव त अन्धस रात रहती है वव तक तो पटवीजना का प्रकाश मौ प्रकाश 

. समस जाता है पितु जिस समय प्रतःकाल होता द शौर सूर्यं की किरण जहां तहां चारो ओर 

दु फल जातीं है ऽस समय जिस प्रकार उस्न पटवीजना का प्रकाश कद्व मी नहीं समभ््.जाता 
उस प्रकार हे प्रमो । जव तक मेने आपको नदीं देखा था तथ तक मे ितामणो कामधेनु तथा , 

कल्पटो फो उत्तम समता था क्योकि संसार पे ये इच्छा के पूणं करने वले गिने जाते ई पितु 

जिस समय से मैने श्राकरो देख तिया है उस समय से मेरे मन मे श्रापही तो चिवामणी है तथा 


~ ~-~* ~ 
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अपही कामधे ओौर कल्पयत है रितु जिनको संसार में चिन्तामणी कामधेनु कल्यवृत्त कहते 
षे आपके दशन के सामने फोके ६ ।२२॥ 


दष्टे तुमम्मि जिणवर रहसरसो यह मणएम्मि जो जाथ 
आणांदायुमिसासो तत्ते णी विरतो ॥२३॥ 
दष्टे त्वयि जिनघर रहस्यरसो मम मनसि योजातः 
नदा मिष।त्‌ स ततो निस्सरति बदिरंतः ॥ 


स्र्थ- हे जिनेश श्रापके देखने से ज मेरे मन मे रहस्यरस प्रेमरसः) उतपन्न हवा है बह ' 
परम रस आ्रर्नदाभ्र के व्याज से भीतर से बाहिर निकलता रै ठेसा मालूम होता दै । 


भावार्थे प्रमो दे दीनबन्धो मै जिस समय आपको देखता दं उस समय मेरे मन मे 
इतना श्रधिक आनंद होता है फ मारे आनंद कै मेरी आंख मेँ आंपू निकल शाते दै कत॒मे 
उनकी आनंदाश्र नहीं कहता क्योकि शुके एेसा जान पडता है कि आनंद के असुर्थो के व्याज 
से भीतर न समाता हवा प्रेमरस ही बाहर निकलता है ॥२३॥ 


दि तुमम्मि जिणवर कल्लाएपरंपरा पुरो पुरिसे 
संचरइ अणहूयापि ससहरे किराणामालव् ॥२४॥ 


दृष्टे त्वयि जिनबर कल्याण परपरा पुरः परुषस्य 
संचरति, श्रनाहूतापि शशधर फिरणमाल्ला इव ॥ 


४०५ 


स्मरथ रे प्रमो जिनेन्द्र जिस प्रकार चंद्रमा में किरं की माला (पंक्ति आगे गमन एतौ 
ह उसी प्रकार आपके दशन पे पुरूपं क सामने बिना बुलाये भी कल्याणो कौ परंपरा श्रागे गमन 
, करती है । 


भावार्थ-जो मनुष्य श्ापका दुशंन करता है उसको इस भव मेँ नाना प्रकार कै व्याश 
' की प्रापि दती द ॥२४॥ 


दि तुमम्मि जिएवर दिसवलीओ फलंति सम्वायो 
इदठं अहस्लियाविहु वरिस सुरणंपि रयणेहि ॥२५॥ 
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` । ृण्टे त्वयि जिनवर दिशवल्यः फलंति सवां | 
इष्टमफुघ्चितापि खलल वष॑ति शत्योऽपि रलः ॥ = ~ ˆ -- ~ 
र्थः--हे प्रमो जिनेश्वर ्रापके दशन से बिना पुष्पतमी समस्त दशदिशारूपी लता इ्ट- 
पदार्थो को-देती दै तथा रतलोकर रहित भी आकाश रतौ की वृष्टि करता हे ॥ वि 
भावार्थ--य्पि नियम यह है फि लता पुमपित होकर एलको देती है पित हे प्रभो 
श्रापके "दर्शनो में श्तनी शक्ति है फि नहीं पुष्पित होकर भौ मदुष्यो को दिशारूपीलता इष्टफल को 
देती ई॑वथा रलोकर रहित भी अकफाश प्रापे दशनो कौ कृषा से रलोकी धृष्टि . को छता 
है ॥२५॥ ` 


दिदे तुमम्मि जिएवर्‌ भम्ब मयवन्निञ्रो हये एवरं 
गएणिदविय जाय जोरुदीपसरे सरे कुयुश्च ॥२६॥ 


दृष्टे व्ययि जिनवर भव्यो मयघर्जितो भषेनवरिम्‌ 
गतनिद्र एव जायते ज्योत्स्नाप्रसरे सरसि यदम्‌ ॥ 


श्प - जिस प्रकार चांदनी कै फले पर सरोवर में रात्रिविकाशी कमल शीघं ही प्रफुश्चित 
हो जति. उसी प्रकार हे भिनेश आपके केवल दशन से हौ मव्यजीव समस्त प्रकार के भयोंकर 
रहित तथा मोहरूपी निद्रा से रहित सुखी हौ जाते द । 

भावाथ- जिस प्रकार रात्रिविकाशी कमलो के संकोचरहित पने मे तथा प्रफुच्धिता-पे 
चंद्रमा कौ चांदनी असाधारण कारण है उषी प्रकार हे प्रमो भव्यजीषों के मोहनिद्रा के रहितपने 
म तथा समस्त प्रकारके भयो को दूर करने मेँ राप ही असाधारण कारण है यौर दूसरा को 
नहो ॥२६॥ ` - 
दिट्ठ तुमम्मि जिएवर हिययेण महा छह समुल्लसियं 
सरिणदेणिव सरसा उग्गमिए पुरिमा इदे ॥२७॥ 


शि, दष्टे खयि जिनयर हृदयेन महासुख सषन्नसितम्‌ --- -> 
सरिन्नाथनेव स्सा उद्मिते पूरिमाचद्रं ॥ ` । 
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अथं- दे जिनिश दे प्रमो जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने प्र स्र ` शौर ही उना 
फो प्राप्न होता है उसी प्रकार आपके दशेन से भौ मेहे हृदय मेँ अत्यंत प्रसन्नता होती है । 
भावाथ--जिस समय पूरिमासी के चंद्रमा को देखकर सुद्र उश्लता है, उपर समय 
यद्यपि चंद्रमा सद्र के उ्यलने के लिये श्ररणा नहीं करता रितु चंद्रमा के उद्य होते ही लिस 
प्रकार वह सभाव पे ही उन्नास को प्राप्तको होता है उसी प्रकार हे प्रमो आपको देखकर अपक 
प्रेरणा से मेरा मन प्रसन्न नहीं होता कित्‌ ्रापके देखने ते रसा श्पूरवं आनंदं होता है जिसे 
वह स्वभाव से ही प्रसन्न हो जाता ह ॥२५७॥ 
दिद तुमम्मि जिखवर दोहिमि चक्खूहि तह खी अरिं 
दियये जह सहसाहो, होदित्ति मणोरहो जातः ॥२८] 
ृण्टे त्वयि जिनबर दवाभ्यां चुरा तथा सुखी अधिकं । 
हृदये यथा सहसार्थो भविष्यति इति मनोरथो जातः ॥ 
श्र्थ- दे प्रमो हे जिनेश श्रापको देखकर मेँ इना हृदय पँ अधिक छख हा मानो 
षटुत शीर मेरे प्रयोजन सिद्ध होर्भेगे एेसा मेरा मनोरथ ही सिद्ध ह्र | 
भावार्थ--म्बुप्य फी जो अभिलापा हृया करतौ है यदि उसकी सिद्धि शीघ्र होने वाली 
हो तो जिम प्रकार उस मजुप्य के हृदथ मे यचनातीत श्रानंद्‌ दता है प्रभो श्रापको देखकर धमे 
"मौ चचनातीत श्रानंद ह्या श्र्थात्‌ मे आपके दशन से अत्यंत सखी हु्रा ॥२८॥ 
दिह तुमम्मि जिणवर, भवोपि मित्तणं ग्रो वसो । 
एयम्मि चियस्स जश्च जाय तुह दंसणं मञ्म ॥२६॥ 
दृष्टे सवयि मिनवर भवोऽपि भित्रस्यं गत एष । 
. एतस्मिन्‌ स्थितस्य यतः जातं तथ दशनं मम ॥ 
रथ रे भ्रमो दे न्निश श्रापके दशन ते यह जन्म भी भेरा परमभित्र घन भवा रयो 
रस अन्म मेँ रहने वाले मे श्रापका दान हमा है। 
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; .भावार्थ--संसार मे नितने भर दुं को उत्पन्न करने बाले पदाथ दषे परि कै 

¦ हितकारी मित्र नहीं होते इसलिये यपि जन्म जीवों का मित्रे , नहीं हो सकता क्योकि वह जीन 
फो नाना प्रकार के दुभ्खो का देने बाला रै किन्त हे.्रमो आपके दरशन से,वह “जन्म, मित्री 
यन.णया क्योकि अ्रनेक जन्मो से ग्रापका दशन नद्यं मिला द कित इसी; जन्मे श्रापका 
शन शे मिला है ॥२६॥ 


दिके तुमम्मि जिएवर, भव्वाण भूरिित्तत्तण ` 
सव्बाञ्रो सिद्धीश्रो हंति परो ' एकलीलाए ॥२०॥ 
ष्टे त्वयि जिनवर मन्यानां भूरिभक्तियुक्तानाय्‌ ` 
सर्वाः सिद्धयो मवति ` पुरएकल्लीलया ॥ 


स्पर्थ--हे प्रमो हे भगवन्‌, गा जो भक्ति उस भक्तिकर , सहित जो; भव्य जीव 
है उनको आपके दशन से वातकी बात में समस्त प्रकार की प्राप्िहो जाती है। 


भावार्थ-- संसार में उत्तमोत्तम सिद्धयो की प्रापि यद्यपि अत्यंतं कठिन है रितु? 
परमो जो मदुष्य श्रापके गाद्‌ भक्त दै ग्र्थात्‌ आपमें भक्ति श्रद्धा रखते है उन मदुष्यीं को केवल 
दशन से ही समस्त प्रकार फी सिद्धियां बात की वात मे आगे आकर उपसिथितः+हो जातीं 
। ह 1 र 0 ॥ ५ 1 ॥] ५ ध 


# १ 


दि तुमम्मि जिएवर, एुगडसंसादणेकषवीयम्मि । . ` " ० 
कृटगयजीवियस्सपि, धीरं संपजप्‌ .परमं ॥३१॥ 
दष्टे त्वयि जिनवर्‌ शुभगतिसंसाधनेकबीजे 
कंटगतजीवितस्यापिः धेयं संपद्यते परमभ्‌ ॥ `' . ` ` - 
श्र्थ--हे प्रभो हे जिनेन्द्र शुभगति फी सिद्ध मे एक असाधारण कार एते आपके 


दशैन से जिस प्रणी के प्राण कंठ मे आगये है अर्थात्‌ जो तत्काल मरने बाला दै एेसे उस प्राणी 
को उत्तम धीरता आजातौ है । 


भावार्थ- जिस प्रकार फिसी जीव पर अधिक कष्ट आकर पड़े श्रौर' उस" समय यदि 
फोई उसका हितैषी मनुष्य सामने पड़ जये तो उसो एकदम धीरता आजात्ती ६ 'ऽत्तौ प्रकार 
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हे.अमो जिस मलुष्य कै प्राण सर्वथा प मे आ पटहे ६ रथात्‌ जो शप्र ही मरे बाला 
उष मनुष्य को यदि पका दशंन टोजावे तो वह शौघ्र ही धीरवीर अन जाता है अर्थात्‌ उसको ` 
मरण से किसी प्रकार का भय नरीं रहता क्योकि आप जीवों को शुभगति की प्रापि मे ए 
` अप्ताधारण कारण है इसलिये वह श्रापके दरशन से समसः लेता ह फि अव मेर 
समस्त दुख द्र 
हो गये ॥३१॥ क 


दिधि तुमम्मि जिएवर, कमम्ि सिद्धं ए क्कि पुरा सिद्ध 
सिद्धियरं को एणी, यदह ए तुह दं सणं तह्य ॥३२॥ 
दृष्टे त्वयि जिनवर क्रमे सिद्धे न फ पुरा सिद्धम्‌ 
सिद्धिकरं फो क्ञानौं इच्छति न तव दशनं तस्मात्‌ ॥ 
अथं--हे भ्रमो हे जिनेश अपके दशन से आपके चरणकमलं की प्राप्ति होने पर रेस 
कौनसी वस्त॒ बाकी रही जो मे न मिली हो ! अथात्‌ समस्त पदार्थौ कौ सिद्धि हई इसलिये ेसा 
कौनसा ज्ञानी है जो आपके दशनो कौ इच्छा न रखता हो १ भर्थात्‌ समस्त ज्ञानी पुरुप श्राप 
दशने की इच्छा रखते ह । | | 
, -भावार्थ-- भ्रमो शौर तो समस्त पदार्थो फौ सिद्धि अनेक जन्मो मे मे भ्हुत समय 
हई हे पित दे जिनेश आपके चरणो की परा्ि मे नरीं हई है इसिये यदि इस समय , आप 
दशन से धर श्रापके चरणो की प्रा्ि ये गई तो संसार मे समस्त पदार्थो की सिद्धि हो गर 
अतः पेखा फो क्षनौ नहीं है जो आपके दशनो कौ इच्छा न करे विंतु समस्त ज्ञानं पुरुष 
श्रापके दशषैनों फे लिये लालायित ई ॥३२॥ 
दिष्टे तुमम्मि जिएवर, पोम्मकयुं दंसणदधुहं तुञ्म । 
जो पट पटई तियालं, भवजालं सो समोसरहं ॥३३॥ 
र त्वयि जिनवर पद्नंदिकृतां दशंनसतर्ति तव 
यः प्रमो पठति त्रिकालं भवजालं स स्फोटयति ॥ 
ञे प्रमो जिनेश जो मच्यजीय पथनंदिनाम क ्राचायं दारा कौ गईं अपक 
दशन स्तुति फो तीनो काल पदता है बह भव्यजीव संसाररूपी जाल का सर्वथा नाश कर देता 
।:* “ 
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भावाथं--यदयपि संसाररूपी जाल फा सवथा नाश करना अत्यंत फटिन बात है त॒ 
हे प्रमो जो मनुष्य श्री पञ्मनंदि नामक आचाय द्वारा की ग्‌ई एेसी आपकी स्ति फो प्रावःकास 
मध्याष्टुकाल शओ्रौर सायंकाल तीनकाल पदता है बह मरुष्य शीघ्र ही संसाररूपी जाल का नाश 
कर देता रै ॥३३॥ . 
दि तुमम्मि जिएवर, भणियमिणं जणियजएमणाएंद । 
भव्वेहि पटन तं, एंदउ सखयरं धरापीठे ॥२३४॥ 
दृष्टं त्वयि जिनघर भणितमिदं जनितजनमंनययानंदम्‌ 
भयैः पश्चमानं तत्‌ नंदतु सुचिरं धरपीटे ॥ 


सपरथं--हे प्रमो हे जिनेन्द्र आपको देखकर कहा हु तथा समस्त भव्य जनो फे मनां 
को ्रानंद का देने बाला श्रौर भव्य जीधों द्वारा पठयमान अथात्‌ जिसका सदा भव्य- 
जीय पाड करते रहते दै फेसा यह आपका दशेनस्तोत्र सदा इस प्रथ्वी पर शद्वि फो प्राप्त द ॥२४॥ 


इस प्रकार श्रीपद्नंदि आचायं पिरचिव श्रीपदमपनंदि पंचविशतिका 
मे जिनेन्द्रस्तवन नामक अधिकार समाप्र हुया ॥ 


[श 


अथ. सरस्वतीस्तोत्रम्‌ । 
८ वंशस्य । 
जयत्यशेषामरमोलिलालितं सरस्वति तपदपंकजद्रयम्‌ । 
हदि स्थितं यञ्जनजाडयनाशनं, रजोषियुक्त' श्रयतीप्यपूर्वताम्‌ ॥१॥ 


थ्‌--समस्त प्रकार के जो देव उनके जो शुङट उनकरके लाक्िव अर्थात्‌ जिनको 
समस्त देव मस्तकं नवाकर नमस्कार फरते द॑दे हे सरस्वति मात; आपके दोना चरशकमल 
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सदा इधलोक मेँ जयेत हे जो चरण कमल मन मे एषटते हृए मनुष्यो फी समस्त प्रकार की 
जङ्ताश्रो के नारा.करने बाले श्रौर रजकर रहित अ्रपूवेता-को आश्रय करते द |` `` 


भावाथ-कमल तो स्वयं जड होते दै इसलिये मे दुरो फी जडता का नाश भी 
नहीं कर सकते किंत सरस्वती के चरण कमल मन में स्थित होने पर ही समस्त प्रकार फी जडता 
के नाश करनेवाले है ओर्‌ कमल तो रज (भूलि) कर सहित है पितु सरस्वती के चरण कमल 
रजकर रहित द ओर जिन चरण कमलो को समस्त देव मस्तक नवाकर नमस्कार करते द इ्स- 
लिये आचायधर सरस्वती के चरण कमलो कौ आशीर्वादात्मक स्तुति करते ई फि इस प्रकार 
आशर्यं के करने बे सरस्वती को चरण कमल सदा इस सोक म जयवन्त ६।१॥ 


, अपिक्ते यन्न दिनं न यामिनी, न्वातरं नैव वहि भारति 
न्‌ तापक्रनाडयकरं न तन्मह, स्ते भवत्याः सकलप्रकाशकम्‌ ॥२॥ 


ध--हे सरस्ति-जो आपका तेज न तो दिन कौ अपेता करता हे चीर नरात्रिकौ 
श्पेका करता है नौर न भीतर की अपेक्ता करता है ओरौर न वाहि फी अ्रपेत्ता कवा है चौर 
जो तेजन जीवों को संतापका देने बाला है रौर न जडता का करने वाय है तथा जो समस्त 
प्रकार के पदार्थो का प्रकाश्‌ कएने बाला है आचाय कहते दै किं इस प्रकार के सरस्वती के तेज 
को मे मस्तक ुकाकर नमस्कार करता हं रथात्‌ एेसा सरस्वती का आयं का करने वाला तेज 
मेरी रक्ता करो । 
भागरथ--पच्यपि संसार में सुय आदि बहुत फे रेज मौजूद है चिन्तु वे एक दूसरे करौ 
अपेता के करने वले है जिस प्रकार सूयं छा तेज तो दिन की अत्ता करने बाला दै वथा 
चंद्रमा का तेज राति कौ अरेता करने वाला है शौर सूयं तथा चंद्रमा दोनो के तेज मलु्ा 
नो नाना प्रकार के संतापो के देने वक्ते हे र्थात्‌ भूयं के तेन केतो मदुप्य मारे गमौ कै 
व्यङ्कल रो जाति है तथा चद्मा का तेज कमोतपादक दोने के कारण कामौ पृछा को नाना प्रकार 
र सतापो का देने बाला होता है रौर सूर्यं तथा चन्द्रमा फे तेज वाह की प्रकाशक दे ्रतरंग 
ढक प्रकाशक नदीं हे तथा सूर्यं चन्द्रमा के तेज धेोद्े ही पदार्था कं प्रकाशक दै समस्त 
पदाय प्रकाशक -नहीं दै किन्तु समती का तेन न तो दिन की पेत्ता करता दै ग्रीन 
.राठ कीम्रपषो करा ह रौर न ह भीतर तथा वारिं कौ ह येता करता दै -गौए जीवों फो 
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संतापकाभी देने बाला नही है श्रोर न जडता का करनेवाला है तथा समस्त पदार्था का प्रकाश 
करने याला है इसलिये आचायर कते दै कि एमे सश्स्वती के तेज के लिये मेँ मस्तक युका, 
क्र नमस्कार करता ए ॥२॥ 


त॒व स्तवे यक्रपिरस्मि साम्प्रतं मबलपादादिव लम्धपाखः 
सवित्रि गंगांससितिऽधंदायको भवामि तत्तनलपूरिताञ्जलि ॥३॥ 


` इथं--हे सरस्रति मातः श्रापकी कृप से ही आप्त फिया है चातुयं जिसने रेसा जो 
मे इस समय आपकी स्तुति करने मे कपि हा हं उसते रेषा मालूम होता रै कि गंगा नदी 
कै जल पे पूरित ( भरी हई ) दै भंजिली जिसकी दसा म गंगा नदी के लिये ही रधं देने वाला 
हुमा हं । 
भावा्थ--जिस प्रकार गंगा नदी से पानी लेकर उपी को अर्थ॑देते दै उती प्रकार है 
मातः सरस्तति आपकी कपा से ही चातुयं प्राप कर अ्रापकी स्तुति मे ह भै कवि हुमा हं ॥२॥ 


्रुतादिकेषस्यपि तावकीं धियं स्तुवन्नशक्तो ऽहमिति प्रपधते 
जयेति वणद्यमेवपाहशा वदंति यदेषि तदेव साहसम्‌ ॥४॥ 


अरथं--दे सरस्वति मातः आपकी शोभा कौ स्तुति कर्ता हमा श्रुत है आदि पँ मिसके 
एसा केवक्ली मौ भ त केवली भी जव “भरँ सरखती की शोमा फी स्तुति कने मे" असमथ ह 
फसा अपने को मानता है तव युक सरीखे मनुष्यों फी तो क्या बात है १ श्र्थात्‌ सु स्ीखे 
मदुप्य तो श्रपकौ स्तुति कर ही नहीं सकते रितु हेदेषि जो मुभ सरीखे मनुप्य अपके किये 
जय इन दो वरणो को भी बोलते दै बही मेर सर्रखे मनुष्यो का एक वड़ा भारी साहस रै णेस 
समभना चाहिये । 


 भावा्थं--यचपि श्र तकेबली समस्त शास्र के पारंगत होते दै पितु हे मातः आपकी 
लक्ष्मी ( शोभ। ) इतनी यधिक है क्षिषे भी आपकी शोभा का वणन नहीं कर सकते श्रौर जब 
चे ह्मी पकी शोमा का वणन नहीं कर सकते तो युफ सरसे मदुरष्यो की तो वात ही क्ष्या ह 
अथात्‌ में तो अल्पन्ननी हं इसलिये मेँ तो अपकी शोभा का वुरणन फर ही नदीं सकता अरर है 


# 
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देत हम सरीखे मनुष्यो पे इतनी भौ शक्ति नहीं है जो आपे लिव जयये दो श्रत्तर भौ कह 
सके कितु जो हम ्रापकै लिये जय ये दो त्तर कहते है षह हम सरीखे मनुष्यो का वड भारी 
साहस द एेसा समभिये ॥9 


तमत्र लोकतयसद्यनि सिता प्रदीपिका बोधमयी सरखति 
तद तरस्थाखिलवस्तुसंचयं जनाः प्रपश्यन्ति सरण्योप्यतः ॥५॥ 





सपरथं--हे सरति मातः आप तीन लोकरूपी घर मेँ स्थित सम्यण्ञानमय उक दीपकं 
ह्रौ जिस दीपिक कृषा से सम्यण्दटि जीव उन तीनों सको के भीतर रहने बले जीवा 
जीवादि पदार्थे! फो भक्लीभांति देखते ई | 


` मेवार्थ-- नाना प्रकार के पदार्थो से भरे ये घर मे यदि अंधकार के समय मेँ दीपक 
रख ,दिया जाय तो नेत्र बाला पुरुप जिस प्रकार दीपक की सहायता से समस्त पदार्थो को भली- 
भांति देख जेता रै उसी प्रकार यह तीनों लोक भौ एक प्रकार का धर है तथा इसमें एफ़ कोने 
से लेकर दूसरे कोने पर्यत सलीभांति जीवादि पदाथं भरे हए दै उतत व्रिलोकरूपी - घ॑ समस्त 
पदार्थो कै प्रकाश करने मेँ हे मातः श्राप उरक दीपक के समान ट क्योफि आपकी कृपा से 
सम्यग्दटि पुरुप चिल्लोक मेँ मरे हृए समसत पदार्थो को भलीभांति देख लेते ह ॥५॥ 


नभःसमं वम तवातिनिर्मलं एथुप्रयाते पिबुधेनं कैरिह 
तथापि देवि प्रतिभारतेतरां यदेतदज्षुरणमिष ऋणेन तत्‌ ।।६॥1 


स्पर्ध देवि श्रापका जो मां है वह आकाश के समान अत्यंत निल है अौर 
अत्यंत विस्त ट उत मार्ग मे रेसे छने विबुध ई जो णहीं गये हों अर्थात्‌ सभी गये द 
फहु माठः तो भी बह मार्ग ण भर मे ठेसा मालूम होता दै फि अज्ञ्ण ही दै अर्थात्‌ को 
भौ उप्त मागं से नहीं गवा । | 

भावार्थं जिस प्रकार आकाश का माभं अत्यंत निर्मल तथा विस्तरं दै भीर उसपर 
अने श्कषार क अनेक देव मौ गमन करते दै विंतु वह कण मेँ देस मालूम परता & 
म्म त कोई मी नदीं गया है उसी प्रकार हे सरस्वती हे मातः ्रापका मागं भौ भयव निल 
है परौर विस्तीणं है छर नेर विद्वान उस मांसे गये मौ हैतोमी वह मागं कणमभरर्मे 
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णसा मालूम होवा है कि उह मागं ते कोई नहीं गया है अथात्‌ हे सरस्वती मातः आपका ममं 
प्रत्यत गहन है ॥६॥ 


तदस्तु तावक्वितादिकं नृणां तब प्रभाबाछतलोकविस्यम्‌ ! 
भवेततदप्याश.पदं यदिष्यते तोमिष्मेमुनिमिमंहसभिः ॥ ॥७॥ 


स्पर्ध - ह मातः हे सरति समष्ठ लोर फो आश्चयं कै करने वाले कविता ्ादिक 
गुण मनुष्यो को त्रापकरी कृपा ते हौं इसे किसी प्रकार का आश्चयं नहीं है चिन्त हे मातः 
जिस पद फो बड़े बड़े मुनि कठिन २ तप करके प्राप्न करने फी इन्छा करते है बह पद्‌ भी 
श्रापकी कृपा ते बात की घात में प्राप्त हो जाता ३ै।॥ 


भावार्थ-हे मातः जो मवुप्य अपके उपासक ई नौर जिनके उपर आपकी कृषा है 
उन मलुष्यों को प्रापक प्रसाद से समस्त सोक को आश्चयं के करने बाली कविता आदि की 
प्ाहठि होती है अथात्‌ कमिता आदि से समस्त लोक को अआ{श्वयं सहित करते है । तथा अ्रापकी 
कपा से मनुष्यों को उप्र मोक्त पद की प्राप्ति होती है जिव मोत की षडे बडे युनिगण उग्रतपों 
के ह्वार प्राप्त करने की अभिलाषा करेते ६ ॥७॥ 


॥। 


भवक्छल्ला यत्र न वाणि मादुषे न वेत्ति शस्त्रं स चिरं पट्चपि । 
मनागपि प्रतियुतेन चत्तुषा यमीक्तसे कनं गुणः स भूष्यते । ॥८\। 


र्थं हे सरखती मातः जिस मनुष्य मे आपकी कला नहीं त्रथात्‌ जो मनुष्य आ्रापका 
कृपा पत्र नहीं है वह चिरकाल तक पदता हुखा भी शाच्च को नही जानता है किन्तु जिसको 
आप थोडा भी स्नेह सहित नेत्र से देख लेती हो अ्रथात्‌ जो सदुप्य थोडा भी त्रापकी ढृषा का 
पात्र बन जावा ह बह मदु्य संसार मँ किन २ शुं से विभूषित नहीं होता दै ? अर्थात्‌ विना 
ही प्रयत्न के बह केवल अपक कृषा से समस्त गुणों का भंडार हो जाता है । 


भावार्थ- हे मातः श्राप चिना छपा के यदि मलुष्य चाहे किम पद्‌ पठ कर विद्वान 
हे जाऊं तथा वास्तविक तत्वों का शुभै ज्ञान हो जावे यह कमी भी नहीं हो सकता शन्तु जिस 
मसुष्य पर आपकी थोड़ी मी कृपा रहती है बह मदुष्य विना पदे बिद्ता भादि अनेक गुणो 
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की बात मेँ प्रप्न कर लेता है इसलिये आपकी ढृषाही मनुष्यो को कल्यास फ पन 
वल्ली है ॥८्‌] ॥ | ध 


स सपंवि्पश्यति वेत्ति वाखिलं नवा भवत्या रसोऽपि वृष्यते । 
तदत्र तस्यापि जगत््रयममोस्‌ तमेव देवि ्रतिपत्तिकारएम्‌ ॥६॥ 


रथः संसार मे जो केवली भगवान समस्त पदार्थो को भल साति जानते हषे भी 
श्रपकीहीकृपासे हे दैवि जानते तथा दैखतेदै कितु ्मापकीष्पाके `विनान वे जानते दै 
ओर न देखते ही दै इसलिये हे मातः इस संसार भँ तीन जगत कै प्रभू उन केवली कै ज्ञान 
तथा दशनम भी श्रापदह्यी कारण दै॥ 


भावार्थ- हे सरस्वति यदि श्रापन होतीं तो समसत जगत प्रयु कृवज्ली भगवान भी 
समसत पदार्थो कोन तो देख दही सकते थे रौर न जान ह सकते थ इसलिये फेवल्ली भगवान 
फ समस्त पदार्थौ के जानने में च्राप ही साधारण कारण ३ ॥६॥ ¢ 4 


[ 
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चिरादतिङ्क शशतेभबाग्ब॒धो परििमन्‌ भूरि नरतलमश्नुते । 
तनूभेदेत्पुरषा्थसाधनं ठया पिना देवि पुनः प्रणश्यति ॥ 


शर्थ-- चिरकाल से इस संसाररूपी सद्र मे अरमण करता हुवा यह जीन्‌ सेकडं कशो 
पै इस मलुष्य जन्म को पाता है तथा वह मदुप्यमवही समस्त पुस्पार्थो का साधन है कितुहै 
देवि आपके मिना वह पाया हवा भी मनुष्यभव नष्टहोजतादहै। ' ` . 


भावा्थं- क्यपि गतिचार दै परंतु उन सवमें मघुप्यगति (मनुप्यभव) अलयुत्तम ह क्योकि 
षस मुष्यभव मे ही जीव कर्मो से चुने क्षा उपाय कर सकते दै तथा सतवसे उत्तम जो स्थान 
मोक्ञ 2 उसो भी जीव इसी मलुष्यमव मे प्राप्न करते ह पित इस मलुप्यभव कौ प्रति बही 
कठिनता से होती हे तथा इस मनुप्यभव की शराप्चि का फल यथार्थं तलक्ञानी बनना श्रौर तत्वज्ञान 
बनने का उपाय सरस्वती फी सेवा है इसलिये आचार्थबर कहते रै कि हे मातः सरस्वती यदि 
श्आपकी छपा न सेये तो मचुप्य का मनुप्यभव पाना व्यर्थ ही है क्योकि वह मुप्व बिना ऋ 
की कृपा से यथाथ ज्ञान प्रा नहो कर सता हे मौर यथार्थं ज्ञान के भिना ज मुप्यभव कौ 
प्राप्ति का फल है वह उसको नदी मिल सकता हं ॥१०॥ 
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-. . - काचिदेवं वदद्रहं विना श्रते ह्धीतेऽपि न तच्छनिश्चयः । ` 
ततः कुतः पुमि भवेहिवेकता लपि विमुक्तस्य तु जन्म निष्फलम्‌ ॥ 
| र्थ मातः पकं अनुग्रह कै विना णाच के भले गकार अध्ययन करने प्र.भी 
वास्तविधःतस्व का निथेय नीं द्यैता है यर बाम्तवरितख कै निश्चयन हीने के कारण मनुप्य में 
हिताहित कौ धिवैक भी नही दयो सकता है? इसलिये हे देवि व्रापके यबुग्रहकर रहित जो पस्य 
है उसका मनुप्य जन्म पाना निप दी ह ॥ 





भाघा्थ-- जिस समय मनुप्य क वास्तविक तत्का निर्चय (द्वान) रोता ह उसी समय 
उस मनप्य छो यह पदाथ व्यागने योग्य तथा यह पदाथ ग्रहण कने योग्य है इस प्रकारका 
पियेक होवा है श्रौर ये दोनो वातं शास फे अध्ययन से प्रप्र होती दहे भिना शाके ्ध्ययन के 
नदीं कितु श्राचायवर सरसखती की स्ति करते ह कि हेमातः यदि मचुप्य कै उपर आपकी ठप न 
होवे तो बह मनुष्य मल्लीमांति शका पाठी दी स्योन रो १? उसको कदापि ास्तविकतत्यो का 
निधय नहीं हो सकता है शौर जव उसको वासतपरिक पदार्थो का निश्चय ही नही हो स्ता रै 
तेय उसको हेय तथा उपादेय का ज्ञान तो होई नदी सक्ता शरौरश्राप क्ीकृपाके चिना उस 
मञुप्य का बडे क्श से पाया हवा मतुप्यभव भी व्यथं दही है इसलिये हे मातःश्रापद्यी तो जीं 
कै तत्वके निश्वय सेः कारण ह तथा अ्रापही उनके हिताहित क्के कारण हतथाग्रापकीदी 
कपा से मतुप्य का मुप्यसय भी सवथा फलीभृत हे ॥११॥ 


पिधाय पातः प्रथमंतदाश्यं श्रयति तन्मौक्तपदं महर्पयः । 
प्रदोपपाध्ित्य महे समस्तते यदीन्सितं वरतु लभेत मानवः ॥ 


ई = ¢ न ५ ए ५ ४ 
सेद यस्तु फो्रप्रकरलेना ह उसी प्रकार ह मातः ये मेड रपि पले श्रापके याश्रय क्षो करते 
` ह स्वार पीनं उस प्रभद्र मोक्तस्थान फो वे पाते ह ॥ 


[य 


धं [क [र [र्थ ॐ क ऋ, ^ 
भावध-ज्सिषरम पदहुतसा अन्धकार भरावा हे यदि उनधरमेम्‌, को मनुष्य 
चादेफिम विना दीपकके दी यपनी इष्ट व्रतु का निक्त करल व्रां तो वह मञुष्यं कदापि 


५ 


मेष सफ किन्तु दौपकृ का सहायतासलह्क्त सकता ह इमासय जस प्रक्र पद मतुप्य 
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1 
दीपक की चाह करता है उसरी प्रकार हे मातः सरस्वती यदि षदे २ एमि इ धात दो च षि 
हम चिनाही आपकी पा ॐ सीपे मोक्तपद्‌ को चले जवे तो परे कदापि नहीं जा सकते फिन् 
श्रापकी सहायता से, कृपा ते, ही ये जा सकते दै इपलिये मे सवते प्रथम आप का आभ्य करते 
है पचे मोक्को जति है इसलिये अत्यंत तपखी भी घनियों को प्रतिमे आपह कारण ६ ।१२॥ ` 


खयि प्रभूतानि पदानि दैषिनां पद्‌ तदेकं तदपि प्रयच्छति । 
समस्तशङ्कापि युवणंविग्रहम समत्र मातः कुतचित्रचेष्टिता ॥१३॥ 


स्प्थ--र मातः यथपि तके नेम पददैतोभीत्‌ जीवों एकी पद दती है 
तथा यद्यपि तू चीत श॒क्र हैतोमीतु सुत्र्णविग्रह (खरं के समान शरीर को धारण करने 
वाली, है इस लिये तृ इस संसार मे श्राश्व्धकरी चेरा को धारण के बाती ३ । 


भावा्थ--इस श्लोक मेँ पिरोधाभासनामक अलंकार है इसलिये आचर्यवर शब्दस पिरीध 
दिखाते है फि जो अनेक पदोंका धारण करने बाला होगा? वह जीवको एक दही पद क्यों 
देगा तथा जो चौतफौ सफेद होगा वह सुधणं के रंग फे समान शरीर को धारण करने बाला 
कैसे होग १ अव श्रचार्यवर उस्र विरोध फो भ्र्थसे परिहर करते है किदे मातः यद्यपि आपं 
ञ्रनेफ पद्‌ (घुवंत तथा तिडतसरूप) मौजूद दै तोभी अपने भक्तों फो अप एक मोक्तपद को देती 
हो श्रौर यद्यपि आप शुक्र (उज्वल) हे तोभी अरप सुवं विग्रह र्ट "वरं" अत्तररूपौ शरीर 
क्रो धारण करने बाली) हो इसरिये श्पकी इस प्रकार की चेष्टा आश्चयं करती है ॥ 











साराथ--हे मातः ऋ्राप अनेक सुरत तथा तिंडत स्वरूप पदौ को धरण करने बाली ह - 
तथा भन्यजी्ं को मोत फो देने बाली ही ब्रौर अप सर्वथा निमंल तथा श्रे्टशंस्पी शरीर को 


धारण करने वाली हो ॥१२॥ । 
समुद्रधोषा्तिररंति प्रभो यदा लमुक्कपमुपागता गृशम्‌ । 
अशेषमाषात्मतया तया तदा कृतं न केषा. हदि मातरदभतम्‌ ॥१४ 
र्थ--ह मावः सरस्रति जिस समय त्‌ भगवान्‌ अर्ह मेँ अत्यंत उत्कपं को प्राप्त हई 
थी अथीत्‌ जिस समय समवसस्ण मे त्‌. मगव्रान रंहत के एुख से दिव्य्ननिरूप मे कट हई थौ 
उस समय तेरी ध्वनि समुद्र के समान धीर तथा गंभीर थी श्री उस समय तू अनेक भाषास्वस्प 
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थौ इसलिये किसके मनमें तेने -उस समय त्राश्चयं नदी ध्या था त्राथोत्‌ तुको रनकर समघ्त 
जीव आश्चयं करते ये। 


(5 


भावार्थ जिस समय ज्ञानृषरणदि चारघातियाकरमं नष्ट हो जाते ई उस समय केबल 
ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा उनकेवलीके चिनाही इच्छा के दिन्यवाणी प्रगट होती है उसी समय 
का ध्यान कर्‌ ग्रन्थकार सरस्वती की स्तुति फरते है फि दे मातः जिस समय अ्राप केवलीके यख 
दिव्यध्वनिरूप परिणत दोक निकलती हो उस समय शापक ध्वनि सुद्र कौ ध्वनि"के समान 
होती है जिससे दृरभी येे हषे पशु पत्ती मली भांति सन सक्ते हे तथा उस संमय श्राप समस्त 
भाषास्वरूप परिशत होकर उन केवलीके युखसे प्रकट होती दयो । इसलिये समस्त पश पकती आदिक 
अपनी २ भाषापे आापको समक लेते दै तथा उनको असल्ती तल का भली भांति निश्वय हो जाता 
है श्रौर आपको इस स्वरूप मे परिणत सुनकर थे सोग घडा आश्चयं करते दै ॥१४॥ 


सचत्तुरप्येष जनस्वया बिना यदध एषेति विभाव्यते बुधे 
तदस्य लोकतितयस्य लोचनं सरखति तं परमाथदर्शने ॥ १५॥ 


थं--हे मातः सरस्वति आपके विना नेमो सहितभौ इय पुर फो विद्वान ज्लोग श्र॑धा 
न्म 9 [१] ५ + ह 
ही समभन द इसलिपे हे सरस्वति इस तीनों लोक के वास्ततिक दशन मेँ खाप ही नेत्र है । 


भावाथ-- पपि इस लोक मे यनेक पदाथ भरे हये है किन्तु उन सब पदार्थो में 
परम पदार्थं जो मोक्त है वही उत्तम पदार्थं है तथा उस प्रमपदाथं का दर्शन ही नेत्र का एल है 
यदि मोक्ञ स्थान का दशेननेत्रसेनदहोवेतो वहनेव्रही नहीं है त्रांलो से मोक्तरूप परम 
पुरुषां का दशन हो नदीं सकता इसलिये आंखों के होते मौ श्रापङे विना उप परू फो विद्वान 
लोग श्र॑था ही कहते दै तथा वह परमार्थं का दरशन हे सरस्वति आपो कषा से ही दोव 
` इसलिये परमाथ के दशन मे माप ही नेत्र हे ॥१५॥ 


गिरा नरातिततमेति सारतां कवित्वक्तृवयणे च सा च गीः । 
इदं रयं दलं ममेव ते पुनः प्रसादल्ेशादपि जायते णाम्‌ ॥१६॥ 


| ्रथं-- मनुष्य फा जो जीबन है वह बाणी से सफल समा जाता है ओर कवित्व तथा 
पक्ठत्र गुण कै होने पर वाणी सारभूत समभी जाती है कितु इस संसार मे कषरिपना तथा 
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वक्तापना दोनो ही दूलंम दै परन्तु आपे पो धेड ठ ह प्रमाद ( अयुग ) ते ये दोनों "युस 
चात की बात में प्रा हो जते दै। क) 


-- भावाथ संवार मे पडे क ते तो जीवन प्रा होता यदि उप जीन्‌ मँ बाणी, 
की प्रि नहोषे तो वह दुख से पाया हवा भी मलु्य जन्म निस्सार ही सम्पा जाता है इलि 
मचुष्य के जीवन की तो सफलता वाणी ते है मौर उत वाणी कौ सफलता कथिपने पे तथा 
वक्ता धनने से होती है क्योकि सुदर बाणी कौ मी प्रापि हई किन्तु सुद्र कथिता कना `तथा 
प्रच्छ तरह बोलना नहीं राया तो उ बाणौ करा भिलना न मिलना एका ही है किन्त ये 
दोनों वातं “रथात्‌ कविपना तथा वक्तापना” संसार मेँ अत्यंत दलम है किन्तु हे मातः सर्ति 
शप्की कृपा से इन दोनों वतत को मनुष्य चात कौ बातमें पा रेता रथात्‌ जिसं मनुष्य पर 
आपकी कृपा होती हे बह मनुष्य प्रसिद्ध कवि भी वम जाता है श्रौर यच्छी रह बोलने बाला 


मी बह मनुष्य हो जाता है ॥१६॥ 


यृणां भवलसम्निधिषस्करतं श्रवो विदय नान्यद्भितमन्षयं च तत्‌ । 
भवेदठिवेकारथमिदं परं पुनररिमूढता्थं विषयं समर्पयत ॥१७॥ 


घ्मरथ-- मातः सरखति जिस कान का पके समीप में संस्कार फिया गया है अथात्‌ 
जो कान आपके सहवास से शुद्र एवं पचित्र किया गया ह वही कान हित का करने - वाला तथा 
च्मविनाशी है किन्तु उसे भिन्न कान न हितकारी दै ओर न अनिनाशी है जरौर पके सहवास 
से पवित्र द्यी कान मनुष्यों को विधे के लिये होता है किन्तु उससे भिन्न ्रपने विपो की ओर 
भुक्ता हूना कान व्यिक् कै लिये नदीं होता किन्तु विशेषत से भूढता के सिये ही होता दै । - 


भावार्थे मातः जिस कान से आ्ापकरे यसक्ली २ तस सुने जाति है वही कान 
मुष्यो को हित का करने वाला हता है घर्थात्‌ उप्त कान से श्रसली त्यो को सुनकर मनुष्य 
टै मार्ग मेँ षत नदीं दते क्रतु टितकारी मार्ग से ही गमन करते है तथा बही कान अविनाशी ` 
ह अर्थात्‌ उत्का कमी मौ नाश नीं होता किन्तु उसते भिन्न कान अर्थात्‌ जिस.कान से आपके 
ञ्रसली तत्व नदीं सने जाते बह कान न तो मनुष्य कौ हित का करने वाता होता है रौर न 
अषिनाशी ही होता है तथा हे सरस्वति ्रापके असली तर्त से पवित्र ही ` कान मदुप्यां को 
विवेक के सिये होता है अर्थात्‌ उम कान से श्रसली तत्वों को समकर मनुष्य यहं . बात जान 
लेते & कि यह स्तु हमको त्यागने योग्य है तथा यह वस्तु हमको ग्रहण करने योर दै रि 
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करान ते भिन्न फान मनुष्यो को ध्यक के लिये नही होता भूढता फ लिये ही होवा है व्योष 
वह कान अपने श्रन्य विषयों मे अर्थात खोटे २ गायन तथाखोटे २ शब्दो के सुननेमें 
वृत्त हौ जाता है इसलिये उप्र कान की कृषा से मदुप्य ्रयिक मुदु ही वन जाते ई ॥१७॥ 


छृलापि तालोष्टपुयदिभिनएं लमादिपर्यतविवनितस्थितिः । 
इतिवयापीरशथमयुक्तया स सर्वथेकान्तपिधिरविचूणितः॥१८॥ 


्यथ्‌--रे मातः सरस्ति यपि त्‌ मनुष्यों कै तालू तथा श्रोष्ट पू से कौ गद है रोभौ 
तेरी स्थिति ्रादि तथा तकर रहित ही है अतः इस प्रकार के धर्मो कर संयुक्त है सरस््रति 
तूते सर्वथा एवान्त माग का नाश कर दिया ठेसा भलीभाति प्रतीत होता रै । 


भावार्थ-- अनेक महाशयो का यह सिद्धांत  फि मरसति कंड तालु आदिक स्थानो 
ते द्यी वेदा हृ रै कितु यह एकान्त सिद्धांत उनका ास्तयिक सिद्धात्‌ नहीं क्योकि यदिेसाही 
माना जाय तौ सरस्वती अदि श्र॑तकर रहित नदीं हो सकती किंत अनेकातमव को मारकर एसा 
ही स्वीकारे करना चाये फं किसी रीति से सरस्वती कैर तालु ्रादिकं स्थानो से उत्पन्न भौ 
ई है तथा किसी सीति से ञ्रादि अंततकर रहित मी है अथीत्‌ द्रन्यश्रृत की तो तालु कंठ 
श्रादि सै उत्पत्ति दै तु भावश्र त ज्ञानातममक ह इसलिये शुद्ध॒निश्यच से वह श्रादि तथा श्र॑त- 
कर्‌ रहित है इसी श्राशय को लेकर इस श्लोक ते आचार्यचर सरस्वति माता की स्त॒ति करते ई 
मिहे मातः यपि राप्‌ किसी स्वर्पसे कंठ तालु आदिक स्थानों से उत्प हुई रो तोमौ आप 
मिस स्वरूप पे त्रादि ग्र॑तकर रहित हयी हो इसक्िये इसप्रकार के धर्मो फो धारण करने के कारण 
द्रापने एकत विधि का सवंथा नाश कर दिया ३ ॥१८॥ 


अपि प्रयाता वशमेकजन्मनि दधेनुचितामसिकस्पपादपाः । 
फलंति हि तं पुनर चापरे भ्वे कथं तेर्पमीयते वुधैः ॥१६॥ 
्रथ्‌--हे सरस्वति मातः फस रीतिमे वश फो प्राप्न एसे कामधेनु, चितमाणि, तथा 
कल्पवृत्, एकही भवम मनुष्यों फो इषटफल के देनेवाले रोते द पिन्तु आप दस मवमे तथा परमदमें 


दोनों भवोमे) मद्यो के इ्टफतोको देनेवाली हो इसलिये च्ाएको कामधेनु, यादि की उपमा कमी 
भीनहींदौजा स्तीर) 


+~ 
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 भावार्थ-हे सरस्वति वहुतते कपि जिस समय पका वर्णन करते दै 'उससमय त्राप ऊँ 
कामधु -चितामणि तथा कल्य वृत्तकी उपमा दिया करते ई पितु उस प्रकारक आप केलिये उपमा 
देना योग्य नहीं है क्योकि यदि किसी रति से कामधेनु तथा कस्पवृतत श्रौर चिंतामणि मनुष्यो 
के उपर संतुष्ट हो जायंतो वे इतना-ही काम कर सकते दे किरस मनुप्यको इसी भवमें इष्ट 
फलो को दे सकते है दूसरे भव मेँ नदीं किंतु हेमातः यदि आप किसी जीव प्र संतुष्ट हो जावो 
तो उसफो, इस. भव मेँ तथा प्रभवमें दोनों भवो में इ्फल को देती हो इसलिये भे कदापि 
रपि कौ समता फो धारण नहीं कर सकते ॥१६॥ 


अगोचरी वास्रछृन्निशाक्ृतो जनस्य यच्चेतसि वर्तते तमः। 
विभिद्यते बागधिदेवते त्था तम्॒तमभ्योतिरिति प्रगीयसे ॥२०॥ 


 छर्थ--हे वागि देवते हे सरसयति जो अंधकार सूयं तथा चंद्रमा के भौ गोचर नहीं 
है अर्थात्‌ न जिघ श्धकार को सूयं देख सकता है शौर न चंद्रमा देख सकता रै देसा मनुष्यो 
के चित्त मे श्रंधकार विद्यमान दै उस श्रंधकारकोतू नाश करती दै इसलिये संसार मेँ तूदी 
उत्तम ज्योति है ेस (विद्वान मलुष्य) तेर गुणगान करते दे । 

- , भाशार्थ--यचपि संसार सूर्चद्र॒ दीपक रत आदिक बहुत से पदाथं है जो अंधकार 
करो नाश करते दै पितु ये बाहरी अंधकार फो ही नाश करते हे मलुष्यो के मन मेँ स्थित जो 
भीतरी अंधकार दै उसको नाश नहीं कर सकते क्योकि वह श्र॑धकार उनके अगोचर दै तु 
हे मातः आप उत भीतरी अन्धकार फो भी नाश करती हो इसलिये सूयं कद्र आदि 
समस्त उयोतियों मे आप ही उत्तम व्योति हो रेखा बड़े वड़े विद्वान कवि आपका गुणगान करते 
दै ॥२०॥ 








, जिनेश्वरखच्छंसरः सरोजिनी लमंगमूवेदिसरोजराजिता । 
गणेशद॑स बरजसेविता सदा करोपि केषां न्‌ मुदं परामिह ॥२१॥ 
` . इछर्थ--दे मातः सरस्वति तू जिनेश्वररूपी जो निर्मल सरोवर उसकी गे कमलिनी है 


ओर ग्यारह, रंग चौदह पूर्वरूप जो कमल उनकरके शोभित दै शौर गणधरस्यौ नो द फ 
समूह उसतकरके सेवित दै इसलिये त इस संसार मँ किसको उत्तम हं फे करने बालौ नही ह 
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भावाधं--जो कमलिनी उत्तम सरोवर में उत्पन्न हुई है शरीर जिसके चरो ओरं भांति २ 
कै कमल शोभा बदा रहे है तथा ्रत्यंत मनोहर हंसों का समूद जिसकी सेवा कर रहा है ठेस 
कमलिनी जिस प्रकार सोफे चित्तौफो प्रसन्न फरने वाली होती दै उसी प्रकार हे मातः आपमभी 
जिनेश्वररूपी उत्तम सरोवर पे पेदा हुई हो अथात्‌ पको मी केवली मगघान ने प्रगट फिया है 
तथा आप ग्यारह रंग चौदह पूवं को धारण करने वाली हो मौर बडे २ गणधर ्रापकी सेवा 
करते दै फिर भी आप मलुष्यो कै चित्तो को कथो नदीं प्रसत्तता कौ करने वाली होगी १ अर्थात्‌ 
द्मवश्य ही मतुष्व श्रापक्ो सुनकर प्रसने हग ॥२९॥ 


परासततप्रतिपत्तिपूवंके परं पद्‌ यत्र सति प्रसिद्ध्यति । 
कियत्ततस्ते स्फुरतः प्रभावतो रपवसोभाग्यवरांगनादिकम्‌ ॥२२॥ 


खर्थ-हे मातः सरखति जव त्रप की कृपा ते परमासपत्वक्ा जो ज्ञान उस्ञान पूवक 
परमपद (भोक्त पद्‌) कौ सिद्धि ही जाती हे तव अपकरे देदीप्यमान प्रभाव के समने राजापना, 
सौमाग्य तथां उत्तम सरी आदि की प्रपि क्या चीज है! 


भावाथ- पपि संसार मे राजापना तथा सौन्दयं यौर रउत्तसस््री थादि की प्राति मौ 
मत्यं कठिन है किन्तु है मातः आपके देदीप्यमान प्रभाव के सामने इनकी प्राध्ि कोई कटिन 
नहीं है अर्थात्‌ जिसके उपर आपकी कृपा है बह भाग्यशाली भिनाही परिभिम से इन पदाथ को 
पराप कर लेता है क्योकि सवते कठिन परमात्मरत का ज्ञान तथा मोत्त पद की रि है जव मनुष्य 
श्रापक्षी कृपा से परमात्सक्ञान फो तथा मोत्तपद को मी वातकी वातमें प्राप कर सेत तव 
उनफौ त्रपेक्ता अत्यंत लम नृपत्व सौमाग्य आदि चीजों का प्राप्न करना उसके लिये क्या फटिनि 
चात है १॥।२२॥ 


खदंप्रिपदमहमयमक्तिमाविते तृतीयणुनमूलति बोधलोचनम्‌ । 
गिरामधीशे सद केवलेन यतसमाधितं स्पधमिवेच्षतेऽखिलम्‌ ॥२३॥ 


्रथ्‌- हे मातः सरस्वति जो मव्यजीव मनुष्य आपके दोनों चर्ण कमलो की भक्ति तथा 
तेवा करता है उस सनुष्य के तीरा सम्य्ञानरूपी नेत्र प्रकट होता है जो सम्यज्ञानरूपी नेत्र केवल 
तान के साथ ईरा करके ही मानो समस्त पदार्थो को देखता जानता है रेखा मालूल पडता है । 
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भावाथ--परस्वती की कृपा से जीं को भ्र तज्ञान की पर्षि होती ह श्रौर उत भ्र तजञान 
से केवल ज्ञान फे समान समस्त पदाथं जाने जाते दै भेद इतनाही है फ केवल ज्ञानतो पदरथोः को 
प्रतयक्त रूप से जानता है क्योकि केवल आतमा की सहायता से होने बाला केवल जान प्रतयच्ज्ञान 
कृहा गया है । तथा भर तज्ञान पदार्थो को परोक्तरुप से जानता है क्योकि वह मनकी सहायता से 
होता है इसलिये वह परोक्त ज्ञान कत गया है कितु पदार्थौ के-जानने मे दोनों ज्ञान समान ही 
है । इसलिये ्राचार्यष्र सुति करते है । किं हे मात; जो मनुष्य श्रापके दोनो चरणएकमलों का 
भक्त है उप मनुष्य को भ तन्ञान की प्राति होगी है ओौर उस्र शर तज्ञान से वह मलुष्य केवल ज्ञान 
के समान समस्त पदार्थौ फो भली भांति जानता हे ॥२२॥ 


लमेव तार्थं शचिबोधवारिमससमस्तलोकत्रयशद्धिकारणम्‌ । 
तमेव चानंदसम॒द्रव्थने मृगांकमूर्तिः परमार्थदशिनाम्‌ ॥२४॥ 


स्मर्थ--हे मातः सरस्वति सम्यन्ञानरूपी जल से भरा हुवा तथा समस्त लोकां की शुद्धि 
का कारणत ही षो पवित्र तीर्थं है वथा जो पुरूप परमार्थं को देखने बते है उन मनुष्यो के 
ञ्मानंदरूपी सष के षदाने मे त्‌ ही चंद्रमा हे॥ । 


भावार्थ-- जिससे भव्यजीव तर उसी का नाम तीथं है इसिये लोग निस प्रकार 
अत्यंत निर्मल जल ते भरे हये गंगा आदि तीथौ फो तीनो लोक कौ शुद्धि का कारण समभते ह 
उसी प्रकार है मातः सरस्वति सम्यज्ञानरूप जल से भरी हदं त्रीर समस्त लोक की शद्वि का कारण 
तू भी तीथं है शरथाच्‌ जो मलु्य तुभ मेँ भोता लगति दै बे मद्य अर्त शुध हो जाते दं तथा 
जिस प्रकार चंद्रमा के उदित होने पर सुद्र ब्रद्वि को प्रा होवा है उसी प्रकार दै मातः जो 
मनुष्य प्रमाथं के देखने वाजे है उन मलु्यो के नद रूपौ सणुदर के बढाने मेँ तू चंद्रमा के 
समान हे ॥२४॥ । 
लयादिबोधः खल्ल संस्कत ब्रजेत्‌ परेषु बोधोष्वखिलेषु देतां । 
लमकति पंसामति दरदर्शने लमेव संसारतरोः कटारिका ॥२५॥ 


छर्थ--हे मगवति सरखति रैर हारा श्रत्य॑त पवित्र क्रिया हुवा मतिज्ञान द्वी वाकी के 


भे हमे समसत भर त, मनः परथय, आदि ज्ञानो मेँ कारण दै जरर अर्य॑त द्‌ देखने भँ तही 
मलय करा नेत्र है खरौर संसार रूपौ श्त के काटने के लिये तह कढार ई । 
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भावार्थ--हे मावः समस्त ज्ञानो मेँ तू ही कारण पडती है अर्थात्‌ तेरी ही छपा से 
समस्त ज्ञान आत्मा में प्रगट होते दै रौर जितने भर दूर पदां द उनके देखनेमे तूः ही नेत्र 
है ककि जितने भर मेर आदिक देश से दूर, तथा राम रावण आदि काल से दूर, तथा प्रमाण 
पादिक स्वभाव से दूर पदाथ दै उन सवका दशन तेरी ही कपा से होता है भौर संसार कै नाश 
करने मे भीत्‌ ही कारण है श्र्थात्‌ नो भलष्य तेरे भक्त तथा आराधकः है बे मनुष्य यथार्थ 
तलज्ञान को प्रप्र कर निधिघ्ररति से सये मत्त फो चले जते है अर्थात्‌ उनका संसार सर्वथा 
छूट जाता ह ॥२५॥ 


यथाविधानं लमबुस्मृता सती युरूपदेशोयमवणंभेदतः । 
न ताः यस्ते न यणा न तपदं प्रयच्छसि प्राणभृते न यन्मे ॥२६ 


शरथ--हे शमे हे सरस्वति यह गुरु फा उपदेश है फिजो पुरुष शास्त्रालुसार शरकार 

से लेकर श्रत तक ्रापका स्मरण करने बाला है उस पूरुष के न तो फोई एेसी लक्ष्मी है मिसको 

आपन दषे रौर न कोई उत्तम गुण तथा उत्तम पद ही है जोकि त्रापकी छृपासे कह जीव न 
पा सके। 


भावार्थ--दे मातः जो मचप्य शास््राजुसार आपकी सेवा करने चालला है उस मनुप्य को 
अंतरंग केवल ज्ञानादि तथा वहिरंग समवसर्णादि समस्त प्रकार की लदमी की प्राप्ति होती 
तथा वह मटुप्य आपकी छपा से ओद्य घैयं आदिक समस्त गुणो को भी प्रप्र कर लेता है मौर 
आपकी ह्य छपा से उसको मोक्त पद्‌ की प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती रै ॥२६॥ 


अनेकजन्माजितषापपवंतो विवेकवज् ए स येन भिधते । 
, भवहपुःशास्त्रघनाननिरेति तःसदथंवाक्यामृतभारमेदरात्‌ ॥२७॥ 


र्थ--हे मातः दे सरस्वति अनेक भवो मे संचय फिया हवा जो पापरूपौ पर्वत है वह 
जिर विषेकरूपौ वज के द्वारा तोडा जाता है वह विधेकरूपी वज श्रेष्ठ अर्थं तथा वाक्यरूपी नो 
जल उसका जो मार उसपे वद्धि फो प्राप्त रेषा आपका शरीर सरूप जो शास्र वही हेवा मेष 
उसे निकला ६ै । 
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_ ावुरथ- निष रकार उत्तम पानी फे धारण करने वास मेध से वज्ञ उत्पश्न होता है वह 

धज पवेत को छिन्न भिन्न पर देता दै उसी प्रकार हे मातः शरे रथं तथा वाक्यो ते परिपू एते 

श्राप शाख से मनुष्यों को दिताहितका धियेक होता है तथा उस विधेक से अनेक ' जन्मो में 

, संचित भी पाप का समूह पलभर मेँ न्ट हो जाता हे ॥२७॥ 

त्मासि तेजि षिजलय बांद्मयं प्रकाशयव्लरमं महन्महः । 

न लुप्यते तेन॑च तैः प्रकाश्यते खतः प्रकाशात्मकमेव नंदतु॥२८॥ 

मथ --दे सरस्वति अंधकार तथा अन्य तेज को जीत्‌ कर प्रकाश करता हुवा तथा 

सर्वोकृ्ट, तेरी वाणी स्वरूप तेज ईस सोक मे जयरय॑त प्रवर्त क्योकि जो तेज न तो श्रंधकार से 

नाश होता दै रौर न फस दृ तेजसे प्रकाशित होता है भित सखतः प्रकाश स्स्प ही 


है! 


भवोथं--यचपि सूयं चन्द्र भादि बहुतों के तेज संसार के अन्द्र मौजूद टै किति 
मातः आपके वाणी रूपौ तेज कौ तुलना दूसरा कोद भौ तेज नहीं कर सकता दै प्रयो वे 
समस्त तेज अंधकार दवारा विनाशी है वथा कई एक तेज दूस के प्रकाश से प्रकाशित रोते दै 
श्रीर्‌ अपका तेज न तो प्रबल से प्रवक्त श्रधकार यारा ही विनाशक है रौर दूसरे तेज कौ 
अपने प्रकाश दने मँ सहायता भी नही चाहता कन्दु सखतः प्रकाशमान ही दै इसलिये हे 
सरसि एसा श्रौपका तेज सदा इस लोक भें जयत रहो ॥२८॥ 


तव प्रसादः कवितां करो्यतः 
कृथं जइस्तत्रं घटेत मादृशः । 
` प्रसीद यतापि मपि सनन्दन 
न जातु माता वियणेपि निष्ठुरा ॥र६। , 
, श्रथ ह सरस्वति हे मातः तेरा प्रसाद ही कविता का करमै वाला दै इसलिये मेर 
( श्र कता के ) समान बज मूखं उस कविता के करने मे कैमेचेशको कर सकता दै १ अतः 
स फ़विता क्रे करने मे त्‌ सुख पर प्रसन्न हो क्योकि यदि श्रना पत्र निगुणी मीहोवे तो भी 
मादा उसके ऊपर कडोर नदीं बनती । 


-~---~-~--~----~-------~--~-----~--~*---- 
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भावाथं--त्र केसा भी निशुणी तथा श्रविनीतक्योनदहोतोमी जिन्न. प्रकार ` मात्रा ' 
सके उप्र रट नीं होती सदा उसके उपर दयालु ही रहती ह उसी प्रकार हे सर्ति प्रप. मी - 
मेरी माता ह । इसरिये यद्यपि मँ फसा मी कथिता क्सने में वज मखं क्यो नदहीतोभी आप्‌ 
को मेरे उप्र कृपा ही करनी चाहिये क्योकि यदि मे चाहं कि आ्रापकी छपा का इध न सहार 
रखकर कवितां करने रू सो हो नहीं सवता क्योकि कत्रिता के कने मे पकी पा ही 
कारण -हे अतः मेरे उपर प्रसनन हो ॥२६॥ ् 


इमामधीते श्रुतदेवतास्तुति 

करति पुमान्‌ यो युनिपद्यनंदिनः 

स याति पारं कृषितादिसदशुष 
प्रन्धसिन्थोः क्रमतो भवस्य च ॥३०॥ 


अ्थं--जो पुरूष शनिवर श्र पबनंदि हारा फी गह इव श्रुत दवता कौ स्तुति सूपी 
कती फो पदता है वह पुरूष कविता ्रादिक जो उत्तम गुण उनका जो प्रबन्ध रूपी सथर उसके 
पार फो प्राप्त हो जाता है तथा क्रम से संसार सूपी सथर के पारको भी प्राप्न हो जावा है। 


भावाथ - ग्रन्थकार शरी पञ्चनन्दि आचारय कहते ई फि मैने बड़ी भक्ति से इस भर तदैवता 
सतुति स्पी कृति का निर्माण फरिया है जो भव्य जीव इस कृति को पटने वाला है वह भव्य जीवं 
कविता आदि जितने गुण दै उन समसत गुणे में प्रवीण हो जाता ह तथा क्रम से बह संसार का 
मी नाश कर देता है रथात्‌ इस श्रत देवता की स्तुति फी कृपा से मो पद को प्रप्र होकर 
श्रव्यावाध संख का भोगने वाला हो जाता है इसमें फिसी प्रकार का संदेह नहीं है ॥३०॥ 


कृयस्तेऽपि वृहर्हतिप्रभृतयो यस्मिन्‌ भवंति भर वं 
. तस्मिन्‌ देवि तव स्तुतिग्यतिकरे मंदानराःकेवयम्‌ । 

तद्राक्चाप्रलमेतदश्रततामस्माकमम्बलया 

लतभ्यं मुरुरतकारणमसो येनातिभक्तिगरहः ॥२१॥ 


थ--दे देवि हे सरस्वति जिस आपके स्तवन के करने मेँ बडे २- दिद्रान्‌ शहस्पति 
साद्कि भी निश्य से कुट अथात्‌ मंद बुद्धि हो जाते दै तव श्रापके स्तवन कै करने मे हम ` 
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कि 
सरीखे मंद्‌ बुद्धिर्यो की तो वात ही क्या है एयात्‌ हम तो ग्रापकी सुति कर हीं नहीं सकते 
रितु थोडे शास्त्र के जानकार हमारी यह ( स्तुति नदीं ) बाणौ फी चपलता हे इसलिये हे मातः 
इस हमि धायूकपने को कतमा कौजिये क्योकि श्प हमारी अत्यंत भक्ति ९ । ।ओ 





भावाथ--हे मातः जच अपकर स्तुति बड़े २ बरहस्तवि श्रादिक विदान भी नहीं कर सफते 
तव हम सरीखे मंदबुदधियो की क्या कथा है १ अर्थात्‌ हमतो श्रापक्री स्तुति तुपमात्र भो नहीं कर 
सकते फिंतु यह जो स्तुति कै व्याज से हमने अपनी बाणी की चपलता की ह ` वंह अ्ापकी भक्ति 
के वश होकर की है क्योकि यापे हमारी विशे भपित रै अतः आप्‌ दस हमारे बायदूकपने फो 
समा कजिये ॥२१॥ 


स्तवन नामक श्रधिकार समाप इया । 


[णी 


चतुविंशतितीर्थकरस्तोतम्‌ । 
स्वय भूस्तोत्रम्‌ 1 


स्वय्ुवा येन सयुदधतं जगजडवकपे पतितं प्रमादतः । 
प्रासततप्रतिपादनौल्लसहचोगुणेरादिजिनः स सेभ्यतताम्‌ ॥१॥ 


सर्थ--ज जगत प्रमाद फे वश होकर अज्ञान रूपौ इर्ये मे पदा था उस जमत को जिस 
स्वयंभू ( श्रपने च्चाप हीने वाले ) भ्री आदिनाथ भगवान्‌ ने पर तथा अत्मा के स्वरूप की 
ऊहने बाले मनोर श्रपने वचन सूप गुणो से उस अज्ञान सूपी क्वं से बाहिर निकाला उन 
छ्रादि नाथ मगवान की भी भव्य जीयो श्प पवा करो । 


भावार्थ--जिस प्रकार रोई मद्य प्रमादी भनकर मँ गिर पडे उत मलुष्य फो कोई 


उत्तम मलुप्य रसतो से वार निकाले तो भिस प्रकार कृय से निकालने बाले मनुष्यों फो बह इषं 
ते निकला हु्ा मलुप्य बडा उपकारी मानता है तथा उसकी शक्त्यदुसार सेवा भी करवा दैउी 
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रकार यह जगत भी प्रमाद के वश रोष अज्ञानांधकार मँ पडा हुया था श्रौर सर्वथा हिताहित 
कै विवेक से शल्य था उस समय श्री आदिनाथ भगवान ने अपने उपदेश से इस जगत का उद्धार 
करिया तथा इसको पर ्रौर आतम तत्व का ज्ञान कराया अतः सबसे यदि उपकारी हं तो 
ञ्मादिनाथ दही मव्य जीवों के उपकारी ह इसलिये हे भव्य जीबो आपके परमादरणीय तथा सेवा 
के पत्र श्री आदिनाथ ई ॥१॥ 


श्मजितनाथ भगवान फ स्तुति 


भवारिरेको न परोऽस्ति देहिनां ` 
सुदव्चं रतनत्रयमेकमेव हि । 
-स दुजंयो येन जिनस्तदाश्रयात्‌ 
ततोऽजितान्मे जिनतोऽस्तु सप्सुखम्‌ ॥२॥ 


अथ जीवं कासंसार ही एफ वैरी है ओर दसरा फोई भौ वैरी नदीं है ठया मित्र 
सम्यण्दशेनादि रततरय ही है ओर फोई दूसरा मित्र नहीं ओ्रौर चह संसाररूपी बैरी श्रत्य॑त दुर्जय है 
रितु जिस शरी श्रजितनाथ भगवान ने उस सम्यग्द्शेन सम्यन्ञान तथा सम्यक्वाखिरूपौ मित्र फी 
सहायता से उस संसाररूपी भयंकर भेरी फो सवथा जीत लिया है उस अजितनाथ भगवान से रुके 
भ्रष्ट सुख मि्े ठेस मेतं प्राथना है। 


भावाथ जिस प्रकार फोई भयंकर वैरी मित्रों की सहायतासे पलभेर में जीत लिया जावा 
है उती प्रकार भरी श्रजितनाथ भगवान ने मी सम्यग्दशनादिरत्नत्रयरूपी मित्र फी सहायता से संसार 
रूपी भयंकर भैरी फो जीत जिया है क्योकि जीवों को सवे प्रबल बैरी संसार ई ओर मित्र सबसे 
श्रधिक रतत्रय ह इसलिये इस प्रकार श्रत्यंत वीर श्री अजितनाथ भगवान भुम उत्तम सुख ऊे दाता 
हों एेसी मेरी प्राथना ३।२॥ 
संभचनाथ भगवान फी स्तुति। 
पुनातु नः संभवतीयृनिनः पुनः पुनः संभवदुःखहुःखिताः 
तदतिनाशाय वियुक्तिवर्स॑नः प्रकाशकं यं शरणं प्रपेदिरे ॥३॥ 
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`. -श्थं--गर्मरार संसार कै दुःखों पे दुःखित जे प्राणी त्रमस्त संसार ॐ दुःखो कै नाग 
तिये मोत के मागं को प्रकाश करने वले एेसे जिस शरीसंमयनाथ फी शरण को प्राप्त हए एमे 
भ्रसंभवनाथ जिनेन्द्र हमारी र्ता करो अथात्‌ रेते श्रीसंमधनाथ भगवान को हम नमस्कार पते ६ । 
भावार्थ--जो संमवनाथ भगवान प्राणियों फो संसार के दुःखो से हटाने वे ६ तथा 
मोत के मागं कै प्रकाश करने वलते दै श्रौर शरण मेँ ्राए हए जीवों फी रक्ता रमे बलि ४ ॥ 
एेपे श्रीसंमवनाथ भगवान दमाय रक्ता करं ॥२॥ 
प्रभिनंदन नाथ भगवान की स्तुति । 
निरज्गणिरमतिमेर्महानजो 
नतु त्रिलोकीजनतार्चनेन यः 
यतो हि विश्वं लघु तं वियुक्तये 
नमामि साक्ञादमिनंदनं जिनम्‌ ॥*॥ 


- इर्थ--जो अभिनन्दन भगवान तीनों लोक के जनों से पूजित टै इस लिये बड़े नहीं दै 
विन्त दूसरे जीं मे नहीं पाये जांय देसे जो खय गुण दै उने बे शौर जो जन्म कर 
रहित हे तथा जिन से समस्त लोक छोटा है अर्थात्‌ जो संसारिक छसो को तच्छ समभे दं 
अथव जिन कै ज्ञान के सामने यह सोक बहत छोटी चीज ह एसे जीवो को समस्त प्रकार ऊ 
आनन्द कै देने बाजे श्री अभिनन्दन जिनेन्द्र को मेँ मस्तक ुकाकर नमस्कार करता द । 

भावार्थ जो अपने श्रसाधारण शुों से महान है कन्त तीनो लोक के जीं दार 
पूजित द इस रिम महान नहीं दै तथा जन्म भरण आदिक जिनके पात भौ नीं फटकरने पाते 


ओर जो समस्त पदार्थो को देखने बि दै श्रीर्‌ जिन के.नाम कै स्मरण मात्र पे हौ समस्त जबों 
` प्रो ्ानन्द होता है देसे श्री अभिनन्दन नाथ को मे शुक्ति के लिये मस्तक खुक्राकर नमस्कार 


करता ह ।४॥ 
समतिनाथ भगवान की सुति । ‹ ' 


नयप्रमाणादिषिधानसंघटं एकाशितं त्वमतीव निर्मलम्‌ 
यतस्य ततयुमतेऽन तावकं तदन्वय नाम्‌ नमोषतु वजन ।*॥ तावकं तदन्यं नाम नमोस्तु ते-जिन ॥५॥ 


१ क. पुस्तक सें सद्धं यह भी पाठ ह। 8 
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--हे सुमरिनाथ जिनेन्द्र, जिस मे प्रमाण तथा नयो का भली माति संषटं है मौर 
जो अत्यन्त निम॑ल है एेसा त आपने प्रकाशित क्षिया दै इस लिये है जिनेश श्राप-फा नाम 
साथक है तथा आप के लिये नमस्कर हो । 


भाषाथ-- जिस की वुद्धि शोमन हषे उत फो सुमति फते है यदह ॒घुमति शब्द का 
गर्थं है हे सुमति नाथ जिनेश शाप का यह नाम सवथा साथ॑क दै क्योकि.श्रापने उस तत्व को 
प्रकाशा किया है जिस तत्व मेँ प्रमाण तथा नय का श्रच्छी तरह संषट रै तथा जिस मे किसी 
प्रकारका दोषनहींहै मौर इसलिये जो निमंल दै अतः है प्रमो है भिनेश्च श्राप कै क्लिये 
नमस्कार ३ 1 
पद्मप्रमतीथंकर को स्तुति । 


रराज पदप्रमतीर्ङ्ृसदस्यशेषलोक्यलोकपष्यगः। । _ ` . ` 
नभस्युडु्रातयुतः शशी यथा वचोऽमरतेवंषति यः स पातु वः ॥६॥ 
श्रथ--त्राकाश मे चन्द्रमा जिस प्रकार नक्तत्रौ से शोभित होता है तथा जीवों को 
यनन्दामृतका वषश करता है उती प्रकार जो पद्चप्रम भगवान तीनो लोक के जो समस्त जीव 
उनके मध्य माग में शोभित होते थे तथा जो श्रपने वचन रूपी असरत को वर्पाने वाते थे णते 
चे श्रीपदमप्रम भगवान हमारी रक्ता करं यथात्‌ एेसे पदप्रभ भगवान को हम नमस्कार करते ह । 


भावार्थ-- जिस प्रकार चंद्रमा प्राकाश में नक्तो. से वेष्िति हुआ अधिकं शोभाको 
प्राप्त होता रै उसी प्रकार जो पञ्चध्रममगवान समशरण मेँ समस्त जीवो के मध्य मँ अस्यत शोभित 
होते थे तथा जिस प्रफार चंद्रमा अपने प्रकाश से जगत को आनन्द दैने वाला है उसी प्रकारं 
प्रकार जो पशप्रमभगयान अपने उपदेश से जीवों का श्रानन्द देनेवाला है उसी प्रकार जी प 
अरभमगवान अपने उपदेश से जीवों को यानन्द्‌ देने बाजे थे यथात्‌ जिनके उपदेश को सुनकर 
भव्य जीव आनंदं सागर में मग्नो जते ये रेमे श्री पञ्प्रभमगवान हमारी रक्ता करै ॥६॥ 


सुपाश्चं नाथ की स्तुति । 
नरापरादीश्वरपीडने जयी धृतायुधो धीरमना सषष्वजः । 
विनापि शश्र येन निजितो जिनं सुपाश्च प्रणमामि सर्वदा ॥५॥ 


९ क, युस्तक मे पातु नः यद सी पाठ है। 
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ञर्थ--जो कामदेव नेन्द्र देषे्र फणीन्द्र फो भी दुःख का देनेव्ता है श्रौर जो 
श्लो का धार & वथा जिसका मन श्रस्य॑त धीर है श्रौर जिसकी मीन की ध्वना देसाभी 
कामदेव जिस सुपाशनाथ जिनेनद्रने विनि ही शचके पलभर में जीत लिया उन बुपाश्च 
भगवान को भै सवदा मस्तक शुकाकर नमस्फार करता हं ॥ । 


भावार्थ--पचपि संसार मे नेर देन तथा फणौ भी यड बीर गिन जाते ६ किन्त , 
कामदेव के सामने जिनकी कृ भी बीरता नहीं चलती श्रथीत्‌ ओ कामदे इनको भौ जीतने 
वाला ह तथा जिस कामदेव के पास सदा शस्र (वाण) रहते दै यौर जो धरमन तथा मीन कौ 
, वजा फा धारी है उप कामदेव फो भी चिना शस के जिन सुपाश्वनाथ भगवान ने वातकी 
बात मे जोतलिया अर्थात्‌ जिन भगवान के सामने तीनल्तोक कै विजयी मी कामदेव कौ इच मी 
तीन पांच न चली उन श्री सुपा्मिनेदर को भे सर्वदा मस्तक छुकाकर नमस्कार करता ह ॥७॥ 


चंद्रममभगवान की स्तुति । 


शशिप्रमो वागमृतांष्यमिः शशी परं कदाचिन्न कलंकसंगतः। 
सवापि दोषाकरतां यभ यतिर्जयत्यसौ संसृतिपापनाशनः ॥८॥ 
र्थ जो चं्रमभ सगवान वाणी स्पौ शरशत कौ किरणे से यपि चरमा है परन्तु 

कमी भी कलंक परकै युक्त नहीं है ओर न कमी दोपाकरता फरो ही प्राप्त इषे है तथा समस्त 
वसार के पापो के नाश करने बलि दै । एसे यति चद्रम भेगवान सदा दस लोक में जय्॑त 
ह। । 
भावार्थ--जिस प्रकार चंद्रमा अपनी अगत को किरणो ते जीवो को आनन्द कादेने ` 
कला होता ह उसी प्रकार चंदरमम भगवान भी अपने वचनात की रपी से जीवों फो आनन्द 
देने बालि र श्वसः इसरीति स तो चद्मभ भगवान चंद्रमा ही है िन्तु जित प्रकार चंद्रमा कंक 
कर सहित है तथा दोषाकर दै उस प्रकारं भगवान ककं सहित नही ह किन्तु कलंक रहित ही 
ड वथा दोषाकर नहीं द वितु दोौकर रहिव हय ओौर समस संसार के नाश फरने बलि दै 
इसलिये रेसे अपू चंद्रमा भरीचद्रमम भगवान सदां इस लोक मे जयेत ई 1८ 
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पुष्पदंत भगवान की स्त॒ति । 


यदीयपादद्धितयप्रणामृतः पतत्यधो मोहन धृलिरंगिनम्‌ । 
शिरोगता मोहटक्पयोगतः स पुष्पदतः सततं; प्रणम्यते ॥६॥ 


स्र्थ- मोह स्ी ठग द्वारा प्रणयो के शिरो में स्थापिति मोहन रूपी धूलि जिस 
पुष्प भगवान के दोनों चरणकमलं कै प्रणम से ही पलभर मेँ नीचे गिरे पड़ती है उन पृष्यदंत 
भगवान को हम सदा प्रणम करते द । 


 भवाथ--करोई ठग किपौ मदुप्य पर मोहन धूलि ( जादू ) डाल देषे तो जिस प्रकार 
उसको डु भी नहीं सुखता तथा वह ठग उसकी सव चों को ठग लेता है इसी प्रकार इस 
संसार मे मोह भी एक वडा भारी ठग है तथा उसने भी प्राणियों के मस्तफ प्र॒ मोहधृकल्ति शल 
रक्खी है इसकिये उन प्राणियों फो ध भी हिताहित का विधेक नरीं है श्र्थात्‌ मोह हारा उनका 
-सव विवेक ठगा गया ह पितु वह मोहधुलि श्री पूष्पदंत मगन फे चरण कमतो फो प्रणाम 
करने से घात कौ बात पलभर में नष्ट हो जाती है इसलिये आचाय कहते दै फि हम रेमे पुष्पदंत 
भगवान को नमस्कार करते द ॥६॥ 


शीतलनोथ भगवान की स्त॒ति । 


सतां यदीयं वचनं सुशीतलं यदेव चन्द्रादपि चन्दनादपि । 
तदत्र लोके मवतापहारि यत्‌ प्रणम्यते किं न स शीतलो जिनः।१०। 


सप्रथ--जिस शीतलनाथ भगुवान के चचन सजनो फो चंद्रमा वथा चंदन से भी भ्रधिक 
शीतल जान पड़ते ह श्नौर जओ वचन समस्त संसार के तापो के नाश करने वाजे है एेसे शीतलनाथ 
भगवान क्या नमस्कार के पात्र नहीं है १ अवश्य ही दहै 


भाव[थ--पयपि संसार मे चंद्रमा तथा चंदन भी शीतल पदाथ दै तथा ताप के द्र 
करने वाते ई पितु ये बहत थोडे शीतल पदाथ दहै तथा थोडे ही तापको नाश फर सकते द 
वितु मगवान शीतलनाथ के वचन श्रत्यंत शीतल तथा समस्त संसार के तापो को द्र करने बाजे 
£ इसलिये रेस शीतलनाथ भगवान को मस्तक सुक्ताकर नमस्कार दे ॥१०॥ 


न । पशनन्दिपञचविशतिकी 





भ्र यांखनाथ भगवान की स्त॒ति । 


जल््रगये श्रेय इतो ह्यादिति प्रसिदधनामा जिन एष वन्यते । 
यतो जनानां बहुभक्गिशालनां भवंति स्वँ सफला मनोरथा ॥११॥ 


सर्थ-- तीनो लोक मे समस्त कल्याणो कौ प्रति श्री श्रे यांसनाथ भगवान पे होती है 
इसलिये हे जिनेन्द्र, भ्रं यनाथ ईस नाम से प्रसिद्ध है वथा जो मन्यजीव इन श्रेयांसनाथ भगवान 
मँ गाद्‌ भक्ति कर सहित दे उन भव्यजीवों के इन्हीं भगवान की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्र 
होते है । त ५ 
भावार्थ- ११ ग्यारहवे तीर्थकर का जो भरे यांसनाथ भगवान नाम पडा है उसफा कारण 
यही है कि तीनों लोक मे उन्दी की कूपा से कल्याणां कौ प्राति होती है रौर उन्दींकीषृपा से 
मन्यजीवों के समस्त मनोरथ मिद्ध होते ह ॥११॥ , | 
„~ > परवाद्पूज्यतीत्थंकर की सतति । ॥ 
पादव्जयुग्मे तव वापुपूज्य जनस्य पुरयं एतस्य तदवेत्‌ । 
यतो न सा श्रीरिह हि चिषि्टपे न तसुखं यन्न पुरः भ्रावति ।१ २। 


र्थ वासुपूज्य जिनेश जो भग्यजीव प्रापे दोनों चरण कमलो को नमस्कार करने 
वाला &.उस भ्यजीव फो इस संसोर मे उस शपू पुएय फी प्रापि होती है कि जिस पुण्य क 
रपा से इनं तीनों लोक मे न तो कोई ेसी लक्ष्मी है जो अगे दौड़कर न रती हो ब्रीरन कोर 
रेस सुल है जो न मिलता हो । 


भावार्थ-- रे वासुपूज्य जिनेश जो मलुप्य प्रापके.चरण कमलो की सेवा करने वलि द 


उख मलुष्य फरो अपूव पुर्य की परासि दती दै वथा स पुय कौ रषा ते वे इष संसार मं 
उत्तमोत्तम लदमी को प्रक फर लेते है ओर समस्त प्रकार कै सुख उनके सामने पलमर मेँ शाकं 


इपरिथ॒त हो जाति ई ॥१२॥ 
विमल्ानाथ तीथंकर की स्तति । 
भलेर्विसु्षो विमलो न के्जिनो यथार्थनामा सवने नमस्कृतः । 
तदस्य नामस््तिरप्यसंशयं करोति वेमस्यमधासनामपि ॥१३॥. 
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` शरथं--इस संसार मे रेखा कौन होगा जिस ते समस्त मलोक रहित तथा सार्थक नाम 
को धारण करने बान्ते जिनेन्द्र श्रीविमल नाथ फो नमस्कार न किया हो अर्थात्‌ समस्त ही जीव 
श्रीविमलनाथ भगवान को नमस्कार करते दै इस लिये श्रीविमल्त नाथ मगवान के नाम का स्मरण 
ही पापौ भौ मदुष्यों को अत्यन्त पिमल बना देता है। 


भावार्थ--जो मलुष्य पापी द अर्थात्‌ रात दिन पराप का संचय करते रहते दै यदि ये 
मनुष्य भौ श्रौ विमल नाथ जिनेन्द्र क नाम लेले तो षे बात की बात म समस्त पापोंकर रहित 
हो जाते दै कोरि विमल नाथ स्वयं समस्त प्रकार के मलोकर रहित दै तथा (समस्त प्र कार के 
मललोकर जो रहित दोषे उसको बिमल कहते दै ) इस साथक नाम को भी विमल नाथ भगवान्‌ 
धारण करते है तथा समस्त संसारी जीव उन को नमस्कार करते ६ ।१३॥ 


श्रनन्त नाथ तीथकर फी स्तुति। 


अनंतवोधादिचतुष्टयात्मकं दधाम्यनेतं हदि तद्यणाशया । 
मवेयद्थीं ननु तेन सेभ्यते तदन्वितो भूरितृषेव सप्सदः ॥१४॥ 


समर्थं -तरनंत विज्ञानादि स्वरूप श्री अनंतनाथ भगवान को मेँ उनके गुण की श्राशा से 
पने हृदय मेँ धारण करता हं योषि संसार मे यह बात प्रतयत्त गोचर रै फि जो पुरुप जिस 
गुण कीं प्रापि का इच्छुक होता है बह मनुष्य उसकी ही सेवा करता है जिस प्रकार अत्यन्त 
प्यास्ा मदुष्य पनी प्यास कौ शांति के किये उत्तम (स्वच्छं जल से भरे हृए) सरोवर फी सेवा 
करता दै । 


भावा्थं- जिस प्रकार अत्यन्त प्यासा मनुष्य श्रपनी प्यास के बुभाने के लिये अत्यन्त 
निम॑ल जल से भरे हुए सरोवर की तेवा कररता है उसी प्रकार अनन्त विज्ञान श्ननन्त बीं अनन्त 
सौख्य तथा अनन्व दशन इस ॒शअननन्त चतुष्टय का मे भी क्षंक्ती ह इस लिये अनन्त चतुष्ट के 
धारण करने चाले श्री अनन्त नाथ भगवान को मेँ अपने हृदय मेँ धारण करता हं क्योकि जो 
जिस यण की प्राप्ति का अरभिलापी होता है वह अवश्य ही उस की सेवा करता ३ ॥१५॥ 


धमंनाथ तीथकर की स्तुति । 


` नमोस्तु धमय जिनाय सुक्तये युधर्मतीर्थप्रविधाथिने सदा । 
युमाधितो मन्यजनो.ऽतिदुर्लभं लभेत कल्याएपरम्परां पराम्‌ ॥१५॥ 
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परथ्‌--जिस धमनाथ भगवान को ्ाश्रयकर भव्य जीव श्त्यन्त दुलभ सर्वोष्ट 
पत्या कौ परपरा को पराप होते दे उन भरे धमरूपी तीथं क परयतानि वासे तथा अको क 
जीतने बाले शरी धमनाथ भगवान को मँ मोत कौ प्राप्ति के लिये सरथदा नमस्कार करता ह ॥११५॥ 


शांतिनाथ भगवान की स्तुति। 


विधाय कर्मयमासशाति कृत्‌ जगघु यः शांतिकरस्ततोऽमवत्‌ ।. 
इति स्वमन्यं प्रति शांतिकारणं नमामि शांति जिनयुत्रतशियम्‌ ॥१६॥ 


सरथं जो शांतिनाथ भगवान्‌ अपनी आता की शांति करने बाले कर्मा के क्षय फो 
करके समस्त जगत में शाति के फरमे बाले होते हषे पसे स्व तथा प्र फो शांति कै करने बलि 
ञरौर्‌ श्न्तरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार कौ लदमी के सवामी सोहल तीर्थकर श्री शांतिनाथ 
भगवान को मे मस्तक सुकाकर नमस्कार करता हं अथात्‌ शांति फे देने बाले श्री शांतिनाथ 
भगवान शफे मी शांति प्रदान कर । 


भावाथं--जव तक इस आत्मा के साथ कर्मो फा सम्बन्ध रहता है तब तक यह मेरा है 
यह तेरा है इष प्रकार के षिकल्पो फो करता हुश्रा यह सदा व्याल ही रहय कर्ता रै किन्तु भिस 
समय कर्मं आत्मा से जद हो जाते है उस समय विकल्पों से रहित होने के कारण आत्मा शति 
हो जाता ह री शांतिनाथ भगवान ने अपने तपोवल् से षातियां कर्मो का सवथा नाश कर दिया 
हे इस लिये छर्म से रहित होने के कारण धे शात दै श्र मे स्वयं शात समस्त जगत में भी शांति 
कै करने बते दै इस लिये इस प्रकार स्व परकी शांति के करने वाले ओर समस्त लक्ष्मी के स्वामी 
श्री शांतिनाथ भगवान फो मै मस्तकः शुकाकर शांति कौ प्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूं ॥१६॥ 


कंथुनाथतीरर्थ प्रकी स्तुति । 
दयाँगिनां चिदह्वितयं षिमुक्तये परिगरहनवविमोचनेन तत्‌ । 
विशुदधमासीदिह यस्य मादृशं ख कुनाथोऽस्तु वप्रये ॥ १५ 
र्थः ब्य तथा ्रभ्यंतर कै भेद से समस्त प्रकार के परमौ के छोड़ने कै कारण 


जिस ङु ुनाथ भगवान फै समरत प्राणियों पर दया ओ्रौर चैतन्य ये दीनं विर हो गये वे 
भीकु'धुनाथ भगवान मेरे समान मलुप्यों को संसार कौ शाति के लिये हो| 


पश्रनन्दिपञ्चविशशतिका [ ४०६ ] 
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भावार्थं --जव तक ममेदमिति (यह भेरा है देते) मू्दोलकतण परिग्रह सवथ आतमा 
-के साथं में रहता है तवतक किसी प्रकार की विशुद्रता नही होती रौर जिस समय इस पररह 
का संध चुट जाता है उस समय विशुद्धिकी प्राष्ठि होती है शीङकुनाथ सगवान ते समस्त 
प्रकार के पस्मह का त्याग कर दिया ह इसलिये बाह्य में तो समस्त प्राशियों पर दया कीविशुद्धि 
हुई तथा अंतरंग मे चैतन्य की विशद्धि हई इस्िये रेमे श्रौङक धुनाथ भगवान मेरे समान 
मनुष्यो को संसार कौ शांति के लिये हषे ॥१७॥ 
। द्ररनाथतीथंकरकी स्तुति । 


विभाति यस्यांषिनखा नमलुरस्दरचृिरोरलमदहोऽधिकपमः। 
जगद्गु पापतमोषिनाशना इव प्रदीपाः स जिनो जयत्यरः ॥ 


र्थ-- नमस्कार करते हए जो दैवता उनके मस्तक एर शक्ये मे लगे हए जो दैदी- 
प्यमान रत उनकी जो कान्ति उससे भी है अधिक प्रभा जिनकी एसे जिस असरनाथ जिनेन्द्र 
कै चरणो के नख, संसारस्पी घर मे पापरूपौ सअरंधकार फो नाशकरने वासे दीपको के समान 
हे षे श्ररनाथ भगवानदक्च लोक म जयन धै | 


मावाथं- जिस प्रकार दीपक शअरंधकार को नाश करता ‰ उसी प्रकार अत्यंत दैदीप्य. 
मान भगवान के चरण के नख भी पापर्पी श्र धकार को नाश करते है अथात्‌ जो मन्यजीव 
भगवान कफे चरणों के नखों कौ आराधना करते हे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते ३ ।१८॥ 


मचचिनाथमगवरान की स्तुति । 
सुसौ स्यादित: स॒दखितःखतोघुदासीनतमादपि प्रभोः । 
यतः स जीयाजञिनमल्लिरेकतां गतो जगद्विम्पयकारिवोष्टितः ॥१६॥ 
सर्थू--पधपि मलिनाथ भगवान स्वयं उदासीन हतो भी जिन मच्निनाथ प्रभूते 
उनके स्नेशीमक्त सुख पाते दे तथा उनके शत्र दुःख पाते है इसशियि ठेते बे श्रात्मस्वरूप मे 


लीन तथा समस्त जगत फो आशयं करने वाली चेटा यो धारण करने वासते शरीपन्निानाथ भग- 
पान सदा इसलोक मे जयवन्त परमत । 
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भावाथ परचपि यह बात अनुभव गोचर दै किमो मनुप्य उदासीन होता ३ दर्थात्‌ 
जो मित्र शत्रु को समान मानता है ््तेनतो मिन सुखी होते हैन दखी हेते है षित मह्न 
नाथ भगान मे यह धिचित्रता है किषे स्वयं उदासीन होने पर भी पने भक्तौ फो सख-दन 
चाले है तथा निदकों को दुख के देने वाक्ते है (श्रथात्‌ जो मनुष्य उनकी सेवा तथा मक्त करता 
है उसको शुभ कमे का वंध होता है जिस से उपो श॒मकर्म के फलस्वरूप सख की प्राति होती 
हैतथाजो मनुप्य उनकी निंदा करते है उनको धृणा फी दणि से देखता है उसको अश्चम्मो 
काथं होता है) जिससे उसको संसार मे नाना प्रकारके दुःखों का सामना करना पड़ता रै) 
इसक्िये इस प्रकार अपने आलश्लसूप मेँ लीन तथा आश्चयंकारी चेष्टा को धारण करनेवाले 
श्रीमलचिनाथ भगवान इसलोक में सदा जयवन्त रदो ॥१६॥ 





मुनियुत्रत नाथ भगवान कां स्तुति 


विहाय नूनं तृणव सम्पदं 
मुनित्र तेयो ऽमवदच्र सुव्रतः । 

जगाम मद्धामविरामवनि तं 
युबोधहदमे स जिनः प्रसीदतु ॥२०॥ 


पपर्थ-- 7 उनिघुघ्रत नाथ शुनि, समस्त पदार्थे; को निश्चय से तण फे समान छोड कर 
व्रतो को धारण कले से युत्रत नाम को धारण करते हृए ओर जो नाशकर रदित ( विनाशौ ) 
सोक्त पद फो प्रप्र हृए तथा जो सम्यग्दशेन सम्यश्ज्ञान के धारी हे एेसे ये ुनिसुव्रत नाथ भगवान 
मेरे उपर प्रसन्न हा । 


भावार्थ--जो उततम व्रतो को धारण करने बाला हो उको सवतं कहते दे बीस 

तोर्थकर का डो सुव्रत नाम पड़ा है सो इसलिये पड़ा ह फि उन्न समस्त संपदा का त्याग 

- कर वरतो को धारण क्रिया दै इसलिये इस प्रकार व्रतो को पालने के कारण सुव्रत नाम करो .धारण 

करने बाज्ते तथा अषिनाशौो मोक्त पद को प्राप्त श्रौर सम्यण्दशेन सम्यश्ञान के धारी 
री मुनिसुव्रत नाथ मगनान भुम पर प्रसत हीं देसी मेरी प्रार्थना है ॥२०॥ 
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नमिनाथ तीथकर की स्तुति । 


परम्परायत्ततयातिदुर्बलं 

चलं स्वर्यं यदसख्यमेव तत्‌ 
अदः प्रमुच्याससुखे इतादरो 
नमिजिनो यः स ममास्तुुङ्गये ॥२१॥ 


समथ --सो नमिनाथ सगवान पराधीनता से प्राप्त तथा पर ( भिन्न ) सनौर ्रत्यर! दुर्बल 
तथा च॑चल्ल रसा इन्द्रियो से उत्पन्न हुमा सुख दुःख स्वसप ही है एेसा सम कर त्था इन्द्रिय 
सम्बन्धी सुख फो छोड कर त्रात सम्बन्धी सख में आदर करते इए पे श्री नमिनाथ सगधान 
मुभे युक्ति के लिये हो । 


भावाथ--इन्द्रि्यो से उन्न हा सुख पराधीन है ्ौर वास्तविक सुख से भिन्न है 
अत्यंत दुर्बल है तथा चंचल रै श्रौर बह सुख नदीं दुःख स्स्पदही दै किंतु आत्म सम्बन्धी 
सुख स्वाधीन है स्वीय ( अपना ) है दुषेलता रहित है स्थिर है रीर वही वाश्तविक रुख दै 
एेपा भती भाति सम्‌ कर जो नमिनाथ भगवान इन्द्रिय सम्बन्धी सुख फो छोड कर॒ आस्- 
सम्बन्धी सुख मेँ भक्ती भांति आदर करते हए घे श्री नमिनाथ भगवान अभे युक्ति के ल्तिये स्य 
अथोत्‌ पुमे छक्ति देषे एेसी मेर प्राथ॑मा र ॥२१॥ 


अरिषटसंकतनचक्रगेमिता 

युपागतो भभ्यजनेषु यो जिनः । 

अरिष्टनेभिर्जगतीतिविश्रुतः 

स उजंयन्ते जयतादितः शिवम्‌ ॥२२॥ 
प्र जो मगवान भव्यजनो के अशुभ कर्मो ॐ नाश करने मेँ चक्र फी धारापनेक्षो 


प्राप ई इसलिये जो संसार मे अग्निम इस नाम ते प्रसिद्ध हे तथा जो गिरनार पर्वत से मोक्ष 
फो पधि दै पे श्ररिएिनेमि भगवान सदा इस लोक मे जयनंत रहो । 


मावाथं-- जिस प्रकार चक्र फी धारा छेदन करने मेँ पैनी रहती है उसी प्रकार भगवान 
भौ भव्य जीवों के द्रश्ुम उर्मौ के नाशक हे श्रथात्‌ भगवान की कृपा से मव्य जीवे के अशुभ 
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कृमं नष्ट हो जाते दै इ्यलिये जो भव्य जधो-के श्रश्म करमो के नाश करने में चक्र को धारा क 
समान ह अतएव जिन्होने अरिष्टनेमि इस नाम को धारण फिया है तथा जिन्होंने परम पूर्य 


श्री गिरनार पवत से मोत पाई देये श्री श्ररिषनेमि भगवान सदा इस लोफ़ में जयवंत रहो ॥२२॥ 


यदृध्वंदेशे नभसि क्षणादद्छिभोः फएणारनकरैः प्रभाषितम्‌ । 
पदातिमिवां कपटाहतेःकृते करोत पाः प जिनो ममामृतम्‌ ॥२३॥ 


४७ (च ५, मे म 
सपरथं-- जिस पाशवंनाध भगवान के मस्तक प्र व्र्षाश मे कमरघ्र के मारनेके हि 
शेषनाग के फणो में लगे हृए जो रत उनकी किरणे, पदाति (सना) फे समान धावा करती हई 
मरे पारवनाथ भगवान मेरे किये मोत्त कफो दो | 


भावाथ-- किसी समय सगवान ध्यान मेँ अत्यन्त लीन होकर यन पे विराजमान यै उत 
समय उन के पूवं भवा वैरी कमडघुर माकाश मार्गसेचक्लाजा रहाथा निस समय उसका 
विमान उनके मस्तक परञ्माया तो अगे चला ही नदी क्यो तीर्थकर आदि महात्माश्रों ॐ उपर 
किसी का विमान नही जाता । तव वह नीचे उतरा ओर भगवाभि फो देखते ह्य उत को पूं भवका 
स्मरण हो गया वस फिर स्या था ! भगवान को ध्यान से चलायमाम करने के लिये उसने बहुत 
से उपाय सोवे ओर किये परन्तु भगवान के सामने पे सव निष्फल ही हए अन्त में उसने मेष 
वयि तथा ओले गिराये ओौर प्रचंड पवन चलाई उप्त समय धरण्द्र रौर पद्मावती ने भगवान का 
उपसर्म निवारण किया क्योकि ध््णेद्र ने भगवान के, मस्तक -पर अपना एणा फला कर मेष का 
निवारण क्षिया तथा पञ्चावती ने शरासन बनकर भगवान फे उपसग को निवारेण कफिया उसी बात 
क्रो अपने मन मे धारण कर ग्रन्थकार उत्कता करते दै फि पारवंनाथ भगवान के मस्तक पर 
शेषनाग के फशों के रतो फे किरण जहां तहा नही परल रहे हे परन्तु षे कमठ कं मारने फलिये 
सेना ह है अतः एते पाश्वाथ भगवान भके एक्ति प्रदान करं ॥२३॥ 


धमद्ध मान भगवान की स्तुति । 
त्रिलोकलोकेश्वरतां गतोपि यः खकीयकायेऽपि तथापि निह । 
स वर्धानो ऽनिनो नताय मे ददा मोक्तंुनिपदमनंदिनं ॥२४॥ 
थं--जो वर्मान सामी तीन लोक के ईर होने पर श अपने शरीर मँ भी निश 


पश्ननन्दिपश्चदविशतिका [ ४१६ ] 





(इच्छा रिष) होते दए ये अंतिम जिनेन्द्र व्मान स्वामी नमस्कार करते हुए सुभ प्मनंदि युनि 
के लिये मोक प्रदान करो ॥२४॥ 


इस प्रकार इस श्री पञ्नंदी ्राचा्थं पिरचित श्री पयनंदि पंचधिशतिका में स्वय॑भूस्तोत्र . 
“चतुरंशति जिनेन्द्र" स्तोत्र समाप्त हृ्रा 





पुप्रमाताएटकस्तोत्रम्‌ । 
शाद्‌ विक्रीडिति । 


. निश्शेषाषरणएद्यस्थिति निशाप्रान्तेन्तरायक्षयो 
सरोते मोदते गते च सदसा निद्राभरे दरतः । 
सम्यग्नानरगन्नियुग्ममभितो विस्फारितं यत्रत्‌ 
लप्थं येरिह शुप्रमातमचलं तेभ्यो यतिभ्यो नमः ॥१॥ 


सथ--दोनों जो निररोषावरण श्र्थात्‌ ज्ञानावरण आर दशनावरण उनकी जो स्थिति 
वही हई रात्रि उसके अरत होने पर्‌ तथा अतराय कमं के क्षय रोने से प्रकाश हने पर्‌ भ्रौर 
मोहिनीय कमं के द्वारा कयि हुए निद्रा फे भारकेशोघही द्र होने पर जिस सुप्रभात मँ सम्यग 
ज्ञान तथा सम्यग्दशंन रूप दोनो नेत्र उन्पलित हषे (खुले) उप अचकज्ञ सुप्रभात फो जिन यतियो 
ने प्राप्त कर लिया है उन यतियो के लिये नतस्कार है 


भावाथ जिस प्रकार प्रभात काल में रात्रि का सब॑था अन्तदहयो जातादहै तथा प्रकाश 
प्रकट हौ जाता दै नौर निद्राका नाश हो जाता है अर्थात्‌ सोति ह्मे प्राणी उढ वेस्ते है खरौर 
दोनों नेत्र खुल्ल जाते दे उपणीःप्रकार जिस सुप्रभात में ज्ञानाधरण रौर दशनावरण के सवंथा नाश्च 
होने पर तथा मोहनीय कमं कौ कृपा सत उत्पन्न दई निद्रा फे सवथा दर ह्ये जाने पर सम्यम्न्नान 
तरौ स्यग्दशोन प्रकट हये ओौर एमे सुप्रभात को जिन्‌ युनियो ने प्राप्तकर लिय! रै उन पनिं 
फे लिये मस्तक शुका कर नमस्कार है ॥ 


[ ४९५ 1 पदरनन्दिप्चिर्गातकषो 
यत्सचक्रुखपरद यदमलं ज्ञानप्रमामापुर | 
लोकालोकपदप्रकाशनविधिपरो प्रकृ स्रत । 
उद्धते सति यत्र जीषितमिव प्राप्तं परं प्णिभि 
वैलोक्थाधिपतेनिन्य सततं तसपुप्रभातं स्तुवे ॥२॥ 


सप्रथं--तीनों लोक के स्वामी श्री जिनेन्द्र मगवान के में उस्र सुप्रमात स्तोत्र फो नमस्कार 
फरता हं फ़िजो जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात समस्त जीं को ुखका देने वाला है ओर समस्त 
प्रकार के मलों से रहित होने फे फारण मल है यौरज्ञानफीजो प्रभा उसमे देदीप्यमान रै 
तथा समस्त लोकालोफ को प्रफाश करने बाला है रौर जो अ्रव्यंत महान है शौर जिसके एकवार 
ही उदित होने पर समस्त प्राणियों फो एेसा मालूम पडता रै कं हमको उत्कृष्ट जीवन कौ प्रापि 
हो जाती है अर्थात षे अपना जीवन धन्य समभते हे । 


भावार्थ-- जिस प्रकर प्रमात काल समस्त प्राणियों को सुख का' दैने बाला होता द रौर 
प्॑धकार कै नाश हो जाने पर निर्मल होता है देदीप्यमान सूर्यं क कान्ति से चमकीला होवा दै 
प्रौर समस्त पदार्थो का प्रकाशक होता रै श्रौर प्रकृष्ट होता ह तथा जिस प्रभात काल के उदित 
होने पर समस्त प्राणी अपना जीवन उक्छृष्ट समयते द उसी प्रकार तीन लोक के स्वामी श्री 
जिनेन्द्र देव का मी प्रभात (केवल ज्ञान) दै ककि यदह मी समस्त जीवों को घुख फा देने बाला 
हे ( श्र्थात्‌ जिस समय केवल ज्ञान प्रगट रोता है उस समय तीनों सोक के जीवां को आनंद 
होता दै ) श्रौर ज्ञानावरणादि कर्म के अ्रभावसे नि्म्॑ल है तथा ज्ञान की (अपनी) प्रमा से 
देदीप्यमान है श्रौ समस्त सोक तथा अलोकं का प्रकाश करने बाला है ओर्‌ महान हे अरर 
जि केवल ज्ञान के उदित होने पर समस्त प्राणी श्रपने फो धन्य समभते हे उ तीनों लोकं के 
स्वामी श्री जिनेन्द्र देव के छ्रभात ( केवल ज्ञान ) के लिये नमस्कार दै ॥२॥ 


एकान्तोदधतवादिकोशिकशतेनं भयादाकुल 
जातं यत्र विशद्खेवरयतिग्यादारकीलादलम्‌ । 


यतसदध्मविधिप्रव्तनकरं तपुप्मातं पर 
मनये श्हघरेषिनो निरुपमं संसारसंतापहत्‌ ॥३॥ 
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सपर्थ-- जिस अर्हत भगवान के उपमा रहित सुप्रभात के होने पर भयभीत होकर एकत 
सिद्धांत पे मत्त ठेपे सैकडा वादीस्पी कौशिक ८ घाल उल्लू ) नट हो.-गये मरौर अत्यंत शुद्र -जो 
पि्ाधरो शी स्तुति .उप्तका जो शब्द्‌ उसका कोलादल होता ह्या प्नौर जो रुप्रमात -उत्तम धमं 
छी प्रदृ्ति का करने वाला है चह अरत भगवान फा युप्रमात ( केवलं ज्ञान ) समस्त संसार के 
संतापो को दूर कएने बाला है एसा मेँ मानता हं । 


मावाथ-- जिस प्रकार सुबह के समय समस्त उल्लू छिप जाते है तथा पक्षिगण अपने 
फलकल शब्दो से ्राकाश-में कोलाहल प्रते ह श्रौर उत्तम धमं फी प्रवृति होती है शर्थात्‌ जिस 
प्रभाव काल मेँ मदुप्य अपनी २ धमं परियायो मे तत्परो जाते टै श्रौर जो दुप्रमात उपमा 
रहित ह तथा समस्त संतापो को दूर करने वाला है उसी प्रकार अरह॑त भगवान का मी सुप्रभात 
है कयोफि भगवान के सुप्रभात के ( केवल ज्ञान के ) सामने भी वस्तु के एकांत स्वरूप को ही 
मानकर मदोन्मत्तवादीरूपी उन्लू न्ट होजति दै ओरौर जिस युप्रमात मे पिदयाधर भगवान.की स्तुति 
करते है उस समय उनकी स्तुति के शब्द्‌ का कोलाहल सव जगह व्याप्त हो जाता है तथा भगवान 
का सुप्रभात ( केवल ज्ञान ) भ्रष्ठ धमं की प्रवृत्ति का करने बाला है रथात्‌ जिस समय संसार 
द्मज्ञानांधकार से व्याप्त हो जाता है उस समय केवल ज्ञानी के केवलज्ञानसेही श्रेष्ट मागे की 
रत्ति होती है ौर.यह भगवान का सुप्रभात उत्कृष्ट है उपमा रहित है तथा समस्त संसार के 
संतापो का दुर्‌ करने वाला है देस मेँ मानता हं ॥३॥ 


सानद्‌ सुरयुन्दरीभिरमितः शय॑दा गीयते 
प्रातः प्रातरधीश्वरं य॑दतुलं देतालिकैः पस्यते । 
यदचाश्नाषि नमभश्वरेशच फणिभिः कन्याजनारगायतः 
तदठन्दे जिनसुप्रमातमखिलं बरे लोक्यह्पपरदम्‌ ॥४॥ 


च [9 ~ # 
अर्थ--जिन जिनेन्द्र भगवान कै समसत सुप्रभात स्तोत्र को नन्द्‌ युक्त दैवांगना तथा 
इन्द्र गान करते है तथा छमा रहित जिस रुप्रभात सोत्र को वंदीजन राजानो के सामने सुबह 
[१ # ऋ. ऋ [क 
कै समय पदृते है ओर गान करती हुई नाग कन्या से गये हये जिस स्तोत्र फो विचाधर तथा 


नागेन्द्र नते भी ई उस तीनों लोक को हं के देने बाले मगवान के सुप्रभात स्तोत्र फो मँ शिर 
सेवा फर नमस्कार करता हृ | 
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भावार्थ--जिन जिनेद्र भगवान के सोत्र को खमं मतो वदे श्रानंद पै देवांगना तथा 

इन्द्र गान करते हे मरौर मभ्य लोक मे राजायं के मागे प्रातः काल मे वंदीजन गान करते ह 

` तथा अधोलोक मे नाग कन्या श्रपने मधुर स्वरमे गान करती दै जिसफो बडी लालमा से 

विधाधर तथा नगेन्द्र सुनते है एेसे उप ठानं लोका हषं के करने बले भगवान केँ सुप्रभात 
को मे नमस्कार करता ह ॥४॥ 


उद्योते सति यत्र नश्यतितरां लोकेऽन्धचौरधिरं 
दोषेशोतरतीत यत्र मलिनो मंदप्रभो जायते । 
यत्रानीतितमस्ततेर्दिवटनाजाता दिशो निर्मला 
वंद्य नंदतु शाश्वतं जिनपतेस्तत्ुप्रातं परम्‌ ॥५॥ 


्रथं--जिन जिनेन्द्र भगवान के सुप्रभात के प्रकाशमान होने पर संसार मे पपसूपी 

` चोर सर्वथा न्ट हो जाते है तथा मन स्पी चंद्रमा मल्तिन मंदप्रभ ( फीका ) हो जाता है ओर 

अनीति रूपी अंधकार के सर्वथा नाश हो जाने के कारण समस्त दिशाये खच्छं हो जाती है 

 तथाजो भगवान का सुप्रभात ऽतकृ्ट दै तथा सदा काल रहने बाला है ओर वंदनीक है ेसा वह 
जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात सदा इस लोक में जयवंत प्रवर्त | 


भावार्थ-- जिस प्रकार खवह के हो जाने पर सब चोर नटो जाते द श्रौर चंद्रमा 
मल्लिन तथा फीका पड़ जाता है तथा समस्त श्रधकार के नाश हो जनि से दिशा सर्वथा खच्छं 
हो जाती है श्रौर जो उत्कट तथा नं टे उमी प्रकार श्री जिननद्र देव का भी युप्रभाव (केवल ज्ञान) 
& व्योमि इस जिनेन्द्र के प्रभात कै प्रकाशमान होने पर" भी समस्त पाप रूपौ चोर सवथा नष्ट 
हो जाते ह तथा मन रूपी चंद्रमा भी मलिन तथा फोका पड जाता है अथात्‌ मन. का व्यापार 
सर्मेथा नष्ट हो जाता है नौर्‌ अनीति रूपी मागं के सर्वथा नाश टो-जाने फे कारण समस्त 
दिशाय निर्मल हो जाती दे ( अथात्‌ मगवान फे सुप्रभात के प्रकाशमान होने पर मिथ्या मागं 
करी अति नष्ट हो जाती है नौर उत्तम माग कौ प्रतत, होती है ) शौर जो जिनिन्द्र भगवरान कर 
सु्रयात उत्कृष्ट दै तथा सदा काल रहने बाला दे ओर समस्त मन्य जोरा का वथ ( स्तुति के 


करने योग्य ) है ॥५॥ 
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मार्गं यतपरक्टीकरोति हरते दोपारुषगसियितिं ` ¦ 
: :-' : लोकानां विदधाति दृष्िमपिरादथावलोकच्तमाम्‌ । ` 
| कामासक्तधियामपि कुशयति प्रीतिं प्रियायामिति । 
` - भ्ातस्तुस्यतयापि कोऽपि महिमापूरवः परभातोऽहताम्‌ ॥६॥-. , .- ' 


सप जो रहत भगवान का सप्रमात मागं को प्रकट करता है यौर समस्त दोषो फ संग 
पे होने बाली स्थिति को नक्ता है तथा लोगों की दियो-को शीघ्र ही पदार्थौ के देखने पे 
समथं येनाता है श्रीर्‌ जिन मनु्यो कौ बुद्धि फाम में त्रासक्त -है.यथात्‌ जो पुरुप कामी दै 
उनकी द्वी पिपयक प्रीति को न-करता -है इसलिये यद्यपि अहत देव का प्रमात प्रातःकाल के 
समान्‌ मालूम पड़ता ३ तो भी यह प्रातःकाल. से चचनागोचर-अपूं महिमा का .धारी -है फसा 
नानं पड़ता है।  _ .- ` क 


1 


भावार्थं -यं्पि शब्द से प्रातःकाल तथां जिनेन्द्र का सुप्रभात समन ही प्रतीत रीत ई 
तो भी प्रातःकाल की ८ सवह.की ) अपेक्ता श्रत भगवान के सुप्रभात फी' महिमा अपूर्वं ही है 
पयो प्रातःकाल तो मनुप्यों के चलने फे लिये सडक आदि मागं को प्रकट एरता है रितु 
भगवान का सुप्रभात सम्यग्दशेनादि स्वरूप मोक्त के मागं को प्रकट करता है तथा प्रातःकाल तो 
रात्रि की स्थिति का नाश करता है फितु भगवान का सुप्रभात रागद्वेष स्पी दों फी स्थिति 
को दूरं करता है श्नीर शरातःकाल तो घटपटादि थोडे पदार्था, कै देखने में दी मद्यं की दृटियो 
फो समथं करता है तु अरहंत भगवान का सुप्रभात मलुरपयो कौ दृष्ट फो मूती तथा अमूतीक 
समस्त पदार्था के देखने मेँ समथं वनाता रै तथा प्रातःकाल तो कामौ पुरूषो कौ स्रीविपयकं प्रीति को 
ही नष्ट करता दै किन्तु अहत भगवान का सुप्रभात समस्त प्रपर -के मोह का नाश करने बाला है 
इसलिये प्रातःकाल की अपेता अर्हत मगवान का सुप्रभात यपू महिमा का धारी ह इसमें किसी 
* प्रकार का सन्देह नहीं ॥६॥ 


यद्ानोरपिं -गोचरं न गतवचि्ते स्थितं तत्तमो 
भव्यानां दलयत्तथा वलये दुवंहिकासश्रियम्‌ । 
तेजः सोख्यहतेरकत्‌' सदिदन क्त चराएामपि 

चेमं षो विदधातु जेनमसमं शीसुप्रमातं सदा ।\9। 
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सर्थ--जो शंधकार सूय के भी भोचर [मिषयभूत] नहीं ३ रेषे इष भभ्यजी्ों कै चित्त 
मे बि्यमान भी श्रंधकार फो जो जिनेन्द्र का सुप्रभात नष्ट रने वाला है तथा भूमंडलमें नो 
जिनेन्द्र का सुप्रभात विकास कौ शोभा को धारण करता ६ [अर्थात्‌ पृरथ्वीमंडल मे विकास रोता है] 
य्रौर जिनेन्द्र का युप्रभात रात्रि मे गमन-फरने बाते जीवों के तेज तथा ख के नाश को नहीं करता 
है फेसा यह समीचीन तथा उपमारित जिनेन्द्र सगवान का सुप्रभात सदा श्राप लोगों कै कल्याण 
को करो। 


भावा्थ--जो जिनेन्द्र का सुभमात, जहांपर सुं क भी गम्य नहीं है रते भव्यजावों कै 
मन सें मौजूद अं धकार का नाश करने वाला है तथा ज समस्त प्रथ्वीमंडल के उयर प्रकाशमान 
है ओर सुं तो रावि म गमन फरने बले उल्लू आदि जीवों के तेज तथा सुख का नाश करने 
वाला है पितु जिनेन्द्र भगवान का सुप्रभात रात्रि मेँ गमन करने बले जीवक नतोतेज का नाश 
करने बाला है तथान सुख का नाश फरने वाला है रौर जो समीचीन है तथा उपमारहिव है 
रपरा यह्‌ जिनेन् भगवान का सुप्रभात सदा च्राप लोगों के कल्याण को करे ॥७॥ 


भव्याम्बोरूहनन्दिकेवलरपिः प्राप्नोति यत्रोदयं 
दुष्कमोदयनिद्रया परिहतं जागतिं सवं जगत्‌ । 


भ 


नियं येः परिपटयते निनपतेरेतस्यभाताएक 
तेषामाश विनाशमेति दुरितं धर्मःसुखं वधते ॥८॥ 


सपरथं--जिन श्री जिनेन्द्र देव के सुप्रभात मे मव्यरूपौ कमलो को आनंद ॒का देने वाला 
केवल ज्ञानरूपी सूयं उदय फो प्रा होता है ओर जिस सगवान के सुपरमात मँ समस्त जगव खोट 
कर्मो से पैदा हई ज निद्रा उससे रहित होकर प्रमोथ अवस्था चो प्राप होता दै त्ाचायंवर्‌ कहते 
ह कि जिनेन्द्र भगवान के इस प्रकार के उत्तम सुप्रभाताटक को जो मव्यजौव ` नित्य पठते टै उन 
मग्य जीं के समस्त पापों का नाश हयो जाता है ओौर उनके धम कौ वृद्धि होती" दै तथा सुख पौ 
भी बृद्धि होती ६ै। ५. 

भावार्थ-- जिस प्रकार प्रातःकाल भँ कमलो को आनेद कै देने वाला सूय्यं का उदय 
सरेता ३ तथा समस्त लोक निद्रा से रहित होकर प्रनोध अवस्था को प्रा दो जाता है अथात्‌ जग 
जाता हे उसी भकार भगवान का सुप्रभात भी है क्योकि मगवान के सुप्रभात भ भी भग्यस्पी 
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कमल्लो को आनंद एने वाते श्रथवा सेव्यपब्नंदी श्राचायं को आनद के देने चाले केषल ज्ञान 
रूपौ सूं का उदय होता है शौर समस्त लोक सोदे करमो ते पेद हूई जो निद्रा उससे रहित होकर 
प्रोष अवस्था छो प्राप होता है इसलिये आचायं कहते दै कि जो मन्यजीव सदा इन जिनेन्द्र 
भगानके सुप्रभाताष्टकस्तोत्र को पदते है उन भन्यजीवों के समस्त शुम कर्मो का नाश हो जावा 
है श्रौर उनके सुख की तथा धमं कौ ब्रद्धि होती है ॥=॥ 


इस प्रकार श्री पदमनदी प्राचाय॑द्ारा विरचित भौ पद्नंदिपंचर्विशतिका में सुप्रभाताष्टकस्तोत्र 
नामक अधिकार समप हु । 


कयन 


श्रीशांतिनाथस्तोत्रम्‌ 
शाद्‌ लविक्रीडित। 


लोक्याभिपतिलसचनपरं लोकेश्वर, तं 
यस्योपयु परीन्दुमण्डलनिमं चत्र्रयं राजते । 


अशंतोद्गतकेवलोज्वलस्वा निर्भसितारकभरमं 
सोऽस्मान्‌ पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशांतिनाथः सदा ॥१॥ 


स्रथू--जिन श्रीशांतिनाथ भगवान के मस्तक के उपर तीनों लोक के सामीपते के 
प्रकट करने मे तत्पर तथा जो देषन्द्रौ दयार अआयेपी चंद्रमा के समान वीन द्र शोभित होते 
दै रौर निरंतरं उदय को प्रप पेष जो केवल ज्ञान उसकी जो निम॑लकांति उससे भिसरे 
सयं श प्रभा को सी नीचे गिरा दिया हे ओर जो समस्त पापों कर रहित है रेते वे शरी शि 
नाथ जिनेन्द्र सदा हम लोगो की रक्ता फरो । 


भावाथ--श्रीशंतिनाथ भगवान तीनों लोक कै स्वामी ह सवात कै प्रकट करने कै 
तिये जिन श्रीशांतिनाथ भगवान के मरक के उपर देवन के समान चंद्रमा समान तीन छत्र 
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रोपित कयि ह चौर निन्दने सद्‌ उदय को परोप: दते अने ' केबलकञनं कौ कांति सूर्य 
कौ प्रमाकोमी नीचे कर दिया हैँ शौर ्नानाधरणदि कमं जिनके पास भी नहीं फटफनेःपाते 
इसलिये जो कर्मा से उत्यन्नं हुई कालिमा. ' से रहितं है एते शांतिनाथ . भगवान सदा हमारी रता 
करो अथात्‌ ठेते श्रीशांतिनाथ भगवान ,को नमस्कार रै १॥ न 


५ 18, 


देवः सर्वविदेप एव प्रमो नान्यञ्चिलोकीपति 1 
सत्यस्येव प्रमस्ततच्छविषया वाचः.सतां सम्प्ताः । 
एतेद्धोषयतीव यस्य विबुधैरास्फलितो दन्दुमिः 

सो.ऽस्माय्‌ पातु निरंजनो जिनपतिः शीशांतिनाथः सद ॥२॥ 


प्पर्थ--देवता््नोकर ताडित (जाई हुई) जिस श्रीशातिनाथ सगवान कौ दुन्दुभि (नकादा) 
संसार मे मानों इस बातको प्रकट करके कह ..रहा है -कि. समस्त पदार्था को जानने बले ठथा 
तीनों सको ॐ पपि यदि है तो शांतिनाथ भगवान दी है फिंह इनसे भिन्न नकोई समस्त पदार्था 
का जानने बाला है मौर न उत्कृष्ट तथा तीनों लोको फा पति ही है तथा तचल को वणेन करने 
बाले इसी (भगवान) के वचन . सञ्जना को, समस्त दै कतु . इने भिन्न" किंस के वचन समस्त 
नहीं है पेसे बे समस्त कर्मोकर रहित -श्रीशांतिनाथ भगवान सदा , हमारी स्ता करो ॥२॥ 


व्यदीयखयङ्लेकयकरपेह्लासिनानामणि ` 
-रफारीभूतपिचित्रशिमिरनितनेम्रामरेन्रायुधः 
सचित्रीक्ृतवातव्म॑नि दसल्िहासने यः स्थितः 
सोऽस्मान्‌ पतु निरंजनो जिनपतिः शीशंतिनाधः- सद्‌ा ॥२॥ 


सपर्थ-जो' भरी शांतिनाथ मगा, देवांगना््रो के जो . युखकमल वेह. हुए एक दपण 
नमे देदीप्यमान जो नाना प्रकारं के रतं उसकी जी चारों रोर फैली ह किरणं उ्नफर क बनाये 
हुए, तथा चारों ओर से डे हणप ज इन्द्र धुप उनसे चित्र विचित्र जो आकाश, उसमे 


देदीप्यमान सिंहासन मे विराजमान होते हए एेसे वे समस्त पारपोकर्‌ रित भ्रीशोतिना्थं भगवान 
= ६. १) 9 ५ 4 # £ 
सदा हमारी रक्ता करो । 
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भावार्थ--जिस समय भगघान फो देवांगना आक्र नमस्कार करती है उस समय उनके 

भूषणो के रलौ फी फिरणो से चित्र ' विचित्र आकाश एसा मालूम पडता हं मानों उसमें द द्र 

- धनुं ही पडे हो तो इस ` रकार इन्द्रधदुपो के- समान चित्र विचित्र शक्रश तँ जो शातिनाथ भगवान 

िहासन पर'षिराजमान-होते हए पेषे पे समस्त पापाकर रहित श्रीशांतिनाथ भगवान हमारी -रता 
. करो अर्थात्‌ एेे शांतिनौथ भगवान को मस्तक ुकाकर नमस्कार रै ॥२॥ 


गंधाकृष्टमधुत्रतन्रजस्तेम्यापारिता क्व॑ती 

स्तोत्राणी दिवःसरैः समनसा वृषं दगरे ऽभवत्‌ । 
सेवापातसमस्तविष्पपतिस्तंत्याश्रयस्पधंया 

सोऽस्मान्‌ पात निरंजनो जिनपतिः-श्रीशांतिनाथो जिनः॥४॥ 


ध--- निस आरी शांतिनाथ भगवान के अगि अकश मेँ देवो रा को हई एलो की 
त्रपां इस प्रकार से होती हई मानो सेवा मे अये हुए जो समस्त सोक फे स्वामी देषेन्द्रादिक उनकी 
सतति से उत्पन्न हई शपा सेः-पुगंप से सचे हए जो भ्रमर उनका जो समूह उनके शब्दो से स्तेनो 
फो ही कर रही होदसलिये इसं प्रफार्‌ समस्त पपा स रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी. स्ता 
क्रो |“ “ 

भावार्थ -प्राचाय॑वर टरा फरते है फि जिस समय भगवानं' के उपर पष्प धृष्टि होती 
हे उप्त समय उसकी सुगंधी से श्राये हृष जो भमर उनके जो गुंजार शब्दं ये गुजार शब्द्‌ नहीं दै 
“रितु तीना लोक के पतिं दषेन नरन धरणेन््र प्राकर मगधान की स्ति फरते दै उस समय 
` इनकी श्वा से पुष्पदरृष्टि मी मगत्रान की मानो. स्तुति कर रही है एसी मालुम दती है ॥४॥ 


खंयोतो किमितानलस्य कणिक  शेधरभ्रलेशाषथ 
मूर्यचद्रमपाविति प्रयुएितो लोकल्लि्युभेःसरेः ॥ 

तकरयेते हि. यदग्रतोतिविशदं तश्प्यंभामरंडलं 
सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिःश्रीशांतिनाथः सदा ॥५॥ 


"उर्थ--जस श्री शांतिनाथ-मगवान के भामंडल के अगि सूर्य तथा चंद्रमा -को लोगों 
के नेतर तथा देव रेख मानते ये कि क्या ये सूयं चंद्रमा दौ खचोत [ जगन्‌ ] दै अथवा अद्रि 
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केदो पुर्हिगेदैवा रद मेषकेये दो द्फड़े ई) रेसा जित शांपिनाथ भगवान का भादल 
था एते वे समस्त पारपोकर रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्ता करो । 


भावाथं--जिस श्री शांपिनाथं भगवान फा भामंडल इतना देदीप्यमान था रि जिसके 
सामने अत्छत प्रकाशमान सूयं चंद्रमा भौ जगन्‌, तथा शमि के फएसिगे शौर सकेद मे के डो 
कै समान जान पडते थे एेसे ये समस्त कर्मा से पदा हई कालिमा से रहित श्र शातिनाथ भगवान 
हमारी रक्त करो ॥५॥ 


यस्याशोकतस््विनिद्रुमनोगुच्छसक्तेः कणद 

मृ गेभक्षियुतः परभोरहदगांयन्िषास्ते यशः ॥ 

शमर साभिनयोमसूबललतापय॑तपाणि्चिया 

सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिःश्ीशांतिनाथःसदा ॥६॥ ` 


इ्मथ--जिस श्री शांपिनाथ भगवान का भक्ति सहित अशोक धृत्त षिते हए कूल उन 
जो गुच्छे उन पर पटे हए जो शब्द करते हए अमर उने प्रभू के निर्मल यश फो त्रान कर रहा 
है एेसा मालूम होग हे श्रौर पवन से कंपित जो सता उनके जो श्रश्रमाग ही हए हाथ उनते 
देखा जान पडता है मानो रत्य ही कर रहा हो देधे बे समसत पाकर रहित श्री शांतिनाथ 
भगवान हमारी रक्ता करो । 

भावार्थ-- जिसके खिले हये एलो के गुच्छो प्र भ्रमर गुजार कर रै है ओर मिसकरौ 
शाखाश्च के चग्रमाग पवन से दिल रहे है ठेसे अशोक क्त के नीचे पेदे ध्यानारूढ्‌ भगवान को 
अपने मन मे भावना कर ग्र थकार उसयेक्ञा करते है शि डो अशोक वृत्त के पृते हवे एलो प्र 
भ्रमर गुजार शब्द कर रदे दै मे शब्द उनके गु जार के शब्द नहीं ्िहु भक्ति वश दोकर श्रशोक ` 
त्त मगवान कै निर्मल यश का गान फर रहा है तथा बे जो पवन सरे अशोक धृत की लता 
क अग्रमाग हिल रहे ३ ध्र लता के यग्रमाग नहीं है किंत बे अशोक इतत कै हाथ दै तथा 
हशाथ पौलाकर अशोक वृत्त मक्तिवश होकर सृत्य कर रहा है श्मलिये जिनका अशोके वृत्त भक्तिथुत 
होकर रेस चेष्ठा कर रहा है रेते पे समस्त पा्पोकर रहित भरौ -शांतिनाथ भगवान मारो रका 
फरो ॥६॥ 





~~न ~~~ ~~~ ~ -- ~ 
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षिस्तीाखिलवस्तुतत्वकथनापरप्रवाहोज्वला 
निश्शोषार्थिनिषेवितातिशिशिरा शैलादिवोत्‌ गतः । 
प्राता हि सरस्वती सुरता विश्व पुनाना यततः 
सोऽस्मान्पातु निरञ्जनो जिनपतिः श्रीशातिनाथःसदा ॥७॥ 


दर्थृ-- जो अत्यंत विस्तीर्ण शै तथा समस्त तत्न का जो कथन वही हवा प्रवाह उससे 
उज्ज्वल है खर जिसकी समस्त अर्थीजन ८ याचक ) सेवा करते है श्रौर जो अत्यंत शोतल रं 
तथा जिसकी समस्त देव सति करते दै रीर जो समस्त जग को पवित्र करने बाली है रेसी 
सरस्वति ( गंगा ) श्र्यंत रुचे प॑त ॐ समान जिस श्री शांतिनाथ भगवानसे प्रगट हई है एेसे 
चे समस्त पर्पोकर रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्ता करं । 


भावाथं-- जिस प्रकार गंगा नदी अत्यन्त लम्ब चौड़ी है मौर जिसका पार नरीं मै 
प्रवाह पे उन्वज्ञ है तथा जिस की याचकगण सेवा करते दै अर जो श्रत्यन्त शीतल रै तथा 
जिस फी षड वदे दैव स्तुति करते दै श्रौर जो समस्त जगत फो षवित्र फले बाली है तथा 
श्यत उश्नत एसे हिमालय पवेत पे प्रकट हुई है उसी प्रकार सरस्वती भौ है क्योकि यहमभी 
अस्य॑त मिस्तीणं है तथा समस्त तत्पं का जो कथन वहीं हया प्रवाह उस से अत्यंत निर्मल दै । 
इसके भक्त लोग इस फी सेवा करते टै यौर यह ॒श्रत्यंत शीतल ३ ओर इसफी बडे वडेदेव 
स्तुति छरते ई तथा समस्त जगत को पवित्र करने वाली रै रौर श्रत्यंत उन्नत श्री शांति नाथ 
हिमालय से उरपनन हुई ६ै श्य रिय जिन से इस प्रकार गंगा नदी के समान सरस्वती उत्पन्न 
हई हे रेषे मे समस्त पापोकर रहित श्री शांति नाथ भगवान हमारी रक्ता करो ॥७॥ 


लीलो ल्लितबाहककणएरणप्कारहष्टेःयुरैः 
च॑चचन्द्रमरीचिसंचयसमाकारेशलय्चामरे; । 

निय -युः परिीज्यते त्रिजगतां नाथस्तथायखहः 
सोऽस्मान्पातु निरंजनो जिनपतिः श्रीशंतिनाथःसदा ॥=॥ 


इथं--जिस शांति नाथ भगवान के ऊपर लीला से कंपित जो यजा उन में पिते हवे 
जो ककण उन काज रणत्कार शब्द उन पे श्रत्यन्त हर्षित से दैव, देदीप्यमान जो चन्द्रमा उप 


[{ ४२४ ] पकानन्दिपश्चावशातका 
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कीजो किरणें उन काजो समूह उस के सुभान रूप को -धारण करनेवाले च॑ंचलम्वमरो को ठरते 
ह ञओौरजो तीनों लोक के नाथ हैतो भी जो निरीह रै अर्थात्‌ समत पदार्थ भै दच्धाकर रहित 
है रे पे समस्त पायोकरं रहित श्री शांति नाथ अगवान सदा दमाय रका करो घ्र्थात्‌ रेमे श्री 
शांति नाथ भगवान को"नमस्कारद्ै। ` ! 4 


॥। 


भावार्थ- जिन श्रौ शांति नाथ भगवान क छपर समस्त ्रौभूपर्णोकर सदिव देषेनद्र, 
चन्द्रमा फी -फिरणों के समान निर्मल चमरो कौ टोरते हे श्रौरंजो तीनो लोकके नाथ. हतोभी 
जिन भगवनि की किसी पदाथं में इच्छा नदीं है एेपे पे समस्त प्रकार के पापोकर.रहित श्री शांति - 
नाथ गनान्‌ सदए दसरी रद के ५८५. - 


निश्शोषध तवोधवृद्धमतििः प्राज्येर्दारेरपि . 

स्तो्रेर्यस्य गुणार्णवस्य हरिभिः पारो नहि प्राप्यते 

भव्यां भीखुहनंदिकेवंलरेपिभक्तया मयापि स्तुतः | 
सोऽस्णरपत निरंजनो जिनपतिश्रीशंतिनाधःसदा 181 ५ ` ` 


ध--समस्त शास के ज्ञान पे जिन की बुद्धियां ्त्यन्व विशाल .ईै-ेते-इनद्र भी 
प्रत्यन्त उच्कृष्ट तथा वडे बडे स्तोत्रो से जिन श्रौ शांति नाथ के- युणरूपी सष्ट्र फा पार नी पा 
सकते रेते उन मन्यस कमलो को अथवा भव्य पञ्नंदी को आनन्द के -करने वाले केवत ज्ञान 
रूपी सूय के धार भरी शति नाथ भगवान फी मेने स्तुति की है इस सिये समस्त पा्पोकर रहित 
श्री शांति नाथ मेगवान हमारी र्ता करो ॥६॥ 


इस प्रकार शरौ पद्मनंदि त्रच द्वार विरचित श्री पञ्चनंदि पंचर्वंशतिको मे । 
शांत्य्टकस्तोत्र समाप्त हृ । 


५ । 
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निनपूज कं । 
चमन्ततिका । 


जातिर्जरामरणमिस्यनलत्रयस्य ज।वाशरितस्य बहूतापटृतो यथाचत्‌ । 
विष्यापनाथ जिनपादयुगाग्रभुमो धारायं प्रवरारिकृतं क्तिपामि ॥१॥ 


्मथं-- जीं के श्राधित अर्थात्‌ जीवे मँ होने बाली तथा अत्यन्त संताप को देने षालौ 
फेस जन्म जरा रीर मरण ये तीन प्रकार कौ अग्नी है उन तीनों प्रकार फो अग्निर्यो को यथावत्‌ 
बु्ाने फे लिये श्री जिनेद्र भगवान कै दोनो चरणो कै ्रग्रभाग की भूमि मे उत्तम जल से बना 
हुई तीन धारा कामें के फरता हं । 


भावार्थ- जवने भर संसारी जीव द उन जीवो फो जिस प्रकार अभि त्यत संताप को 
देने बाली होती है उसी प्रकार जन्म जरा यौर मरण ये तीन अत्यंत संताप के देने बल्ले ै इस 
लिये इन तीनो के विनाश फे लिये श्री जिनेन्द्र मगवान के दोनों चरणों के अग्रभाग की भूमि 
मँ मे उत्तम निमंल जज से षनाई हु तीन धारा्नों का तेप करता हं अर्थात्‌ तीन बार जलत फो 
दूता हं ॥१॥ जलम्‌ 


यद्वद्रचोनिनपतेर्भवतापहारि 

नाहं सुशीतलमपीह्‌ भवामि तदत्‌ । 
कपू रचंदनमितीव मयार्पितं सत्‌ 
तरादपंकजसमाभ्रयणं करोति ॥२॥ 


थं--जिस प्रकार मगवान फे वचन समसत संसार के संताप कै हरण करने बाले 
उसी भ्रकार अत्प्र॑त शीतल्ल भी में संसार के संवार्पो का हरण करने वाला नरीं द॑ इसलिये रेसा 
समकर मेरे हारा चदया हमा यह कपूर मिला हु्रा चंदन हे भगवन्‌ आपके चरण कमलो 
के ्राश्रय को फरवा ३ । 


भावार्थ--पयपि संसार मे चंदन भी अत्यंत शीवल पदार्थ है रित चंदन श्रपने को 
सपक वचनो कै सामने अत्यंत शीतल नही समभता क्योकि यापे ववन तो संसारे सम्बन्धी 


~~ 


[ ४९९ ] पश्रनन्दिपद्चविंशसिका 
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समस्त संतापो के दूर करने वले द वित एला चंदन नही इस्तिये हे भगवय्‌ मेरे दार श्रापके 
चरण कमलो मेँ चदाया हुया यह कपृरमिभित चदन ग्रापके चरण कमकत का श्राश्रय करता 
ह ॥२॥ चंदनम्‌ ~ 


राजत्यसो शपितराक्ततपु जराजिर्‌- 
दत्ताधिङ्कत्य जिनमक्ततमन्तधूततैः । 
वीरस्य गेतरजनस्य त॒ वीरपट्रो 

वद्धः शिरस्यतितयां श्रियमातनोति ॥३॥ 


सम्थ--न्दिय रूपी जो धूतं उसमे नहीं नष्ट किये गये एेसे जो जिनेन्द्र भगवान ई उन 
को आ्ाश्रय कर दी ग अत्यंत निर्मल जो श्रकततों के पुनो फी पंक्ति दै वह अत्यंत शोभित होती 
सो यक दही है क्योकि जो मटुप्य अत्यंत शूरवीर ३ उसके मस्तक पर वंधा हृ ही बीरपटु 
शोभा को प्राप्न होता रै उरपोक के मस्तक पर वंधा हुमा शोमा को प्रप्त नहीं होता ।` 


भावाथं--जो म्य शूरवीर है उसके शिर प्र वंधा हुमा वीरपट जिस प्रकार शोभा 
को प्राप्न होवा है उस प्रकार उरपोक के शिर पर बंधा हु्रा वीर शोमाको नदीं प्रप्त होता 
उसी प्रकार जो मनुष्य इन्द्रिय रूपी धूर्तो पे अक्त दै यथात्‌ जो इन्द्रियां के वश में नदीं दै 
इन्दं मुप्यो को ्राश्रय फर दी हृं यह निस्॑ञ चरतो के पुंज कौ श्रि सुशोभित होती है 
कित जो मनुष्य इन्द्रियों के चाधीन है उन मनुष्यों के क्ति दी हुई अर्तो के पुंज छौ पक्ति 
शोभित नहीं होती जिनेन्द्र देव ने समस्त इन्द्रियो फो उश मे कर लिया दै इसक्लिये उनको 
आश्रय कर दी ई यह अकतं के पुंज की पंक्ति शोभित होती दै ॥२॥ अक्षतम्‌ 


साक्ञादपुष्यशर एष जिन॑स्तदेनं . 
संपूजयामि शएविपृष्पसुरेभनो्ैः। 
नान्यं तदाश्यतया किल यन्न तत्र । 
तत्तत्र रम्यमधिकां कुरते चं सदी ॥४॥। 
उर्थ--पे मिनेनदर भगवान साकतात्‌ अुप्पशार ह अर्थात्‌ मदन कफे रहित ६ इसिये 
न इन जिनेन्द्र मगवान फा अत्य॑त मनोर एते फलो के हारो से पूजन करता हं तु भगवान ते 
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जो ग्न्य हये मदनकर्‌ ररित नदीं द सहित ही दै इसलिये एलो के हारो से उनकी पूजा स्ह 
करता क्योकि जो चीज जहांपर नदीं होती है वही वहांपर मनोहर समी जातौ द ओर्‌ बह वहां 
पर शत्य॑त शोभा को प्रप दोती है किंत जो चीज जापर होती है यद वहांप्र मनोहर नदीं होती 
पौर न वहांपर अत्यंत शोभाको ही धारण कर सकती दै । 


भावा्थ--यह नियम है फि जो चीज जहांपर नदीं होती है बही वापर मनोहर समी 
जती है तथा वही वहांपर शोभ। को प्राप्त होती है कितु जो चीज्ञ जहांपर होती है वह वहांपर 
मनोहर नीं समभ्ी जाती मरौर वह वहांपर शोभा को मी प्राप नहीं होती । भरी जिनेन्द्र से भिन्न 
जितने मर देव है उन सबके पास पष्यशर है श्रथात्‌ ये सव “मदन सहित" दै इसलिये उनकी 
पुष्पो की मालाश्च पे में पूजन नरी करता क्योकि उनके चरे मेँ चदाई हई एलो की माला 
न मनोहर ही समस्छी जाती दे ओ्ौरन वहांपरशोभाफोदी प्राप्न हो सकती ह। कितु श्री जिनेन्द्र 
भेगवान पुष्पशर रहित ( भदन रश्व ) ह इसलिये उनके चरण कषलों में चद्राई हुदै एलो कौ 
माला मनोहर होती है तथा शोभा को भी प्राप्त हो सकती दै इसलिये श्वी जिनेन्द्र देव का, ही मेँ 
फूलों की मालाश्रौ से पूजन करता ह ॥४॥ पुष्पम्‌ 


देबोयमिन्दरियवलं प्रलयं करोति 
नेवेयमिन्द्रियवल*दखायमेतत्‌ । 

चित्रं तथापि पुरतः स्थितमर्हतो ऽस्य 
शोभां विभति जगतो नयनो्सवाय ॥५॥ 


स्मरथः--यह श्री भिनेनद्र दैवतो समस्त इन्द्रियो कै बल को नष्ट करता ह यौर यह मैभेय 
हद्यं के बल्ल को वदानवाला है तथा खाते योग्य है तोमौी शीर्ैतमगवान ऊ सामने चदराया 
हुश्रा यह नैषे् समस्त जगत के नेरौ के उत्सव के सिये शोभा को धारण कता है यह श्राशर्य 
हे । 


भावाथ-- संसार में यह देखने मे राता हे फिञो पुरुप जिस व्यसन फा विरोधी होवा 
हे यदि ह व्यसनं को उत्पन्न करने बाली चरत उफ सामने रखदी जाये तो उस वस्तु फो देखकर 
बह मुप्य अवश्य ही वित दो जाता दै वितु भगवान मे यह आथरयं है कि मेषे मगवान 
कै सामने रक्खा हु भौ भगवान फो वित नहीं करता क्योकि सैष शदवियो फ घल फो वदने 


[ भरन] प्नन्दिपन्चविशतिं्ं 
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बाला ह तथा सुस्वादु दै रौर भगवान समस्त इन्द्रियो के बल को प्रलय करत वाले दै इतिय 
वेद्य भगान फे सामने रक्ला दा लोगों फे नेन का उत्सव का फरने बाला है ॥६॥ 
आरातिकं तरलबन्दिशिंखं विभाति 
स्व = जिनस्य वपुषि प्रतिषिग्वितं सत्‌ । 
ष्यानानलो सृगयमात॒ इवावशिष्टं 
द्गधु परिभ्रमति कमचयं प्रचडः ॥६॥ । 
अर्थ--उन्तत शिखा फो धारण करने बालौ जो शरारती की उवाला भगवान ऊ शरीर. 


म प्रविभिम्ब है वह र्ती उ्वला नहीं है फितु भगधान की ध्यान रूपी अग्नि § तथा दः 
वे हुए समस्त अधातिया कर्मो फो नाश करने फे लिये दू'ठती फिरती एेसी मालूम होती है ॥६॥ 





भावा्थ--च॑चल है अपरि की शिखा जिसमे देसी तथा श्रौनिनेनद्र भगवान के खच्ना 
शरीर में प्रतिविमवित हई आरती एेषी मालूम होती है मानं प्रचंड ध्यान रूपौ अग्नि, बचे हृष्‌ 
कर्मा को भसम करने के लिये जहां तहां द दती हूर मण फरती है । - 
कस्तुरिका रसमयीखि पत्वल्लीः 
कु्वनमुखेषु चलनेखि दिग्बधूनाम्‌ । 
हषीदिव प्रभुजिनाश्रयणनं वात 
्हृढपुनंदति पश्यत धूृपधूम्रम्‌ ॥७॥ 


शर्थ--दिशारूपी छो के ख मे कस्तूरी के रस से बनाई हृदं पतर स्वना के समान 
त्र रचना फो करता हु प्रभू जिनेन्द्र भगवान के याश्रय से, पवन से कंपित ह शरीर भिसका 
धू का पूवां, हषं ते मानों नृत्य ही कर रहा है देस मालूम होता है । 


भावार्थ---धूष का धूं सव जगह पर परल रहा है इते तो यह मालूम पड़ता है ' 
है मानों बह दिशारूपी खयां के खो पर कस्ठरी के रस से रची हई पतर रचना के समान पत्र 
स्वना को कर रहा हो षयोकि कस्तूरी के रसकारंग तथाधूवां कारग एक त, ही होता दै 
तथा निकलते समय पवन से कंपित होता है उसे णसा मालूम पड़ता है कि वह मानां श्रीभिनेन्द्र 
के याभय कै करने से हषं पे सृत्य हीकर रहा हो ।\७] धृपम्‌॥ 


पथ्रनम्दिपन्चविशातिका [ -४२६ ] 











उच्चे फलाय परमामृतसंज्नकाय 
नानाफलैजिनपति परिपूजयामि । 
तद्धक्तिरेव सकलानि फलानि दत्ते 
मोहेन त्तदपि याचत एव लोकः ॥२८॥ 


इ्प्रथं- सवे चे तथा उत्तम अभृत है संज्ञा जिसकी एेसे उस एल ॐ लिये अथात्‌ मोक 
फल फे लिये म श्री जिनेन्द्र भगवान की भांतिभांति के अनेकं प्रकार फे फो से पूजा कता हं 
यदपि श्री जिनेन्द्र भगवान की भति ही समस्त फलों को देने ाल्ली है तो भी कोक मोहसे फलों 
कौ याचनां करता ही रै। ५ 


भावार्थ---यदयपि भगवान की भक्ति म ही यह सामथ्यं है करि जो मसुप्य भगवान फी 
भक्ति फो कता है उसको उत्तमोत्तम समस्त प्रकार के फलों फी प्रापि होती है तो भौ मनुष्य मोह 
के वश होकर फलो की याचना करता रै उसी प्रकार मुभे भक्ति करने से अविनाशी सुख के भंडार 
मोक्तरूपी सुख की प्रापि हो सकती है तो सी में मोह के वश होकर उस मोततरूप फल की प्राभि के 
लिये श्री जिनेन्द्र भगवान कौ नाना प्रकार के एलो को चाकरं पूजा करता हं ॥२८॥ 


पूजाविधि विधिवदन्न विधाय देवे 
स्तोत्रं च संमद्रसाधितचिततयृत्तिः । 
पुष्पाञ्जलि विमलकेवललोचनाय 
यच्छामि सवंजनशांतिकराय तस्मे ॥६॥ 


अथं--प्रे्ट जो हपं॑वही हवा रस उस श्राधित है चित्तफी इतति जिसकी रेस मै । 
(पूजकः) शाचखानुसार भगवान की भलीभांति पूजा को करे तथा भलीभांति स्तोत्र फो भौ पदकं 
नमल केवल ज्ञानरूप नेत्र के धारण करनेः बलि श्रौर समस्त जीवो को शाति के देने बाजे उन 
श्री जिनेन्द्र भगपान कै किये पुष्पों की अंजलि को समपणं करता हं ॥ ६] पुष्पांजलिः॥ 


. श्री पद्यनंदितयुणोष न कायंमस्ि 
पूजादिना यदपि ते कृतकृत्यतायाः। 


[ ४४०. } पश्मनन्दिपन्चविंशतिक 

















स्श्रेयसे तदपि तत्कृते जनोर्स्‌ 
कायाछषिः फलङृते नतु भृपकृ्ये ॥१०॥ 


¢ १ ¢ न गं 
| अर्थी पद्नंदि आचारा गान तिया गया है गुणका समूह जिनका एसे है 
ग्रेन्‌ हे गीतराग यद्यपि भ्रप्‌ छवङर है इसलिये उस एतफूत्यपनेरूपहेतुपे आपफो पूजा 
आआदिक्ते इमी काथं नही है तोमी लोक श्रपने कल्याणकेलिये ही आपी पूजा करता टै 
ह खेती श्रपने बल्याणोँकी प्राधिकेलिये दी सी जाती है फिम्तु राजा के कामकेलिये नरी 
जाती ॥ 


भावा्थ--जिस प्रकार फिसान लोग खेती फो अपने ही कल्याणो फे लिये करते ई 
राजा के कल्याणे के लिये नहीं उसी प्रकार है समस्त गुणो के मंडार भ्री जिनंद्रदेब जो मनुष्य 
प्रापकी पूजा करते ह बे श्रपने कल्याणो फे लिये हौ कःते द आपके लिये नहीं करते क्योकि 
श्राप समस्त कामों फो कर चुके दै इसलिये कृतकृत्य है अतः आपको पूजन श्रादि कायं से किसी 
प्रकारं का कोह भी प्रयोजनं नदीं है ॥१०॥ 


[१ ९ [।॥ दिषं कमे 
इस प्रकार श्रीपदानंदिश्माचायदमारा विरचित श्र प्यनदिपंचर्धिंशतिकमं पूजाष्टकनामक 
अधिकार समाप हया ॥ 





अ करुणाष्टकम्‌ । 
मरियुवनणरो जिनेश्वर परमानंदैककारण कर्ष्व । 
मपि किकरेऽ् करणां यथा तथा जायते मुङ्षि ॥१॥ 
दर्थ तीनो लोकों के गुरु हे कर्मो के जीतने वाते महात्मानो के स्वामी, श्रौर दे 


उत्कृष्ट मोत्तरूपौ आनंद के देने वाले निनद य॒म दास पर रेसी दया फौनिये जिस ते फि मेर 
मोच हज अथात्‌ समस्तपाप कर्मो से "मे सर्वथा चट जाऊं ॥ १ ॥ 


पश्मनन्दिपद्र्थिशतिका { ४११ ] 





निविरणोहं नितरमरदन्‌ बहूहुःखया भवस्थिलय । 
अपुनभवाय मवहर कुरु कस्णामत्र मयि दीने ¶रा 


श्रथ--हे समस्त पातया कर्मा फो जीतने वाले श्त मगवान, अनेक प्रकार कै दुःखों 
को देम पाली ठेसी जो संसार की स्थिति है उसपे मे सवथा खिन्न ह इसलिये हे संसार के नाश 
करने वाले जिनेन्द्र इस संसार मेँ यक दीन पर एेसी दया कौनिये जिसे युभे फिर से जन्म न 
धारण फरना पडे अर्थात्‌ मे -छक्त हो जाऊं ॥२॥ 


उद्धर माँ पतितमतो विषमाद्ववक्रपतः पां कृता । 
रह्नलय ढरणे तमसीति पुनः पुनर्व॑च्मि ॥२॥ 


रथे प्रमो मै इस भयंकर संसारसूपी इवे मे पडा हवा हं इसलिये मेरे । उपर दया 
करके युम इस संसाररूपी भयंकर ङग से बाहिर निकालिये क्योकि हे अहन्‌ भगवन्‌ इस कूप से 
एक निकालने मे आप ही समथ दैएेसामेफि र से आपकी सेवा मेँ निषेदन करता ह ॥२॥ 


तं कारणिकः स्वामी तमेव शरणं जिनेश तेनाहम्‌ । 
मोहरिपुदलितमानः पू्कारं तव पुरः ङुस्ते ॥४॥ 


्मथं--ह जिनेश हे प्रभो यदि संसार मेँ दयाबान दतो परी दै श्रौर भव्यजीवों कै 
शरणद तो ञ्चाप ही द इसलिये मोहसूपी वेर ने जिसका मान (अभिमान) नष्ट कर दिया 
है पेसा मे आपके सामने ही पार फो फरता दं अथोत्‌ फुक मार मार कर रेता हं ॥४॥ 


ग्रामपतेरपि कर्णा परेण केनाप्युपद्रते पसि । 
जगता प्रमो न कि तव जिन पयि खलकर्मभिः प्रहते ॥५॥ 


थं--ज मलुप्य जिस गांव का अध्यत् ( यखिया ) ६ यदि उस गांव मेँ किसी 
दुष्य प्र को अन्य मनुष्य श्रौकर्‌ उपद्र फे अर्थात्‌ उसको दुःख देये तो वह प्राम का अुखिया ` 
भौ जव उस दुःखित मनुष्य पर करुणा करता है तो हे जिनेन्द्र आप तो तीनों लोक कै प्रभू दै 


शरीर धके अत्यंत दुष्ट फर्मो ने सता रक्वा है तो क्या राप मेरे उपर करुणा न करगे १ अवश्य 
ही द्या करगे ॥५॥ 


[ ४६२ ] प्रनन्दिपग्चविंशतिष्ा 


------------------------------------- 
अपहर मम जन्म दयां कृतेव्येकतर वचसि वक्त्यो । 
तेनातिदग्ध, इति मे देव वभूव प्रलापिखम्‌ ॥६॥ 


ह ्मथं--हे प्रमो सवका मूलभूत एक ही शब्द कह देना चाहिये वह एक शब्द यष 

५ कर आप मेरे जन्म फो [ संसार फो ] सर्वथा न्ट करे क्योकि मै इस जन्म से अत्य 
टुः | ६ इक्तिये यद मेर श्पके सामने प्रलाप हुता दव अर्थात्‌ मै विलप २ इर रो रह 
टरं ॥६॥ 


तव जिन चरणाम्जथुगं करणामृतसंगशीतलं यात्‌ । 
ससारतापतप्तः करोमि हदि ताधदेव सुखी ॥७॥ 


अर्थ--े प्रमो हे जिनेन्द्र संसार रूपौ आतायते संत हरा भ जकः दया रूपी जल पै 
संग से अत्यंत शीतल र्ते आपके दोनों चरण कमलो को हदय मेँ धारण करता हं तमी तक मै 
सुखी ह | 
भावार्थ जिस प्रकर फोई मनुष्य धुप के संतापे श्रत्यंत संतप्त हषे तथा उष॒ समय 
पानी के संबंध पे अस्यंतशीतल्ल रेमे फमलोको अपने हृदय परधरे तो निस प्रकार वह घखौ 
होवा ह उसी प्रकार हे प्रमोदे जिनेद्र मे भी संसार के प्रखर सताप से अत्यंत संतप्त रं इसलिये 
जववकर मँ दयारूपी जल के संध ते अत्यंत शीतल एते आपके दोनो चरणकमलो को अपने 
हृदय मेँ धारण करता हं ततक म अस्यंत सुखी रहता हं ॥७॥ 
जगदेकशरण भगधन्नसम श्रीपदयनन्दितगुणोघ । 
कि बहुना कुर करणामत्र जने शरणएमापन्ने ।८॥ 
सथं-- ह समस्त अगत के एकशरण, रै भगवन्‌ आप से अतिरिक्त अनो मँ नहीं पाये | 
जाय चेते शरी प्नंदि नामक आचाय दवारा गान किये युरो कै समूह फो धारण करने वाले है 
जिनेश हे प्रमो अब्र म मिरेष कहां तकं कूं घस यही -पआथना दै कि इस शरण में श्ाये हए जन 
पर श्र्थात्‌ शुम प्र श्याप इस संसार भँ दया करं ॥८॥ 
इरि श्री पद्मनंदि आचार्य-दारा भिरचित श्रौ पदमनंदि पश्व्िशतिका मे 
करुणाटक नामक अधिकार समाप्त हुंमा । 


पद्मनन्दिप्चविणतिका [ ४६६ |] 
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प्रियाकांड चूलिकाधिकारः 
शाद्‌ लबिक्रीडित । 


सम्यग्दर्शनवोधवत्तशमताशीलक्तपा्ैधने 
केताश्रयवनिनश्वर्‌ भवान्‌ स्वैगणेराितः । 

मन्ये ठभ्यवकाशलभ्िररहितेः सर्वेऽत्र लोके वयं 

संग्राह्या इति गवितैः परिहृतो दोषैरशेषेरपि ॥१॥ 


सप्रथं--> प्रभो हे जिनेश॒नििद जो सम्यण्दशन, सम्यग््ञान, सम्यक्चारति, शमता, 
शोल नौर क्षमा श्रादिक समस्त गुण दै उन्दोते संकेत के रके समान श्रापका आश्रय किया 
है इस किये याप मे जिन्न स्थान फो नदीं पाया मरौर जो समस्त लोक में हम संग्राह्य रहण 
करने योग्य) द इतस प्रकार के अभिमानकर संयुक्त है एेमे समस्त दोषो ने, त्रप को चोड दिया 
हैएेसा मालुम होवा ६ । 


भावाथं-- ग्रन्थकार कहते दै फि हे निनेद्र आप में जो समस्त युण ही गुण दीसते द 
ओ्रीर दोप एक नदीं दिखता उस का कारण यही मालूम पड़ता है फि समस्त गुणो ने पहलेसे ही 
पस मे सलाह करे श्राप को स्थान बना लिया शौर पीथे उन के पिरोधौ जो दोष ३ उन्होने 
द्रप में स्थान को नदीं पाया तब उन दोपे को इख घात फा अ्रभिमान उत्पन्न हा फ हम समस्त 
संसार में फैले दए है ओर समस्त संसार कै ग्रहण करने योग्य द यदि एक केवल जिनेन्द्र मेँ हम 
को आश्रय नहीं मिया यौर उन्होने हम को ग्रहण नहीं किया तो हमार कोई भौ ठुक्सान नहीं 
इस शिये इस प्रकार के मिमान से याप फो उन्हनि सवथा छोड़ दिया ॥१॥ 


वसंततिलका । 
यस्वामनतगुएमेकभुवं त्रिलोक्याः 
स्तोति प्रभूतकषितागएगर्वितामा । 
आरोहति द्र पशिरः स नरो नभेँऽतं 
गन्त॒ जिनेन्द्र मतिषिभतो बुधोऽपि ॥२॥ 


[ ४३४ ~ पश्रनन्दिपश्चविशतिका 








छर्थ-- जिनेन्द्र ्राप सो अन॑तयुशो के मंडार १ श्रौर तोन लोक. के एक खामी 
ेसा सम कर भी यदि प्रचुर जो कविता का गुण उस से जिस की आरसा अस्यन्त गर्वकर सहित 
हे अथात्‌ जो कविता चातुर्थक घडा भारी च्रभिमानी है एेसा कोई मदुप्य आप की स्तुति के 
तो समभ सेना चाये फ बह बुद्धिमान भी मरुप्य अपनी बुद्धि फे रमसे (मूर्खता) श्राकाश 
कं अन्तको प्राप हयोने फे लिये घतत की चोरी प्र चदता है एेसा निस्संदेह मालूम होता है । 


भावाथं--आकाश अनन्त है तथा सव जगह प्र व्यप्र है इस लिये सैक्डं तो षौ 
चोरी प्र चने से भी जिस प्रकार उस का नन्त नहीं मिल सकता उसी प्रकार हे जिरनद्र यपभी 
प्रनत गणो के भंडार ह अरं समस्त जगत कै स्वामी है इस लिये श्ापका स्तवन कनाभी 
प्रस्य॑त फथिन है यदि फोई मनुष्य श्रपनी फवित शक्तिका यभिमान रखकर श्राप कौ स्तुति करना 


¢ न म 


चाहे तो वह बुद्धिमान होने पर भौ सर्वथा मखं ३ एेसा समभरना चाहिये ॥२॥ 


शक्नोति कतुमिह क. स्तवनं समस्त- 
विद्याधिपस्य मवतो विदुधार्चितादघं : । 
तत्रापि तजिनपते कस्ते जनो यत्‌ 
तित्तमध्यगतरभाक्तिनिवेदनाय ॥२॥ 


स्पर्थ--हे प्रमो आप समस्त विदां के स्वामी ६ यर आपके चरणे कौ षडे २ देव 
श्रथवा वधे २ पंडित आकर पूजन करते ६ इसलिये संसार मे आपकी स्तति के करने के रिषे 
कोई भौ समर्थः नहीं है तो भी हे जिनेन्द्र जो लोग आपकी रहति करते दै बे केवल अपने चित्त 
ते शरा जो भक्ति उसके, निवेदन करने के लिये ही करते ६ शौर दूसरा कोई भी कारण नहीं 


है ॥३॥ 


नामापि देव भवतः स्सृतिगोचरतं 

वर ोचरत्यमथ येन युभङ्गिभाजा । 

नीतं लभेत स नरो निखिलाथसिद्धि 

सावी स्तुति्भवतु मा किल कात्र चिता 19) ` 
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सपर्थ-हे जिनेन्द्र हे प्रभो जओ आपका भक्त मलुष्य आपके नाम फो भी स्मरण करता है 
्रथवा आपके नाम को वचन द्वारा कहता भी है उस मनुष्य फो भी संसार में समस्त प्रकार की 
सिद्धिथो की प्राचि हयो जाती टै तव आपकी उत्तम रीति से स्त॒तिहो अथवा मत हो कोद मी 
चिता नहीं| 

भावार्थ-जो मघुष्य आपकी स्तुति तथा भक्ति करता है बह क्षिसी न किसी लाम के 
लिये ही करता है यदि उस न्य जीव को ्रापके नाम के स्मरण से अथवा अपृक्े नामके 


उच्च(रण करने से ही समस्त प्रकार की सिद्धिं प्राप दो जाव तो चाहे आपकी स्तुति उसे उत्तम 
रीतिसेहोयान दहो कोई चिता नहीं ॥४॥ 


एतावतैव भम पूर्यत एव देष 
सेवां कसेमि भवतश्चरणद्यस्य । 
अत्रेव जन्मनि परत्र च सवकालं 
. न तामित परमहं जिन याचयामि ॥५॥ 


स्रथ-- जिनेश इस भव मे तथा परमव में म आपके चरणं फी सदा फाल्ल सेवा फरवां 
रहं यही युम प्राप्ति हषे पित मे इसते अधिक आपे मी नीं सांगता ॥५॥ 


स्वागमावगमतः खलु तक्वबोधो 

मोक्ञाय वृत्तमपि सम्पति दुर्घट नः। 
 जाख्यातथा कृतनुतस्वयि भक्किरेव 

देवास्ति सैव भवतु क्रमतस्तदर्थ॑म्‌ ॥६॥ 


अर्थ --सपस्त प्रकार के शास्र कै ज्ञान से निश्चय पे तत्वों का ज्ञान रोता है यौर उन्दी 
शास्रं से मोक्त के लिये सम्यक्‌ चाचि फी खी प्राति हेती ३ तुं श पंचम काल मे हमारे 
सिये बे दोनों मूखंता कै कारण तथा दुग॑धिमय शरीर के कारण श्त्य॑त 'दुषंट है अर्थात्‌ सहसा 





.9. यह शलोकं स, घस्तक भे नहीं है मालूम होता है लेखक की कपा से द्ुट नया है षर्योकि यह श्लोक प्रकरणं से 
सवथा संषध रखता इं | 


[ ४१६ | पवन्दिपद्चाकिशातका 
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प्राप्त नदीं दो सकते इसलिये प्फ मे जो श्रापकी भक्ति है वही क्रम से मोक्तके लिये रषे पेषी 
प्रार्थना है । 





भावा्थ--य्पि मोच के लिये तख ज्ञान कौ प्राप्ति तथा सम्थ्‌ चछि की प्रपि 
शास्र षे हो पक्वी रै किन्तु इस पंचम काल मेँ अज्ञानता की अधिकता से त्था असमं श्रौर 
दुगंधमय शरीर के कारण न तो तच्च ज्ञान ह हमपसखे भटुप्यों को हो सकता है श्रौर न 
सम्य चाखि हौ पल सकता है श्नौर मोत्त फो चाहते ही दै इ्पलिये हे जिनेन्द्र यह विनय 
प्व प्र्थना है फिजो मुम में ्रापकी भक्ति मौजूद है वही भुं मोत के लिये होमे ॥६॥ 


ह्रति हरतु बद बाधकं कायंकान्ति 
दधति दधतु द्रं मंदतामिन्दरियाणि । 
।भवति भवतु दुःखं जायतां वा विनाशः 
परमिह जिननाथे भङ्किरेका ममास्तु ॥७। 


इर्थ--उद्वावस्थ। समस्त शरीर छ काति फो नष्ट करतो है सो करो तथा समस्त 
इन्दं बहुत फाल तक मंद हो जाती है सो देये ओर संसार मेँ दुःख होता है सो भीदो, तथा 
विनाश भी हो किन्तु जिनेन्द्र भगवान मे जो मेरी भक्ति है वह सदा रहो एेसी प्राना है । 


भावार्थ--द्राचस्था मे चहि मेरे समस्त शरीर की कांति नष्ट हो श्रौर मेरी समस्त 
इन्द्रियां मी शिथिल होवें तथा शे दुःख भी भोगना पडे श्रौर मेर मरण भौ हो जावे तो भी 
जो जिनेन्द्र भगवान मेँ मेरी भक्ति र वह सदा स्थिर रहे यह विनय से पाथना है ॥७॥ 


स्तु अयं मम सुदशंनबोधवृत . 

संवंधि यांतु च समस्तद्रीहिताने । 

यावे न किथिदपरं भगवन्‌ भवन्तं 
नाप्राप्तमस्ति किमपीह यत्िलो्याम्‌ ॥६॥ 


~ र्थ प्रमो इष शंसार मे प्यण्दशंन सम्यश्वान शौर सम्यकूचासर रूपौ जो ्रयौ दै 
धह मैरे होवे ठथा मेरे समस्त पाप स होजावे चस यही मे श्रापते याचना करता दं त॒ इसपे 
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भिन्न दूसरी वस्तु, मे नहीं मांगता क्योकि संसार मेँ इनसे भिन्न सी कोई भी वस्त॒ नहीं है नो 
धमे प्रप्िस हयो गरदो ॥ 


भावाधथं--हे जिनेश मे ऽस संसार मे बड़ी से बड़ी ऋद्धिकाधारी देष भी रो चुका 
तथा राजा मौ हो चुका भौर मे ने अनेक धिभूतियां प्राप करीं पितु अभी तक मुभे सम्यण्दशेन 
सम्यग््ञान तथा सम्यक्चाखि को प्रपि नहीं हई है रौरमेरे पापम अभी नष्ट नहीं हमे रै 
इसलिये में यह आपे याचना करता हं फि पुमे इन तीनो की प्रापि होजाये तथा समस्त कमं 
मेरे नष्ट होजावे रौर इनसे अ्रधिक मे आपते इद भी तहीं मागता क्योफि सम्यग्दशन आदि 
पे भिन्न वसु क सांगना धिना प्रयोजन का है ॥य] 


धन्योऽस्मि पुर्यनिलयोसि निराुलोऽस्मि 
शांतोस्मि नष्टविपदसि विदस्मि देवं । 
श्रीमजिनेन्द्र भवतोऽदचरियुगं शरश्यं 
प्राष्ोसिि चेदहमतिन्दियसोख्यकारि ॥६॥ 


रथ--दे श्री जिनेन्द्र जो छख श्रवीन्दरिय है रथात्‌ इन्द्र्यो से नदीं हो सकता है उस 
सुख के करने बाले यदि सके संसार पे आपके दोनों चरण प्रा दो गये तोहेदेव मे धन्य ह 
पुण्यवान ह समस्त प्रकार की आकुलतां कर रहित हं शात हं तथा सब प्रफार की अपत्तिर्योकर 
भौ रहित हं र ज्ञानी हं एेसा भलीभांति समता एं ॥ 


भावार्थ- हे प्रमो यदि संसार मे जीवा दतो श्रलम्य है तो अतीन्द्रिय सु के करने बे 
अपके चरण कमल ही हे रौर जव युम उन्हीं की पर्ति हो भई तव नै धन्य हुं, पुख्यवान ह, 
निरास ह, शात ह, ओौर समस्त प्रकार की आपत्तिरयोकर रहित ह तथा ज्ञानी हं ठेसा मे अपने 
को मानता हं ॥६॥ 


रलेत्रये तपसि पंक्तिपिधे च ध 
मूलोत्तरेषु-च गुणेष्यथ गु्िका्े । 
. दपोत्‌ प्रमादत उतागसि मे श्रवृत्ते 
मिथ्यास्तु नाथ जिनदेष तव प्रसादात्‌ ॥१०॥ 
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्परथं--हे अमो जिनेश. सम्यण्दशनादि रलतत्रय पे, तप मे, दस प्रकार फे धमं मे, तथा 
मूलगुण शौर उत्तरगुणों मे ओौर तीन प्रकार फौ गुप मे ओ इल अभिमान ते अथवा प्रमाद 
से यु पराध लगाहो सोहे भिनदेव है नाथ आपके प्रसाद से बह मेरा श्रपराथ सर्वथा मिथ्या 
हो ठेसी प्रथ॑ना है ॥१०॥ ॥ 


मनोवचोऽऽङग; ृतम्गिपीडनं 

प्रमोदितं कारितमच्र यन्मया.। 

प्रमादतो दर्प॑त एतदाश्रयं 

तदस्तु मिथ्या जिन दुष्कृतं मम ॥११॥ 


्पर्थ--हे भ्रमो हे जिनेश प्रमाद से अथवा अमिमानसेजो मे ने मन वचन काय से 
जो को पीडा दी दै अथवा रो से मेने दिवा हैया जीवों को पीडा देने षा्े दृसरे जीवों 
फो मेने श्रच्छा कहा है इनसे पैदा हवा षह समस्त पाप मेरा मिथ्या हो ॥११॥ 


चितादुष्परिणमसंततिवशाटुन्मार्गगाया गिरः 
कायात्सृतिवमितादनुचितं कमाजितं यन्मया । 

तन्नाशं ्रजतु प्रभो जिनपते वसादपद्यस्पते- + 
रेषा मोच्फलप्रदा किल कथं नास्मिन्‌ समर्थां भवेत्‌ ॥१२॥ 


र्थ दमम है जिनेन्द्र चिता से खोटे परिणामों कौ संतति से तथा खोटे मागं मेँ 
गमन फनि-बाली गाणी से अौर संबर रहित शरीर से जो मेने नाना प्रकार के कर्मो का उपाजन ` 
क्षिया. वे समस्तः कमं आपके चरणकमलं के स्थो से सवथा नाश पो प्रात होवे करयो आपके 
दोन चरणकमले की जो स्ति रै बह निश्चय से मोक्तफस कै देने बाली है इ्लिये वह पाप- 
कमा कके नाश करने मे क्यो नही समथं होगी १॥ 


भावार्थ--द जिनेश मेने सोरे पदार्था कौ चिता से तथा खेट परिणामं से इत्पितचचनं 
ते मरौर संवर फररहित शरीर से अनेक प्रकार के कर्मो का संचय क्षिया है किन्त है जिनेन्द्र अव 
उन कमो के नाश फा उपाय आपे दोनो चरणकमलं कौ स्पृति ही है ग्रतः उससे ये मेरे समस्त 
पाप न्ट रोजा चयोक्षि आपके दोनो चरणकमलं कौ स्पत मेँ जव ` जीवों को मोचरूपी फल के 
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देने की शक्ति मौजूद ह तत्र क्या बह स्मृति दन पापकर्मो के नाशम समथ नदीं हो सकती दै 
द्मवश्य ही हो सकती है ॥१२॥ 


वसन्ततिलका । 


वाणी प्रमाएपिह सर्वविदखिलोकी 
सद्मन्यमो प्रवरदीपशिखासमाना । 
स्याद्रादकांतिकलिता दराह्विंया 
कालत्रयप्रकटिताखिलवस्तुतत्वा ॥१३॥ 


रथ--जो सर्वदेव की वाणी स्याद्रादरूपी कंपिकर संयुक्त दै नौर जिसकी मदुप्य दैव 
` मागङ्मार सब ही स्तुति करते द तथा जो तीनों फालो मेँ रहने वाते समस्त तन्ल फो प्रकट करने 


वाली है श्रतएव्‌ जो तीन लोकरूपी परमे उत्छृषटदीपक कौ शिखा के समान रै बही वाणी 
प्रमाण र ॥ 


भावार्थ- जिस प्रकार दीपक कांतिवरसदिव होता ३ चौर वंदनीय होता. तथा पदार्थौ 
फा प्रफाश करने बाला होता है उसी प्रकार जो सर्वज्ञ की बाणी स्याद्वादरूपी कांतिकर सहित. 
ग्रौर मदुष्य देव नागङ्मार आदि सवेति वंदनीय है तथा तीनों काले मे रहने बाले समस्त पदार्थो को 
प्रकट करने बालौ हे एेसौ वह तरिलोकरूपी मकान मेँ उत्कृषएटदीपक के समान केवली की वाणी ही 


प्रमाण दै ॥१३॥ 
पृथ्वी | 
तमस्य तद्वाणि तज्िनपतिश्रतादिस्ततो 
, यदनमभवन्मनोवचनकायवेकल्यतः । 
अनेकभयसंभवेजदिमकारणेः कर्मभि 
कोत्र किल मादृशे जननि तादशं पारवम्‌ ॥१७ 


दर्थ ह मातः सरस्वाते मनेवचनकायकी विकलवा से जिनेन्द्र भगवान फी स्तुति में 
प्रवा शाको सतिम जो ङ्ख [मे] दीनवा हई दै उसको कतमा कर ¡ क्योकि श्नेक 
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भवां मेँ उस्पेन हुये तथा जडताके कारण जो कमं द उनसे मेरे समान मनुष्य मे तथा शास श्रादि 
फी भलौमांति स्तुति करने मे कां से इतनी चतुरता आ्आसकती ३ १॥ 


भवाथ-ह तात अ्ननेक भवो मे उसपन्न तथा जडता के कारण घोर कर्मा का प्रभाव 
मेरी आमा के उपर पडाहुवा रै इसलिये जिनेन्द्र भगवान की स्तुति मे तथा शाख श्रादि कौ 
स्तुति मेँ जितनी विदत्ता होनी चाहिये उतनी विदत्ता युस नहीं है इसलिये ममवचनकायकी 
विकलता से जो श्री जिनेन्द्र की स्तुति में थवा शास्र त्रादि की स्त॒ति में दयनता हु है उसको 
हे मात; सरस्वति आप क्षमा करं ॥१४॥ 
अ्नुषटप्‌ । 
पल्वोयं क्रियाकांड कस्पशाखाग्रसंगतेः 
जीयादशेषभव्यानां प्ारथितार्थिफलप्रदः ॥१५। 
र्थ समस्त मन्य जीवों को अभिलषित फलो फा दैने बाला एसा यह क्रियाकांड- 
रूपी कल्पदृक का शाखा मे लगा हुमा क्रियाडंड चूलिका श्रधिकाररूपौ जो पश्र ह बहं सदा 
इसलोफ मेँ जयवन्त रहो । 
भावार्थ-जिस प्रकार कल्पवृ्त की शाखा के श्रग्रभाग मे लगा हुखा पञ्चव जोरों को 
ग्रभीष्ट एतं कादेनेवाला होता है उसीप्रकार यह क्रियाकांडरूपी कल्पवृ्त कौ शाखा पर सगा 
हुश्रा क्रियाकरंड चूलिका नामक अधिकार रूपी पल्लव भी मव्य जवा को अभीश फलका देनेवाला 
है इसलिये एेसा बह पल्लव मदा इस जोक मे जयवंत रहो, ।१५॥ 
भुजंगपासंग्रयात । 
्रियाकंड संबंधिनी चूलिकेयं 
नरैः पट्यते येिघ्न्प्यं च तेषाम्‌} 
- वपुभीरती चित्तवैकल्यतो या 
न पृण प्रिया सापि पूणंलमेति 1१६) 
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स्पर्थ--जो मव्य जीव इस क्रियाकांड संब॑धिनी चूलिका को तीनां काल (आतःकाल, 
मध्यान्हकाल, तथा सायंकाल,) पदता है तथा पदेगा उस भव्य जीव की जो क्रियामन वचन काय 
की विकलता से पूरणं नहीं हुई है बह शीघ्र ही पूणं हो जाती ६ ॥१६॥ 


पृथ्वी | 


जिनेश्वर नमोस्तु ते त्रिभुवननेकचृडामणे 
गतोऽस्मि शरणं विभो भवमिया भवतं प्रति । 
तदहितिच्रते वुधेरकथि ततमेतन्मया 

धितं सुददचेतसा भवहरतमेवात्र यत्‌ ॥१७॥ 


स्रथ--हे तीन भुवन फ चूडामणि जिनेन्द्र आपके लिये नमस्कार हो संसार के भय से 
भीत होकर मे आपके शरण को प्राप हुआ दहं िद्रान सो्गोनेजो संसार की पीडा के नाश 
करने के लिये तन्त कहा है उसका मेने ददचित्तसे आश्रय कर किया है अथात्‌ अपने अंतरंग 
मँ धारण कर लिया हे भ्योकि इस संसार में श्राप ही समस्त संसार के नाश फरने बाले हो ॥१७ 


वसंततिल्लका । 


हन्‌ समाभध्रितसमस्तनरामरादि 
भग्याञ्जनन्दिवचनांशुरवेस्तवाप्र । 
मोखयमेतदबुधेन मया कृतं यत 

तद्ध रिमक्तिरभसंस्थितमानसेन ॥ १८ 


अथं-दे अहन्‌ समा में पैठे हए जो समस्त मनुष्य तथा देव आदिक मव्य जीव वै ही हए 
कमल उनको आनद कै देनेवाले है वचनरूपी किरण जिनके ठेते श्राप निनदे सूं के सामने 


जो मुभ अपंडित ने बाचालता.पकट की है चह अत्यंत माद्‌ जो भक्ति उसमे स्थित मनसे ही की 
है॥ * “ 


भावाथं--इस श्लोक ते आचार्यं ने ज्रपनी लघूता प्रकट की है यथा दे भिनेनद्र॒ मिस 
प्रकार सूयं कौ किरण कमलो फो शरानंद देनेवाल होती दै उसी प्रकार आपके बचनरूपी क्षिण 
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मी समवशरण मे येठे हृए मलुप्यदेव रादि भव्य जीवो फो श्रानंद के देने बाली दती है इसलिये 
राप सूयं के समान दै मतः आपके मागे मैँभूखं ह आपकी स्तुति कर. नीं सवा वितु मह 
नो मेने इ्ठ॑वचनों से वाचालता प्रकट की है बह आग्की भक्तिसेप्रेरि मनसेहीकी 
है ॥१८॥ | 
इति श्रीपदमनंदि आचायं दारा विरचित श्वीपद्न दिपश्चविंश तका मे 
क्रियाकाण्डचृलिका नामक श्रधिकार समाप्र ह्या ॥ ` 


थेकत्भावानादशकम्‌ ` 
अयुष्ट्प्‌ । 


सातुभूत्येव यदगम्यं रम्यं यचात्वेदिनाम्‌ । 
जस्पे तत्परमञ्योतिराइमानसगोचरम्‌ ॥१॥ 


 इर्थ-- जो प्रमतेज सालुभव से ही जाना जाता है यौर जो पुरुष श्रातमस्वस्प कै 
जानने बलि दै उन पो मनोहर मालुम पडता है रौर जो तेज न घचन के मोचर्‌ है ओर्‌ न मन 
का विषय भूत है उस परमतेन का मेँ वणंन करता हहं । 


भावा्थ- परम ज्योति से यहां पर आत्मरूपी तेज लिया गया ह चह भ्रात्मरूप ते | 
प्रभृतं है (चैतन्यस्वरूप है) इसक्तिये न तो मूतवाणी के गोचर है ओर न मन॒ के- गोचर ६ 
प्नौर जो आत्मरूप के जानने बालो को अत्यन्त मनोहर मालूम पदृता दै तथा जो स्वादु पे 
ही गम्य है रेस य तेज को मेँ घणन करता हहं ॥१॥ | । 


. - एकतेकपदप्राप्तमासमतत्वमवेति- यः । | 
्राराध्यते स एवान्येस्तस्याराध्यो न विद्ते ॥२॥ 
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शर्थ--जो भव्य जीव एकल स्वरुप फो प्राप्त पसे श्रातमतत्य को जानता टै उस पसप 
की अन्य लोग पूजा आराधना करते दै किन्तु उसका आराध्य कोई नदीं मथात्‌ बह किसी -को 
नहीं पूजता ॥२॥ 
एकलन्ञो बहुभ्योऽपि करमभ्यो न विभेति सः। 
योगी सनोगतोऽम्भोधिजलेभ्य इव धीरधीः ॥३॥ 


थं - जिस प्रकार धौरषुद्धि पुर्ण उत्तम नाव मे वैया हु्रा सञुद्र॒ के जलल से भय नहीं 
-फरता है उसरी अकारं जो योगी एकत्वसखरूप का जानने बाला है वह बहुत भी कर्मो से श्रंशमात्र 
भी भय नहीं करता है ॥३॥ 
चेतन्येकतसंपित्तिदलंभो सैव मोत्तदा । 
लत्धा कथं कथचचिच्येचितनीयां युहुमं हुः ॥४॥ 


सपर्थ-- चैतन्य के एकल का जो ज्ञान है वह अत्यन्त दु्लम है नौर वह ज्ञान ही सो 
फा दैने बाला है इस क्लिये यदि किसी सैति पे उस चेतन्यक्ा ज्ञानी जावे सो बारंबार उस 
ज्ञान का चितवन करना चाये । 

भावाथं- जिस समय आरा मे समस्त करमो के सम्बन्ध से रहित एष रहै इस प्रकार 
श्रात्मा में एकत्व का ज्ञान होरा है उसी समय मोत्त की प्राति होती है क्योकि मोक्त का फारण 
चैतन्य के एकत्व का ज्ञान. ही है फिम्तु इस चैतन्य के एत्व का ज्ञान बी कठिनता से होता ३ । 
ति भाग्यवश चेतन्य के एकत्व का ज्ञानहो मी जाय तो विद्वानों को (मीक्त की प्राप्ति के 


श्रभिला्पि्यो को) चादिये कि ये बारंबार ईस फा चितवन करं किन्तु उस मे चितवन करने में 
प्रमाद न क्रं ॥४॥ 


इस आशय को लेकर समयसार में मी कहा दै । 
सदपरिचिदाएभूदा घन्वस्सवि कामभोगवंधकहा । 
एयतस्युवसंभों एवरि ए सुलदहो विभक्तस्य ॥५॥ 


रथं-- जितने भर जीव संसार में वर्तमान हे उन सव ने प्रायः कमि मोग सम्बंधी कथा 
तो छनी है तथा उसका पर्विय यर अनुभव मी क्षिया है इस क्ये काम मोग सर्म्धी कथा 
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उनके लिये खलम है त॒ एकल त्रौर विभक्त आत्मा का उनको कभी भी ज्ञानं नहीं हा | ह इस 
लिये केवल उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं रै स्प लिये भव्य जीवों फो चाहिये कि त्रै एकत्व ओौर 
विभक्त आत्मा कौ ्राष्ठि के लिये उद्योग कर ॥५॥ 


मोक्षएव सुखं सा्लात्तच साध्यं युय॒क्भिः। 

संसारेऽत्र तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत्‌ ।॥६॥ 
 अर्थ--साक्तात्‌ यदि ष दै तो मोत्त में ह है ओजौर उस सुख को मोक्ताभिलापी ही 
सिद्ध कर सफते है इस संसार मे साक्तात्‌ यख नहीं है ओर जो है भी बह निश्चय से सुख नदीं 
दुख ही हे । 

भावार्थ--बहृत से मखं मलुप्य इन्द्रियो से जायमान सुख फो ही साकतात्‌ सुख समभे 

है किन्त वह साक्तात्‌ घुख नहीं क्योकि वह अनित्य है तथा परिणाम में दुख का देने वाला दै 
किन्तु वास्तयिक सुख मोक्त में दयी है करयोफि बह नित्य दै श्रौर निर्विकल्प है श्रौर उप्त सुख फो 
जो मसुप्य मोक्त के अभिलाषी दै ये ही सिद्ध कर सकते है इसलिये मोक्ताभिलापियो को चादिये 
किमे उस खख के लिये पूरा २ प्रयत करं ॥६॥ 


किथित्संसारसंवंधि वंधुरं नेति निश्चयात्‌ । 
गुरूपदेशतोऽस्माकं निःश्रेयसपद प्रियम्‌ ॥७॥ 
थं--संसार सम्बन्धौ भी कोई वस्तु निश्चय से हम को प्रिय नहीं है किन्तु शरी गुरं 
के उपदेश से हमको मोक्तपद ही प्रिय है। 
भावार्थ--अनेक मलुष्य संसार मे सी, पत्र, मित्र, सुवणं आदि पदार्थो को प्रिय मानते । 

किन्तु मे निश्चय से हमथो प्रिय नही दै क्योकि वे,दुःख के दने वति है यदि एक प्रि 
तो श्री शुरु ॐ उपदेश से जिसका स्वरूप जाना गया है एेसा मोक्त ही प्रिय हे ॥७॥ 

मोहोदथविषाक्रान्तमपि सर्गयुखं चलम्‌ । 

का कथाऽपरणेस्यानामलं भवहखेन मे ॥८॥ 
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सर्थ--ोह का जो उदय वही हुवा मिष उत व्याप्त यदि सगं दुख भी संसार में 
पिनाशीक है तच खं मे मिन्न जितने भर घुख ह उनकी क्या कथा है रथात्‌ वे तो अवश्य हौ 
विनाशीक दै इसलिये यु संसार सम्बन्धी छख नहीं चाहिये । 


भावार्थ-- समस्त मयुप्यो का यह सिद्धति है कि संसार मे ससे उत्तम सख स्वगं फा 
युव है किन यह उन मनुप्यो का अम है क्योकि महोद रूप विप से व्याप्त वह स्वगं सुख भी 
चलायमान दै विनाशीक है रौर जव स्वगं सुख ही चलायमान तथा विनाशीक ह तव श्रौर सुख 
तो श्रवश्य ही षिनाशीक द इसक्लिये मुभे संसार के सुख से कोई प्रयोजन नहीं ॥८॥ 


लदथीकृत्य सदात्मानं शद्धयोधमयं मुनिः । 
ओआस्ते यः सुमतिश्चात्र सोप्यमुत्र चरन्नपि ॥६॥ 


+भ क, (५ ७.9 प्‌ 
सप्रथु--श्र्ठ बुद्धिका धारफ जो छनि इस सव मे निम॑ल सम्यश्नान स्वरुप त्था श्रेष्ठ 
श्रात्मा को -ल्ष्यकर रहता दै वह प्रभवे गया हवा भी दसी प्रकार आत्मा को सक्ष्यकर 
न, 
रहता है] 


~~~ ¢ भश ^ [न्य इसलिये 
भवाथ ख्णन्मा सम्य्ज्ञान सरूप हे तथा रति भ्रट हे इसलिये जो उत्तम वुद्धि का 
धारक नि इस भव मेँ इस "प्रकार के रामा को सक्ष्यकर रहता दै परभ मेँ गये. हुये भी उस 


शुनि का लच्य श्राम्‌! में वैसा ही बना रहता ई इसक्तिये भुनियों को चादिये फि वे इसी प्रफार 
श्रात्मा में लक्ष्य रक्खं ॥&॥ 


वीतरागपथे खस्थः प्रसितो मुनिपुंगवः । 
. तस्य मुक्किषएुखपराप्तेः कः प्रसयूहो जगल््ये ॥१०॥ 


घ्पुथं- श्रपने श्रसन्वरूप मे तिष्ठे वाले जिस उत्तम सुनि ने वीरतराग मागं पँ गमन 
प्य रै उस नि फी मोत्त रौ प्राप्ति मे तीनां ज्तोेफमे कोई मी विध्न नरी ३े। 





फ, पुस्तक मे “"लब्मीकम्य" यह भी पाठ ॥ २ ख, पुस्तक मे ““्सितिश्चव्रः' यष्ट भी पाटे ६ ॥ ६ फ, पुस्तक 


१, 
मं “स्यच चहुमोपाडषहु। ४ 
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भावीर्थ--जव तक नि वीतराग मागं मे गमन नहीं करता तेव तक.तो उस क्वो मोत की 

भ्रति नदीं हो सकती क्योकि उस के लिये मोक्ञ की प्रपि मे बहुत से विध्नं आङ्घर ऽपस्थित हो 

जाते है कन्तु जो सनि वीतराग मागं मे गमन कएने बि है उन को मोत घु की प्रोषि में 

तीनों लोक मे किसी प्रकार का विश्न ग्राकर्‌ उपस्थित नद्य होता इस क्लिये मो चखके अभिलाषी 
अुनियो को बरीतराग मागं में ही स्थित रहना चाधि ॥१०॥ 


निय | 
इ्येकाग्रमना निलयं भावयन्‌ भावनापदम्‌ 1 
मोत्तलद्मीकयत्तलिमालापद्यश्च जायते ॥११ 


प्परथं-- नो घनि इस प्रकार एफचित्त होकर सदा ेसी भावना करता रंहता है बह यनि 
भोततरूपी जो ल्मी उन के जो कटाक्त वेही हुये अलिमाला (भ्रमर समूह) उसके लिये कमल के 
समान होता रै । 

भावार्थ- जिस प्रकार कमलल पर स्वयं भमर श्र्यर वैड जाते द उसी प्रकार भो शनि 
उपध क्तं भावना को फरने चाज दै उन यनियों के ऊपर शुग्ध होकर स्वयं मोक्तरूपी , लक्मी. अपने 
फटाक्त पातो को करती है अर्थात्‌ ये यनि शोध्र ही मोक्ञ को प्राप हौ जाते द इस लिये नियो 
फो चाहिये फि षे सदा एेसी ही भावना करते रदं ॥११॥ 


एतद्धर्मफलं धर्मः स चेदस्ति ममापलः । 
आपद्यपि कृतश्चिता मृ्योरपि कृतो भयम्‌ ॥१२॥ 
परथ इस मनुष्य भवका फल धमं है यदि मेरे वह ध्म निमेल मौजूद है पो शआ्रापति 
क्के आने पर भी शफे चिता नहीं खोर न म मरण से ही भय है । 


भावाथं--ज्व तक निर्मल धमं की प्राप्ति नहीं होती तच तक तो -शापत्ति मे चिता रहती 
हे तथा जन्म मरण से भी भय रहता है किन्त॒ यदि इस मदुप्य भवा फल निर्म धमं मेरे पास 
मौलं दहै तो नतो शफे आपत्ति मे किसी प्रकार कौ चिता हो सकती है श्रौरन ुम-को जन्म 
मरण से मी भय हो सकता ह ॥१२॥ | 
-इति शरी पदन॑दि राचायं दवार विरचित श्री पदमनंदि पंचर्विशतिका में 
एकत्व भावेना' नामक अधिकार स्मा हता । 
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सरथ परमार्धविशतिः । 


मोहं षरतिधिता विकृतयो रश्रः श्रता: सेविता; 
वारम्बारमनंतकालबिचरःसवाङ्धिभिः संसृतौ । 











घ्र तं पुनानो भगवतो दर्लक्यमेकं परं । 
बीजं मोक्ततरोरिदं विजयते भम्याममिर्वदितम्‌ ॥१॥- ` 


धथं- ससार मेँ अन॑तकाल् से भमण करते हृए प्राणियों ने मोह देष राग के भ्राभित 
जो निकार उनको देखा है सुना है तथा उन फो अनुभव भी पिया है रितु भगवान श्रासा 
केत को न देखादहै अौरन सना है तथा रस का अनुभव भी नहीं फिया है इस लिए 
कटिन रीति से देखने योग्य तथा एक अर उत्कृष्ट तथा भव्य जीवों पे सदा वंदित पेमा यह 
भगवान श्रातमा का अदत इस लोक मे जयंत है । 


भावाथ मोह रागद्रेप सादि कर्मो का विकार समस्त संसारी प्राणियों फे साधारण रीति 
से पाये जाते इस सिये जो जीव अनंत काल से संसार मेँ मण करने वाले ई उन्दने अनेक 
घार श्न मोह बिकारं को देखा रै तथा खना रै ओौर इन का अनुभव भी क्रिया है किंतु श्रमी 
तक कर्मो से रहित आत्मा का अ्रलुभव आदिक नहीं करिया है इस किये दुलभ कठिन रीति से 
देखने योग्य तथा एक उत्कृष्ट मौर मोक्तरूपी दृत का ब्रीज तथा जिस की भव्य जीव सदा स्तुति 
करते रहते है एेसा वह आत्मा का अद्वैत (कमं रहित आसा) सदा इस -लोक्र म जयतत .है ॥ १५ 


अन्तवाद्यपिकल्यजालरटिता शद कथिद्रपिणीं 
बन्दे तां परमात्मनः प्रएरिणीं कृयान्तगां खस्थताम्‌ । 
, यत्रानंतचतुष्टयामूतसरिपयास्मानमन्तगतं 
न प्रप्नोति जरादिदुरहशिसो जन्मोग्रदावानलः ॥२॥ 


अर्थ--जो स्वस्थता अंतरंगतथा बहिरंग दोनों प्रकार के विकल्पो रहित है तथा शुद्ध 
५क्‌ चैतन्य स्वरूप फो धारण करने बाली टै शौर परमात्मा से प्रीति करने बाली है तथा कृत्य 


----= ~~ ~~ 





१ क° पुस्तक में "दुलंकषम्‌" यह मी पाठ दै । 
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छृत्य है एेसी उस स्वस्थता को नमस्कार रता हं क्योकि जित अनंत चिज्ञानादि चतुष्टय स्वस्थ 
तासूपी ्मृत नदी के मध्य में रहे हृए यासा को शरद्रावस्था यादि दुस्सह ज्वाललाश्रो को धारण 
करने वाली जन्मरूपी मंयकर श्रम्नि प्राप ही नहीं हो सकती । 


भावाथं- जिस प्रफार उत्तम जल से भरी हई नदी के भीतर स्थित पदाथे का भयंकर 
ञ्वाला को धारण करने बाली भंयकर भौ श्मनि दुं भी नहीं कर सफती उसी प्रकार जिस अनत 
चतुष्टय स्वरूप नदौ के मध्य में प्रविष्ट आत्मा का जरा दुस्सह वालाग्र को धारण करनेवालौ 
भी मयंकृर जन्मरूपी म्नि इ मी नदीं कर सकती अर्थात्‌ जिस स्वस्थता की (आसस्वरूप 
के अनुभवपने करी प्रा्ि षे आतमा जन्म मरण आदि कर रहित हो जाता है मौर जो शद, एकः, 
चैतन्य स्वरूप फो धारण करने वाल्ली तथा कृत्य कृत्य है देसी उस स्वस्थता फो मेँ नमस्कार 
करता हं । ॥२॥ 


एकलस्थितये मततिय॑दनिशं संजायते मे तया 
प्यान॑दः परमाससंन्निधिगतः किशचित्समुन्मीलति । 


कचित्कालमवाप्य सैव सकलैः शीलेगणेराधिता 
तामानंदकलां विशालषिलमद्रोधां करिष्यल्यसो ॥३॥ 


सप्रथं--जो निरंतर मेरी बुद्रि एकत्व स्थिति की शरोर जाती है उससे भी सुभे परमार 
संबंधी ङं २ तआआानंद उत्पन्न होता है यदि वही बुद्धि इष्छकाल तक ॒समस्तशील आदि उत्तम 
गुणौ से सहित होकर रहेगी ठो अवश्य ही विशाल तथा देदीप्यमान दं ज्ञान जिसमे सी उप 
द्मानंद की कला को प्राप केरेगी ॥ 


भावार्थ--जव शुम एकत्व स्थिति की शरोर उद्रि के जनेते दही परमातमा संधी इय 
्ान होता है तथं यदि मेरी उदधि इच काल तक शोल आदि यु से विशिष्ट रहेगी तो 
ञ्जवश्य ही प्रमास्मा के आनंद को प्राप्त होमौ इसमें किसी प्रकार का.संशय नहीं ॥३॥ 


केनाप्यस्ति न कार्यमाधितवता मित्रश चान्येन वाः 
- ब्रेमाङ्गपि न मेस्ति सम्प्रति सुखी 'तिष्ठम्य्ं केवलः । 
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संयोगेन यदत्र कषटमभवससंसार चक्र चिरं 
निर्विण्णः खलु तेन तेन नितरामेकाक्तिता रोचते ॥४\ 


र्थं मेरे अभरितजोमित्रदैनतो सु उनसे इं कामहै मरौर ने दूसरेते 
भी काम है मौर घे अपने शरीर मे सी प्रेम नहीं इस समय मे शकला मी सुखी हं क्याफि 
`ये संसाररूपी चक्र से भित्र दिके संयोगसे कष्ट ह्या था इसलिये में निश्चय से उदासीन 
हं ओर युके श्रव एकान्त स्थान ही प्रिय है । 

भावाथ--जवतक मेरा मित्रखरी पत्र रादि पर पदार्थौ से संबंध रहा तवतक भे 
नानाप्क्रार के करटो का सामना करना पडा इसलिये अवं भे उन मित्र तथास््री पुत्र आदि 


पदार्थो से ब भौ कमनी है षित में अव सर्वथा उदासीन दं श्नौर सुमे एकान्त ही श्नच्छा 
लगता है ।'४]॥ 


यो जानाति स एव पश्यति सदा चिद्र पतां न त्यजेत्‌ 
सोहं नापरमस्तिकिंचिदपि मे तत्वं सदेतत्‌ परम्‌ । 
यचान्यत्तदशेषकमजनितं कोधादिकायादि वा 

भ्रूता शाखशतानि सम्ति मनस्येतदु्तं घतते ॥५॥ 


सप्रथं- जो जानता ह बही सदा देखता है श्रौर जो रीतन्यस्वरूप नहीं दछोडता दै षह 

मही ह वथा अन्य पदां मेरा कछ भी नदीं है यौर यदी समीचीन तच । अन्य जो क्रोधा- 

दिक तथा शरीरं आदिक दैवे समस्त कर्मा से उत्पन्न हषे द इसलिये सेकडो शासना को सुनकर 
मनमें यही सिद्धांत रिथत हे ॥ 


, भवाथ-मेने सेकडों शास्रौ क! अवलोकन किया है इसलिये मेरे मन मे यह सिद्धति 

स्थिर होगया है फि जो जानता दै ओर चैतन्यस्वरूप को नहीं छोढता दै वहम ही हं नौर 
संसार मे दूसरा कोई मी पदीं मेरा नहीं श्नौर ये जो क्रोधश्नादि तथा शरीर आदिक कायं दैवे 
समस्त करभौ से पेद! हषे" ॥५॥ 


हीनं संहननं परीषहसहं नाभूदिदं साश्रतं , 
काले दुःखमसंक्केऽत्र यदपि प्रायो न तीव्र तपः) 
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कृशचिन्ातिशयस्तथापि यदसावातं हि दुष्कर्मणा- ` 
मतः शुद्धनिदातगुप्तमनसः सर्वं परं तेन किम्‌ ॥६॥ 


=] 


स रथ--दुःखम रै नाम जिसका से इस पंचमकाल मे संहनन हीनं होता है इसी 
सिये इस समय वह संहनन परीप्ों का सहने वाला भी नहीं हेता है चौर प्रायः करके तीतर तप भी 
नहीं हो सकता है तथा फंस प्रकार फा अतिशय भी नहीं होता तो मी मै दष्कर्मो से पीडि ह 
इसलिये श्र॑ तरंग मेँ शद्ध जो चैतन्य सरूप उसे गुप मने धारो सफर समस्त पदार्थं पर 
है शफे उन परपदार्थो से क्या प्रयोजन ह १ ॥ 


भावार्थ--जिस समय चतुथं फाल कौ ्रधृतति थी उस समय संहनन उत्तम था श्रौर 
वह संहनन समस्त प्रीपहौ फा सहन करने बाला था श्रौर इस समय घोर तप भी धारण क्रिया जा 
सता था तथा अनेकं प्रकार के अतिशय भी प्रकट हते थे इसलिये उस समय दुष्र्मो की पाद 
का भय नहीं था किन्तु इस पंचमकाल मे न तो उत्तम संहनन दै रौर इसीकिये वह संहनन परीप 
के सहन करने म समथं नहीं । ओर इस फाल मे धोर तय भी धारण नहीं फिया जाता है तथा 
किसी प्रकार का अतिशय भी प्रकट नहीं होता शौर दुष्कमं दुःख वराषर देते ही है इसलिय 
ग॑तरग मे शुद्ध रेस चैतन्यसरूप से गुद मन फो धारण करने बाले द्मे समस्त पदाथं पर दै 
तथा उरसे युगे फिसी रकार का प्रयोजन नहीं है यही युके विचारना चाये ॥६॥ 


सरग्बोधमयं विहाय परमानंदस्वरूपं परं 
ज्योतिर्वान्यदहं विचिघ्रबिलसतमेकतायाप्रपि । 
काष्ण्ये कृष्एुपदाथंसन्निधिवशाञ्जाते मणो फाणिकि 
यत्तस्माखथगेवे स यकृतो लोके विकार भवेत्‌ ।॥७॥। 


अर्थना प्रकार के विद्यमान जो कमं उनकी एकता होने पर पी म सभ्यदशन 
सम्यग्ञान स्वरूप ओर परसानंद स्वरूप तथा क्कृष्टतेज.फे धारी आत्मा फो छोड़ कर भिन्न नरी 
रं च्रथात्‌ आत्मस्वम्प ही हं क्योकि काले पाथं के संबन्ध से स्फटिकमणि कै _काले हीने पर 
भी वह ष्णता उससे भिर ही है खरौर विकार ओ संसार मेँ होता है चह दो पदार्थो दाय शया 
हवा दही है ॥ 
क, पुसतक में “कार्यादिवा” यष मी दै 1 
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भावार्थं जिस प्रकार श्रत्यंतव निर्मल स्फटिकमणि के पास कोई चीज फलि वणं कौ रख 
दी जावे सो यद्यपि उक फलते पदार्थं के स्वध से स्फटिकमणि काली दो जाती है तो भी वह 
काल्िमाउसर स्फटिकमणि से भिन्न हौ है उसका शूप. नहीं । किंतु उसका वच्छता आदिक ही 
स्वरूप हे उसी प्रकार यद्यपि कमं तथा ्रात्मा नीरकतीर फे समान श्रभिन्न मालूम पडते है तो भी 
मै सम्यग्दशशन सम्यग्ज्ञानस्वरूप तथा प्रमानंद स्वरूप ओौर उत्कृष्ट तेज के धारी आत्मा से, भिन्न 
नहीं हं फते उप श्रासमास्वस्प ही हं ॥७॥ 


इसी आशय फो लेकर समयसार मे भौ कहा है । 


णया वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावा सवं एवास्य पुसः । 
तेनेवान्तस्तततः पश्तोऽमी नो र्ाःस्यु द्टमेकं परं स्यात्‌ ॥८॥ 


 छर्थ- इत पुष के रूप, रस, गंध आदिक तथा राग, द्वेष मोह आदिक जितनेभर भाव 
है समस्तमिन्न ई इसलिये जो पुरुष श्रं तरंग तख का देखने बाला है उसके दृष्टि गोचर ये कोई 
माव नहीं होते विंतु उसफे दष्ट गोचर वह प्रधान तेज हौ होता है ॥८॥ 


आपसापि यतेः परेण सद्‌ यः संगो भवेत्‌ केनचित्‌ 
सापपुष्टु गरीयसी पनरह यः श्रीमतां संगमः । 


© भ, 


यत्‌ श्रीमदमद्यपानविकलेरतानितास्यैन पैः 
सम्पकः सुमुु्ुचेतसि सदा मृत्योरपि क शङ्त्‌ ॥६॥ 


सपरथं--यती का फिसौ दूसरे पदाथं के साथ जो संयोग होता है चह एक प्रकर फी 
श्रापत्ति हे ओर उसी यती का श्रीमानों कै साथ संगम होजापे तो घडी मारी आपत्ति है श्रीर्‌ जो 
* प्रुष लक्ष्मी के मदरूपी मदिरा से मत्त दो रेह दै नौर जिनके यख ऊंचे फो है रेस राना 
के साथ संबंध हजाये तो बह संबंध मोक्ताभिलापी के चित्त में मरणसे भी अधिक दुख का 
देने बाला है ॥ 


भावाथं--यह घात अनुभव सिद्ध है किमु फोजोश्चक्षटरते दै षे पर फ 
संघंधसे ही होते दै श्रौं यतियो का यतिपना तो परे संबंध से रहित होने से ही होता है क्योकि 
यदि यतियो का सामान्य लोगों के साथ भी संबंध हो तो उनको दुःख भोगना पदता है श्रौर 
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यदि उन्हों यवौश्वरो का श्रीमान मुष्यों फे साथ संबंध होजघरे तो उनको घोर आपत्ति का सामना 

करना पडता है रौर जिस प्रकार मदिरा के पान से मरुष्य मत्त हो जाता है च्रौर उन्नत यख 
हो जाता है उती प्रकार जो राजा, लपमौ का जो घमंड वही हवा मद उत्क पानि से मत्त 
रौर जिनके सख उपर को चदे हये दै एेषे राजाश्चो के साथ उन मोक्ताभिलापी यतियो का संव॑ध 
हो जवे तो उन यतियो के चित्त मे संबंध मरण पे भी अधिक वेदना का करने वाला होता 
इसलिये जो यनि मोक्तामिलापी हे उनको संसार मे फिसी के साथ संवंध नहीं रखना चाहिये. फित्‌ - 
्रपने आसस्वसूप का ही चितवन करना चाहिये \६॥ 


सिग्धा मा मुनयो भवतु गृहिणो यच्छन्तु मा भोजनं 
मा किञ्चिद्धनमस्तु मा वपुर रूबजितं जायताम्‌ । 
नग्नं मामवलोक्य निन्दतु जनस्तत्रापि सेदो नमे 
नित्यानंदपदप्रदं गुस्वचो जागतिं चेच्चेतसि ॥१०॥ 


स्पर्थ--सदा आनद स्थानों को देने बाला एेसा श्री गुरु का वचन यदि मेरे चित्त भँ 
प्रकाशमान है तो चाहे मुनिगण मेरे उपर प्रीति मति करो ओर भले ही गृहस्थ जोग रुमे भोजन 
मत दो श्रौर मेरे पास धन भी चाहे ङ्ध नदो ओरौर मेरा शरीर भी भले ही रोगकर रहित मत 
हो शरीर ल्लोग शरु नग्न देख कर चाहे मेर निन्दा मी करो तो भौ रके किसी प्रकार फा खेद 
नही-॥ 


भावार्थ-- जिस समय मेरे मन में सदा आनंद का देने वाला गुरु फा वचन प्रकाशमान 
नं दो । उप समय यदि ुनिगण मेरे उपर ्रीपि न करे, तथा श्रावक लोग यु भोजन नं देवे 
ज्र मेरे पास धन न हषे तथा शरीर भी निरोग न होवे "तथा शुके नग्न देखकर लोग मेरी निन्द 
करं तो यके सेद हो सकता है तु यदि मे मन में भी गुरु का उपदेश विराजमान है तो इमे ` 
उपयुक्त को मी घात खेद कै करने वाली नदीं हो सकती भ्यो श्री गुरु का उपदेश सदा. 
श्रानंद्‌ स्थान का देने वाला है ॥१०॥ 


दुःखम्यालसमाङ्कले भववने दिसादिदोषरमे - 
नित्यं दर्गतिपक्िपातिङ्कुपथे भाम्यन्ति सर्वेऽङ्गिनः । 


~~ ---*+--------- ---- ~-----~ ~ ~-- ~ ~ ---- --------~ ----- 
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तन्मध्ये सुगुह्मकारितपये प्रार्थयानो जनो | 
यात्यानंदकरं परं स्थिरतरं निवीएमेकं पदम्‌ ।॥१९॥ ` 


रथ--जो संसार रूपी बन नाना प्रकार कै दुःख रूपी जो हस्ती श्रथवा श्रनगर उनति ` 
व्याप्त है ओौर जिसमे हिसा असत्य चोरी श्रादिक दोप रूपी त्त मौजूद दै रौर जो संसार रूपी 
बन दुगंति रूपी जो भीलों के स्थान उनकर सहित जो खोटे मागं उनकर सहित ई पसे संसाररूपौ - 
घन मेँ सदा समस्त जीव भ्रमण करते रहते ह किन्त उसी संसार रूपौ चन में उत्तम गुरुप द्वारा 
प्रकाशित मागं मेँ जो मनुष्य गमन करने याला है वह मुष्य समस्त प्रकार के आनंदं को करने 
वाले ५ उचछरष्ट तथा निश्चल श्रौर अनुपम एसे निवा स्थान फो अथात्‌ मोकतस्थान को प्राप 
होता रै ॥ 


भावाथं- जिस प्रकार बन नाना प्रकार के हस्ती अजगर रौर वृत्त तथा भिन्नो के परोकर 
सहित भयंकर मार्ग का स्थान हीता है मौर उसी षन में किसी हितैषी दारा धतल्लाये हए मामं से 
सो मलुप्य गमन करता है बह अपने उत्तम अभीष्ट स्थान प्र पहुच जाता दहै उसी प्रकार यह 
संसार भी वन हे क्योकि इस मे भी नाना प्रकार के दुःखरूपी हस्ती मौजूद दै नौर यह दसा 
आदिक दोपरूपी इर्त का स्थान है तथा दुग॑तिरूप भील के षरोकर सहित रै खोरे भयंकर मागं 
इस मे मी ह इस लिये इस प्रकार के संसाररूपी वन मेँ जो मनुष्य उत्तम गुरुं दवारा प्रकाशित 
मागं मेँ गमन करता है बह मनुष्य कल्याणो के करने वाक्ते निल उत्छृ्ट तथा अनुपम निर्वाण 
पूर को प्राप्त होता है॥११॥ । 


यतसातं यदसातमङ्धिषु भवेत्तकर्मकायं ततः 

तककर्मेव तदन्यदासमन इद्‌ जानंति ये योगिनः। 
इटग्मेदविभांनाछृतधियां तेषां कतोहं सुखी 

दुःखी चेति पिकरप कृल्मपकला कृयासदं चेतसि ॥१२॥ 


प्रथ-जीवां मे जो श्रुख तथा दुःख हे वे समस्त कम के कायं ह इसलियेकमहीदै 
ओर कमं आत्मा से भिन्न है इस बात को जो योगीश्वर जानते है उन्दे इस प्रकार की मेदभावनां 
कै भावने वाले योगीश्वरो के मन मे, मे सखी हं मौर मँ दुःखी ह इस प्रकार की मिकल्प संबंधी 
जरा सी भी मलिनता केसे स्थान को प्राप्न कर सकती है ! 
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भावाथं--जव तक योगि फो इस वात का मलीभाति ज्ञान नहीं रोता कि सुख दुःख - 
आदिकजो का््दैवे कमो फे कार्य दैदस लिये क्म दी द्यौर्‌ त्रातमा कमा ते सवधा मिन 
है तभी तक उनके मन मेमं खख हं तथा दुःखी हं इस प्रकारं के विकल्प उतन्न होते रहते १ 
किन्तु जिस समय योगियों को दस प्रकार का भलीभावि ज्ञान हो जाता दकि करम तथा उनके 
सुखदुःख आदि कायं सवं त्राता से भिन्न ह उस समय उनके मन मेंकमीभी नै सल हं तथा 
दुःखी हूं इस प्रकार कै मलिन विकल्प नदीं होते दै इस लिये योगि्यो फो चाहिये कि वे क्म तथा 
श्रात्मा के मेद्‌. फो भलीमांति जानकर मे सुखी ई तथा.द्ःखी हं इस प्रकार के मलिन विकल्पो से 
समदा पिपूक्त रद ॥१२॥ 


देवं तलिमं गुरु मुनिजनं शाश्चादि मन्यामरे 
सर्वं भक्तिपरा षयं व्यवहृतो मागे स्थिता निश्चयात्‌ । 
अस्माकं पुनरेकताश्रयएतो व्यक्तीभवविद्य॒ए- 
सफारीभूतमतिप्रव॑धमहसामासमेव तत्वं परम्‌ ॥१३॥ 


पर्थ--जव तक हम व्यवहार मा्म मे स्थित है तमी तक हम भक्ति मे तत्पर होकर दैवे 
छो.देव.की प्रतिमा को गुरु को शनिजनों को था सवं शच्च आदि को मानते दै तु निश्चयनय 
से तो-एकल-कैः ्ाभ्रय से प्रकट हुखा जो चेतन्यरूपौ गुण उस से प्रगल्भ जो बुद्धि उस बु 
सम्बंधी तेज कै 'धारी हमारे केवल एक श्रात्मा दी उत्कृष्ट त्व है चिन्तु इस पे मिन कोह भी 
त्त नहीं रै। 

भावार्थ-- जव. तकं हम व्यवहार भां भे स्थित दै ठय तक तो हम भक्तिवरा होकर देव 
क्तो मी मानते ३ दैव की परतिमा फो नमस्कार करते दै तथः गुर आर शुनिजनों को भी मानते दं 
शास्^रादि की मौ मलीमांति भक्ति करते टं॑किन्तु जिस समय शुद्ध निश्चय मागं का अवलबन 
करते ३ उस समय आमा ही हमारा उत्कृष्ट तत्व है क्योकि उस समय , एकस्व कौ सावना से प्राप 
हुई जें बुद्धि की प्रीदवा उष से देव आदि का $ भौ मेद प्रतीत नही होता ॥१३॥ 


रषं हर्षमपाकरोत्‌ तदत्‌ स्फीता हिमानी तनु 
धर्मः शर्महरोस्त दंशमशकं क शाय सम्पदयताम्‌ । 
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` अन्धेवां बहमिः परीषहभेरारभ्यतां मे सृतिर्‌- 
मोतं परसयुपदेशनिश्चलमतेरनात्रापि किञचिदमयम्‌ ॥१४। 


दपर्थ-- चारे वर्षा मेरे हषं दो नष्ट रे ओर बदा हुश्रा जो वरफ का समूह चह भक्ते दी 
मेरे शरीर को पाडा दे, रौर सुयं का आताप भौ मेरे कल्याणो का नाश करने बाला द रौर स 
मच्छर भी ये दुःख दषे, तथा रौर मी जो बचे हषे परीपह रूपी सुमट दै उनसे मी मले ही 
मेरा मरण हौ जानो तो भी य॒मे इनमे किसी से कुल मी भय नहीं है क्योकि मेरी इद्धि मोक्त के 
प्रति जो उपदेश उसपे निश्चल है । 


भावार्थ--परीषह आदि कै जय से मोत्त होता है एेसे भोक्त फे लिये शरी शुरं दरा दिये 
ह्वै उपदेश से मेरी बुद्धि निश्चल है इसलिये वर्प काल मेँ चारे वर्प मेरे हषं का नाश करो 
शौर शरद काल मेँ चाहे षडे हुवे बरफ का समूह मेरे शरीर फो दुःखित करो भर्‌ उष्ण काल में 
` सूयं का भ्राताप भले ही मेरे कल्याणो का नष्ट करने वाला होमे ओर डांस मच्छर श्रीदिक भी 
चाहे भे दुःख देवे ओौर दूसरे २ नवे हवे सुभटो से भौ चाहे मेरी प्रयु दो जये तो भी -घुमे 
इनमें से फिसी से मौ इद भय नदीं है ॥१४॥ 


चतमु स्यहषीककर्षकमयो रामो सृतो मन्यते 
चेद्रपादिकृषि्तमां बलवता बोधारिणा त्याजितः । 
त्ि्तान च सोऽपिस्सम्रति करोत्यत प्रमुःशश्िमान्‌ 
यकिञिद्धयतितात्र तेन च भवोप्यालोक्षयते नष्टवत्‌ ॥१५॥ 


अथं--्ात्मा सर्वं शक्तिशाली प्रभू टै इसलिये यह, यदपि सम्यश्ान कावर जो 
ज्ञानावरण कमं ( अथवा मोह › है उत्तके दारा, नेत्र दै प्रधान चिन्ह मे रेची -जो इन्द्रियां -उन 
इन्द्रिय सूप किसानो से बना हुवा ( दृ्द्रिय रूपौ किसान स्वरूप ) जो ग्राम उसको मरा हवा 
मानता है तथा उन इन्द्रिय, रूपी किसानों की जो रूपादि खेती उसकी जो जमीन उससे रहित भी 
मानता दै तो भी उन इन्द्रियों की तथा इन्द्रियो के विषयों की ध मी चिता नदीं करवा क्योकि 
वह समभव है फि जो ङु रोने वाला है वह तो होगा ही इसलिये वह समस्त जगत को सर्वथा 
नष्ट सा ही समभता ६। 





[ ४२8 } पश्मनन्दिपश्चविरातिका 
~~--------------------~------_--~-~-~-~-----(-(-(-(((- 
भावाथ--जिस प्रकार सवे शक्तिमान राजा किसी वैरी द्वारा उजङे हवै ्रपने गांव को तथा 
जमीन को देखकर इलं भौ चिन्ता नहीं. करता उसी प्रकार स्वं शक्तिशालो यह आत्मा भौ 
-्ञानावरणादि दारा नेत्रादि इन्द्रियं फो नष्ट मानता है तथा रूपादि से रदित भी मान्ता है तो भौ 
उनकौ चिता नदीं करता क्योषि बह मली भांति जानता हैकिजो ङ्रोने वाला है बह पो 
नियम से होता ही है इसलिये बह समस्त जगत फो नष्ट ही सदा सममा रहता ह ॥१५॥ 


कृमंत्तद्युपशांतिकारणएवशास्सदेशनाया गरो 
रामेकत्वविशद्धबोधनिलयो निश्शेषसंगोम्मितः 
शशवत्तदतमावनाधितमना लोके वसन्‌ संयमी 

` नावन स लिप्यतेष्जदलवततोयेन पद्याकरे ॥१६॥ . 


र्थ र्मा के रय से तथा कर्म के उपशम से अथवा गुर कै उत्तम उपदेश से-जो संयमी 

: आतमा के एकत्व से निमंल ज्ञान का स्थान है तथा समस्त प्रकार कै परिगरहों से रहित है ओरौर 

निरन्तर जिसका मन आत्म सम्बन्धी भावना कर सहित है एेसा बह संयमी संसार मेँ रहव हुवा भौ 

जिस प्रकार सरोवर मे कमल फा पत्ता जल से लि नदीं होता उसी प्रकार श्रंश मत्र भौ पो षे 
लिप नदीं होता । 








भावार्थ--चहि कमलल का पत्ता रिते मी अगाध पानी में क्योनपटड़ाहोतोभी बह 

जरा मी पानी से लिघ्च नदीं ह्येता उसी प्रकार जिस संयमौ छा मन कर्मा कै उपशम से अथवा कर्मा 
के सरमथा कय से वा युर कै उत्तम उपदेश ते श्रातमा के एकत सम्बन्धौ निम॑ल ज्ञार का धारक दै 
शरीर समस प्रकार करी परिग्रहां से रहित है श्रौर जिसका चित्त सदा आत्म सम्बन्धी एकल 

, आयनाकर सहित है बह संयमी ययपि संसार मे मी मौजदं है तथापि समस्त प्रकार के पापों हे , 
अलि ही हे अर्थात्‌ उसकी प्रमा के साथ किसी प्रकार के कर्मो का सम्बन्ध नहीं है ॥१६॥ 


 गुरवधिढयदत्तयुक्तिपदवीपराप्त्यथनिग्रथता 
जातानन्दवशान्ममेन्द्रियुखं दुःखं मनो मन्यते । 
 सुखादुःपरतिभासते किल खलस्तावतसमासादितों 
यावन्नो पितशरकरातिमधुरा सन्तर्पणी लभ्यते. \\ १५७ 
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रथं गुर ॐ जो दोनों चरण उनसे दी हुईं जो मोक्त पदवी उपकी श्रि के लिये जो 
निग्र्ता उसते उत्पन हवा जो आनंद उससे मेरा मन इन्दियोति उत्पन्न हवा जो सुख है षह दुःखी 
ही है ेसा मानता है सो ठक ही दै क्योकि जवतक स्वच्छं तथा अत्यंत मधुर श्रौर ठति करने 
माली शकरा ( सकर ) की प्रापि नदीं होती तमी तक खल अत्यंत मिष्ट मालूम पडती है । , 





` ` भावा्थं-- जव तकः खच्छं अत्यंत मिष्ट तथा त्की करने बाली शकर की प्रप्त 
नहीं होती तभी वक मयुष्य फो सल्ल अत्यंत मिष्ट मालूम पड़ती है किन्तु जिस समय उत्तम मिष्ट 
शक्र फी प्रापि हो जाती है उस समय वह खल जरा मी मिष्ट नदीं मालूम होती उसी प्रकार 
जबतक जौ फो गुरु के दोनों चरणो से प्रदत्त जो मोररूपी पदवी उसकी प्राप्ति के लिये जो. 
निग्रथता उससे उत्न्न हुषा जो आनंद उसका अलुभव नदीं होता तमी ठक उनकी. इन्द्रियो से 
उत्पन्न हूना सुख, सुख मालूम पड़ता है पितु जिस समय रस श्रानंद्‌ का अनुमव हो जाग है 
उस समय इन्द्र्यो से उस्पन्न हुवा सुख, खख नदीं प्रतीत होता पिति बह दुःख हयी प्रतीत दयेत 
है ये उस प्रकार के वचना गोचर आनंद का अनुभव है इसलिये भके इन्द्रियो से जायमान 
सुख, दृःख ह है एसा सर्वथा मालूम पडता है ॥१७॥ 


निग्रन्थलमुदा ममोज्वलतरध्यानाधितस्फीतया 

दुभ्यीनाक्तपुखं पुनः स्प्रतिपथप्रसाय्यपि स्यतः 
नि्ग॑त्योद्गशतवातबोधितशिखिज्वालाकरालादग्रहात्‌ 

शीतां प्राप्य च पापिकां विशति कस्तत्रेव धीमान्रः ॥१८॥ 


, इथ--्रत्यत निमंल जो ध्यान उत्करे आश्रय से अत्यंत धरद्धिगत निग्रथता से पैदा 
हुवा यदि हयं मेरे मौजूद दै पो यमे सोदे ध्यान से उत्पन्न हवा जो इन्द्रिय संबंधी सुख उसका 
, कंपे स्मरण हो सकता है ? क्योकि ठेसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो चलती हई जो पवन उससे 
जाज्वल्यमान जो. अग्नि कौ ज्वाला उसपे त्यत भयंकर ेते घर से निकल कर श्रौर्‌ अत्यंत 
शौत पेषी बावड़ी को पार क्गिर उसी जा्मल्यमान अग्नि से भयंकर घर मेँ प्रवेश रेगा ! 


भावार्थ-- प्रत्यत उत्कट जो पवन उससे जाज्वल्यमान जो अनि की व्याला उसपे 
मयकर घर से निकल कर तथा अत्यंत निर्मल जल से भरी हृ वावड़ी को पाकर जिस प्रकार 
ुद्धिमान परुष फिर से इस जाउ्वल्यमान श्रि से मय॑कर मकान मेँ प्रवेश नदीं करता । उसी प्रकार 
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योद फ मे श्रतयन्त निमल जो ध्यान उसके श्राश्रय'से अत्यंत बदा -हृवा दसा निप्र॑थता पे 
उंतवन्न दवा आनंद्‌ मौजूद ह तो घरमे खोटे ध्यान से उत्पन्न हुवा जो इन्द्रिय संवेधी - ख उसका 
स्मरण नहीं हौ सकता है अर्थात्‌ इन्द्र्यो से रत्यनन हुये सुख फो भे सुख नहीं मान 


सकता ॥ १२८ 
जायेतोगृदतमोहतोऽभिलषिता मो्तेपि से सिद्धिहत्‌ ` 
तद्ध ताथेपरिग्रहो भवति कि कापि यहालमेनिः। ` 
इत्यालोचनसंगतेकमनसा शुदधाससंबन्धिना 
तत्वक्ञानपरायणेन सततं स्थातम्यमग्राहिणा ॥१६॥ ` 


सरथं--यदि उत्पन्न हमे मोह से मोत मे भी अभिलाषा कौ जाय तो वह इच्छा मोत 
के नाश करने बाली होती है शसकिये जो शुद्ध निश्वयनय का आश्रय करने वाल्ला बह कंदी 
भी इक्छया नहीं करता इसक्लिये जिस शुनि का भन श्राललोचनाकः सहित रै अरर जो शुद्र आत्मा 
से संबंध रखने बाला ई त्य कै ज्ञान मेँ दत्तचित्तं है उस युनि को चादिये फं वह समस्त 
प्रकार की परिग्रह से रहित ही रहं ॥ 


भावार्थ समस्त कमं तथा कर्मो के कार्यो फा जिस समय सवथा नाश हो जाता रै 
उसी समय मत्त फी प्रापि होती हे । इच्छा मोह से उत्पन्न होती दै इसलिये वह कमं का कायं 
सेने पर मी कर्म ही है इसलिये मोच फे विय मं मी किसी नि कौ इन्छा हो जवे तो पद इच्छा 
मोच छ निषेध करने बाली हौ ६ अतः जो शुनि शुद्ध निश्चय नय पै श्राभ्रय करने वाले ह श्रौर 
मोत्ञ कै अभिलापी ३ घे कदापि फिसी पदार्थं मे जरा भी इच्छा नहीं करते है इसलिये प्माचाय॑बर 
उपदेश देते  फि जिन नियो का मन श्रालोचना करके सहित € तथा जो समस्तकर्मा से 


~ ~ ~ -~-- 


भ 


रहिव श्रात्मा से संध रखने बाते द अथात्‌ क्म रहित आरसा कै ध्यान करने बले दश्रीरं ` 


जो तरलो कै ज्ञान मे दत्तचित्त दै रनको चादिये कि ये स्था समस्त प्रकार के परिग्रहो से रहित 
र अर्थात्‌ किसी पदार्थं मे (ममेदं) यह मेरा दै देसी बुद्धि कदापि न करं ॥१६॥ 


जाय॑ते पिरसा रसा पिघते गोष्टीकथाकोतक 
शोर्थन्ते विषयस्तथा पिरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च ! 
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जोषं वागपि धारयत्यविरतानन्दासशुद्धासन 
धिन्तायमपि यातुपिच्छति समं दोषेम॑नः पचताम्‌ ॥२०॥ 
स्थं सदा आनंदरूप जो शुद्धात्मा उसके चितवन होनेपर रस जो दै सो विरस हो जते 
है रौर मेष्ठीमे जो कथा का कौतूहल है वह नष्ट हो जाता है अौर समस्त विषय नष्ट हो जाते दै 


तथा शरीर मेँ मी अरंशमात्र मी प्रीति नहीं रहती चौर बाणी भी जोष को धारण कर लेती है अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ मौन का अवलम्बन करना पड़ता दै नौर समस्त दोषो के साथ मनभौ नश हो जाता ह । 


~~~ -------- 





भावा्थ--जयतक मनुष्य निस्तर आनन्द स्वरूप परमात्मा का पिचार नहीं करता तव 
तक्र उसको रस प्रिय लगते दै गोष्टी फी कथा का कौतूहल मी उत्तम लगता रै रौर तमतक 
विषय भी नष्ट नहीं होते तथा शर्सर मेँ मी प्रीति बनी रहती है रौर बाणी भी मौन को धारण 
नही करती तथा समस्त दोष सी मौजूद रहते हे यौर मन मी कायम बना रहता हे पितु जिस 
समय उस श्रानंद्‌ स्वस्प परमात्मा का विचार श्राकर उपस्थित हो जाता है उस समय रस प्रिय 
नहीं लगते गोष्टी मेँ जो कथा का कौतुहल रहता है पह मी नष्ट हो जाता है बिपय मी समस्त 
किनारा कर जाते है शरीर में प्रीति भी नही रहती रौर बाणी मौन को धारण कर लेती है श्रौर 
कोई प्रकार दोष भी नहीं रहता वथा दोषों क साथ मन भी सर्वथा नष्ट ही जाता है ॥२०॥ 


तत्वं बागतिवतिं शुद्धनयतो यतसवप्षच्युतं 
तद्वाच्यं ग्यवहारमाभेपतितं शिष्यापंणे जायते] 
प्रागरभ्यं न तथापि तत्र विवृतो बोधो न ताजिध- 
स्तेनायं नु माहशो जडमतमोनिधितस्तिष्ठति ॥२९। 
अथं - शद्धनिशयनय पे तो तप्च वचन के अगोचर दै तथा समस्त प्रकार कै पततो का 
(अपेतताश्नों कर) रहित है कितु व्यवहार मागं मे श्राया हुता वह तच्च रियो के योध फे लिये 
(वाच्य चचन कँ द्वारा कहने योग्य) होता है तोभौ अन्धकार फहते दै) कि उस्र त्व के चाख्यानं 


कै करनेमेनतो यक में मव्रीमांति प्रौद्ता है ओर न शुशचुमे उसके वणन करर योग्य ज्ञान ही 
दै इपलिये मेरे समान जड बुद्धि पुरुष मौन फो धारशकर ही रहता ३ । 


भवाथ--- यपि शंद्रनिश्वय से तख शआवाच्य है तथा समस्त प्रकारं की अपेतरया 
रहित है तोभी बह तख शिष्यां को बोध करने के रिषे व्यवहार से वाच्य ह बचन सेका 


~~~ 
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जा सकता ३ इसलिये ग्रन्थकार हते हेतो भी इस परमार्थ वल फो भे भलीभांति वर्णन नहीं 

कर सकता कवांफि उम त्ख के वणेन करनेमें न तो घे श्रपनेमें प्रौदृता ही प्रतीत होती 8 
(र (1 १ 

त्रीर न उतना शुभम ज्ञान ही विमान ह इसलिये मेँ अय मौन फो ही धारण करता हं ॥२०॥ 


इस प्रकार भरीपञ्ननन्दि आचार्य दवारा विरचित श्रीपद्मनम्दि पंचविंशातिकी मे 
¢ [8 ५ 
प्रमाथं संगति नामक अधिकार समाप्न हुआ । 


सनव 


मथ शरीरा्टकाधिकारः । 
शाद्‌ लविक्रीढित । 


दर्गधाष्ठचिधातुभित्तिकलितं संखादितं चम॑ंणा 
विगमूत्रादिभृतं जधादिविलसदुःखाघुमिश्चिद्रितम्‌ । 
क्विष्टं कायजुटीरकं स्वयमपि प्राप्तं जराबन्डिना 
चेदेतत्तदपि स्थिरं शुचितरं मूढो जनो मन्यते ॥१॥ 


र्थः यह शरीररूपौ सपद दुर्गध वथा त्रपवित्र वीर्यं रादि धातुरूपी भीतं से बना 

हया है श्रौर्‌ चाम पे दका ह्या है त्था विष्ठा मूत्र आदिसेभीभराहमाहै रौर इसमे ुधा 
पादिक बलवान दुःखरूप चूहों ने छेद कर रक्ते हे ओर यह अत्यंत क्वि है शौर इसे चारो 
ओओोर जरारूपौ अयि मौजुद द तो भी मखं जीव इसको स्थर तथा शरतयंत पवित मानता है यह | 
यड श्राश्चयं की वात है ॥ १॥ 

दुग॑न्धं फृमिकीटजालकलितं नियं सवदरं 

शोचस्नानविधानवारिविहितप्रततालनं सम्भृतम्‌ । 

मारुष्यं वपुराहुरु्रतधियो नादीतव्रणं भेषजं 

तत्रान्न वसनानि पकम तत्रापि रागी जनः ॥ २॥ 
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र्थ ---दर्घमय तथा क्षट अर कौडाओं के समूदकर व्याप श्रौर जिसँ चारं ओर से 
रक्त, पीव, आदि यह रहे ह ओर जिसका प्रक्तालन पवित्र जल से किया जाता हे श्रीर्‌ जो नना- 
करार कै रोमोकर व्याप्त है यौर जिसमे ्रौषधि अन रौर वस्रस्पी पट्वी है एसे दुष्य फे 
शारीर फो उच्चघुद्धि फे धा मलुष्य नाड़ी्रण (धाव) कहते है तो मौ वड़े आधये की बात है 
एसे निष्ट शरीर मेँ म जीव रागी बनते दै । 


भावार्थ-- जिस प्रकार घाव श्रत्य॑व दुगंथमय होता है अर नाना प्रकार के लट कीडे 
ग्रादिक से व्याप्त दता है रौर सदा जिसमें रक्त आदि टपकता रहता है ओर अस्यत शुद्धजल पे 
धोया जाता 8 तथा जिसके उपर श्रौषधि लगाई जाती है तथापट्ी वांधी जाती है उसी प्रकार 
यह शरीर भौ है क्कि यह मी नानाप्रकार की दुगंध ते व्याप्त है तथा इसमे भौ नानाप्रकार कै 
कीड़े मौजूद ई श्रौर लोह पीव आदिक घृणा कफे करने बल्ते रस भी इससे सदा वहते ६ श्रौर 
उत्तम जलल से मी इसका स्नान फराया जाता है तथा नाना प्रकार के भयंकर रोगों का भी यह धर 
.अन्न रूपी परथि भी इसके उपयोग में लाई जाती ओर वचखरूपी पडी मी इसपर वांधी जाती 
है परन्तु च्डे आश्चर्यं कौ बात है फि एेसे निकृष्ट शरीर मे भौ मनुष्य राग करता है ? ओर इस 
यो खरवनहीं मानता है ॥ २॥ 


चृणामशेषलि सदेव सर्वथा 

वूप॒षि सवंशचिभांनि निशितम्‌ । 

ततः क एतेषु बुधः प्रपद्यते 
शुधिलमम्बुस्ततिचदनादिगिः ॥३॥ 


प्रथ्‌ मद्यो के समस्त शरीर सदा काल सव प्रकार से अपवित्र दै एेसा भलीभांति 
निर्चित ह इसलिये संमार में एेसा कौनसा बुद्धिमान पूुसूप देगा जो शरीर को स्नान तथा चंदन 
से पित्र करने का प्रयल रेणा । 


भावाथ--यदि मसुप्य फा शरीर किसी प्रकार से तथा किसी काल में पित्र रीता तव 
तो स्नानं से तथा च॑दनो के लेप से इसका पित्र करना फलप्रद समस जाती परंतु यह शरीर तो 
त किसी प्रकार से शुद्र दोसा है ज्रौर्‌ न किमी काल में पित्र हो सक्ता ह इसलिये चो 


न --- „~ -~------ <~ -~-- ~ ----~ ----~ ~ 
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-मलुप्य वासतशरिकरौति ते शरीर फौ दशा को जानने वलि है पेते षे विद्वान -धुरू कभी भी स्नान 
-तथा चदनादि के लेपो से शरीर फा शुद्ध थनाने का प्रयत्न. नहीं करते ॥२३॥ - 


` . तिक्तेश्वाङ्कफएलोपमं वपुषि नैवोपभोग्यं वणां 
स्य्चेन्मोकुजन्मरन्भरहितं शुष्कं तपोध्म॑तः । 
नति गोरवितं तदा भवनदीतीरे क्षमं जायते 
तत्तत्र नियोजितं बरमथापारं सदा सर्वथा ॥४॥ ` 


` "र्थ मदुप्यो का शरीर कड्वी तूमड़ के समान दै इ्क्िये बह सर्वथा उपयोग करे -ॐै 
योग्य नही है यदि यदी शरीर मोह तथा खोदे जन्मरूपी चिद्रोकर रहित होवे ओ्जौर तपरूपी भूप 
से सूता हुवा होवे रीर अंतरंग मे अभिमान करके सदित न हषे तो यह संसार रूपी नदी-मे 
पार्‌ करने भँ समथ हो सकता है इसलिये उ शरीर मे उत्कट भौ चंदन आदि लगाना पदा 
सर्वथा असार ही रै। 


-- भवाथ जिस प्रकार तूबी कवी होने के कारण उपमोग योभय नहीं होती रौर य॒दि 
वही तुवो लिद्रकर रहित हषे तथा धूप से सुखी हृदं दोषे रौर अंतरंग मेँ भारी न हबे तो नदी 
कै पार होने में समर्थं हीती है उसी प्रकार यह शरीरभी टै क्योकि यहमभी तुवा के समान 
कटवा दुःख का देने बाला रै ओर यदि यही शरीर मोह तथा खोटे जन्म रूपी चेदोकर रहित 
होषे । तपरूपी' धूप से सूखा हृ हषे श्रौर अंतरंग मे अभिमानकर सहित न होवे तो अर्य ही 
यद संसार रूपी नदी के पार होने मे समर्थं हो सकता है अन्यथा असार है इस लिये भव्य जीवां 
छो रेसा ह प्रयत करना चाहिये कि निस से उन का शरीर मोहादि चिद्रौकर रहित दवे रीर तप 
सहित हषे तथा तरंग मे अभिमान करके सहित न होवे तमी उन फो मोक्त को प्राति हो 

नसती ` दे ॥४॥ | 

मालिनी 
भवतु भवतु यारक्‌ तारगेतद्पमं .' 
हेदि शुस्वचनं चेदस्ति तत्तखदशि ! 
त्रितमसमसारानंदकदायमाना 
भवति यदनु भावादन्तया मोक्तलच्मीः \॥५॥ 
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इपर्थ--वस्तु कै वास्तविक स्वरुप का दिखाने बाज्ञा यदि . गुरु का वचन मेर मन में 
विद्यमान है तो यह मेरा शरीर जैसा है वैसा रहे कोई चिता नदीं क्योकि मनम विद्यमान उसुः 
भ्रौ गुरं के वचन कै अनुभव से ही वात फी वात मेँ असाधारण सर्वोत्तम आनन्द फो देने बालौ 
तथा अमिनाशी मोक्तस्पी लक्ष्मी फी प्र्चि होती हे। 1 


भावाथं--यदि मन मेँ गुर का चन विमान न रहे रौर उस समय शरीर पुरप-की 
संचय करने बालो शभ करिता मेँ न लगा हो रो उस समय चिता श्रवश्य करनी चाहिये श्रीर्‌ 
यदि समस्त पदार्थो के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश कने वाला गुरु का वचन मन में विद्यमान 
है तो शीर चाहे कैसा भी रहे फोर चिता नदीं क्योकि उस गुरु के वचन के अनुभव से ही दृसरी 
जगह पर न पाया जाय एेसी सर्वोत्तम आ्ानन्द को देने बाली तथा अविनाशी मोक्त रूपी लक्ष्मी 
फी प्रापि होती रै इस लिये जां तक यने वहां तक भव्य जीवो को गुरु के चन में अवश्य ही 
श्रद्धानं रखना चादिये ॥५। 


शाद्‌ सविक्रीडित । 


पयन्ते कृमयोऽय बन्हिविशतो भस्मेव मत्स्यादनात्‌ . 
विष्टस्यादथवा वपुः परिणएतिस्तस्येदशी जायते । ` 
नित्यं नेव रसायनादिभिरपि सथ्येव यत्तवछरते 

कः पापं स्ते बुधो भविता कष यतो दुर्गतिः -॥६॥ 


थं--जिस शरीर की अवस्था ठेसी होती है कि अ॑त समय मे तो लर पड जाती 
थवा अभि से मस्म जाता है वा मल्ली आदिकं के खानेसे विष्ट सवर्प मे परिशित दय 
जाता दे श्रौर निर्य नीं दै तथा श्रनेकृ प्रकारं कौ रसायन आदिक खाने प्र भी नष्ट हौ जाता 
है उस शरीर के लिये एेसा संसार मेँ कौन बुद्धिमान पुरूष होगा जो पाप करेगा जिस- पाप के 

` आगे अनेक प्रकार के दुःखो को देने बाल दुर्गति दषेगी । 


 भवा्थ--यदि यह शगीर धं क्षमय मेँ लट त्रादि कौड़ से व्याप्त तथा मरि से म्म 
स्वरुप ओौर महली ्रादि के खाने प्र विष्टास्वरूप, न होता तथा नित्य भौर रसायनादि ॐ खाने 
से विनाशः न होता-तच तो उस शरीर के लिये अनेक प्रकार के पपो का करना -कोई खराब 
नहीं था किन्तु यह शरीर तो मरण समय मेँ अनेकं प्रकार के कडा पे व्याप्र दो जता है तथा 
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मनि से जल कर भस्म हो जाता है रौर जिस समय मचली रादिकं जीव दत फो साते 
उस समय यरं उन कौ विष्टास्वरूप में परिणितहो जाता है तथा नित्य भी यह नहीं है ्ौर 
परतेक प्रकार कौ रसायन दिको के खाने प भी नष्टो जाता है फिर एेसा फौनसा वुदटधिमान 
रोगा १जो इसके तिये श्रनेक प्रकार फे पापों फो संचय करेगा १ योषि पापों से गरनेक प्रकार 
कै दुःखों को देने वाती दुगंति की मगामौ भो मे प्राप्ति हेती ६ ।॥६॥ 


संसारस्तनुयोग एषविषयो दुःखान्यतो देहिनो 
यन्देलोँहपमाितस्य धनतो घातो यथा निष्टुरात्‌ । 
त्याज्या तेन तनुमृणुक्तभिरियं युक्तया महत्या तया 

नो भूयोपि यथानो भवकृते तप्सन्निधिर्जायते ॥७॥ 


रथं-- जिस प्रकार सोह के आधित अग्नि फो अत्यंत फटिन धन से धात (चोट) 
सहने पडते द उफी प्रकार शरीर के सम्बन्ध से यद संसार होता है श्रौरं संसार से जीवों फो 
शनक प्रकार ॐ दुःख भोगने पते दै इसलिये जो मव्य जीव सुच है चर्थात्‌ मोत्त $ अरभिलापी 
ई उनको एेसा किसी घड़ी भारी युक्ति के साथ इष शरीर का त्याग कर देना चाहिये क्रि जिसे 
पुनः इस श्रात्मा को संसार मेँ भ्रमण कराने के सिये इस शरीर का सम्बन्ध न होषे । 


भावार्थ-जिस समय लोह पिंड अग्नि मे प्ख प्या जाता दै नौर जव वह अग्नि 
स्वरूप परिणत हो- जाता है उस समय जिस भ्रकार उस सोह के पड के साथ २.उस् अग्नि प्र 
मौ अत्यन्त कटे घन कै दार अनेक चो पड़ती दै उसी प्रकार जवतक इस शरीर फा सम्बन्ध 
रहता है तबतक जवी को नाना प्रकार कै दुःखो का सामन करना पड़ता है को इस शरीर 
के सम्ब से जीव नाना प्रकार के पापों का उपार्जन करता है श्रौर उन परप ते उत को इष 
चतुर्गति स्वरूप संसार मे धमना पडता ह रर संसार मे घूमने ते उप फो अनक प्रकार कै टल 
मोगने पडते ह इस लिये श्राचाय॑बर उपदेश देते द कि" जो मनुष्य षच है श्र्थात्‌ संसारके 
दोसे दूट कर मो दो जाना चाहते दै उन पो चादियि कि बे ती तौ बद मारी क्ति से 
इस शरीर का त्याग करे पि फिर से श्रनेक मा से भ्रमण करने बाते इस रीर का शरास 
कै साथ सम्पन्धं न होवे ॥७॥ | 
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` रन्तापोपविधो जनोस्य वपुपः सवः सदेवोयतः 
कालादिशटजरा कयेपयतदिनं तज्जजरं चानयोः । 
सपद्ामाधितयोहयोर्विजयनी सैका जरां जाथते 
सात्ताकालपुरस्सरा यदि तदा कास्था स्थिरे चणम्‌ ॥२॥ 


सरथ--यह मलुप्य तो इस शरीर की रक्षा फरने मेँ तथा पोषण करने मे सदा लगा 
रहता हे परन्तु काल की रज्ञ कारिणी दासी यह धृदरावस्था सद्‌! उस शरीर फो जजंपति अर्थात्‌ 
चिनभिनन करती रहती है सौर यदि अपस मेँ दपा देप करने बले एसे इन जन्ममरणं के मध्य 
मे काल टै आगे जिसके एसी सव फो जीतने बाली यह वृदरावस्था मौजृद्‌ है तो यह शरीर 
सदाकाल रहेगा रेस मवु्यो को क्या द्द विश्वास दै ? 


भावाथं--परदि इष शरीर फो रात दिन उनाडनेवाल्ली यह काल की दासी ्द्रावस्था न 
होती तवर तो मु्यो का नाना प्रकार से इस शरीर कौ र्ता करना, दृध दही धौ श्रादि सिग्ध 
पदार्थो से यर इत्र एुलेल सुगंध लगा फर प्स शरीर का पोपण करना व्यथं न दौता किन्तु 
मदुप्य तो सदा इस शरीर का रक्त करता रहता है शौर सदा ही द्रसका पोपण करता रहता रै 
तो भी यह दष्टा जरा उस को उजाडती ही रहती दँ इस लिये सदा फिया हु भी रण तथा 
पोपण इस शरीर फा व्यथं ही हो जाता है ओरौर यदि परस्पर में इषां रखने अले जन्म मरण क्षे 
मध्यमे सघ फो जीतने चली गौर जिस के गे काल मौजद द रेसी वृद्रधस्थान रोती तव 
तो मनुप्यो को, यह शरीर सटा फाल रहेमा कमी भी नाण नदीं होगा एेसा विश्वास करना उचित 
होता लेफिनि कालल की दासी रधो फो जीतने रह्ी वृद्राचस्था तो जन्म मरणे के वीचमें पैरी 
ट्ई ह इस किये क्या निश्वय दे फि यह शरीर सदा फल र्देगा इस लिये जो मनुप्य॒वास्तनिक्‌ 
तत्व के स्वरूप को जानने वते हे उनको चा्टिये फिवे दस शरीर फो स्थिर सममः कर व्यर्थ 
इसकी स्सा तथा पोपणन क्रं रौर पह स्थिर ह यह भौन भारे ॥२॥ 


इति श्री पए्नदि व्राचायं हा रचित श्री पदनंदि पचविशतिकषा मे 
पगीराश्कनामकं अधिकतर समाप्‌ दग्रा | 


॥ 1 





॥,। 


~~~ ~----~ -~------ ~~~ 


` ख० पुम्हफ मे पाता चो निष्ट्राच्‌ चह भी पाड ह) 
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अथ स्नान्टकम्‌ 1 
शाद्‌ लविक्रडित । 


सन्मास्यादि यदीयसन्तिधिवशादसश्यतामा श्रयेद्‌- 
विरृत्रादिभृतं रसादिधयितं वीभसु यत्पूति च । 
आलान मलिनं करोत्यपि शुचि सरबा्चीनामिदं 
संकेतेकमगृहं र्णा पुरयां स्नानात्‌ कथं एडयति ॥ १॥ 


र्थ जिस शरीर क सम्व॑धमात्र से ही उत्तम सुगंधित पुष्पो कौ षनी हई मालो भौ 
सपं रे योग्य नीं रहती है ओर जो शरीर वि मूत्र आदिक से चौतरफौ भरा हमा ई 
ञ्रौर अनेक प्रकार फै रस श्रादिकों ते बना हुवा है जरौर अत्यंत भय का करने वाला है तथा 
र्मध व्याप्त दै श्नौर जो शरीर अत्यंत पवित्र मी आत्मा को मलिन करदेता है ओौर समस्त 
जितनेभर संसार मे अपवित्र पदाथं दै उन सब का संश घर है देसा यह मवुष्यो का शरीर जल 
के स्नान से कते शुद्ध हो सकता है१॥ । 


, भावार्थ--सनेक मञप्य एेसा समते दं कि यह शरीर स्नान करने से प्रत्र होता है 
समिन यद सर्वया उनकी भूलही है करयो जो मनोहर पुष्पो की माला शरत्यंत ए्गभित तथा 
उत्तम्‌ होती है वह माला मी एक समय इस शरीर फ संबन्ध सेदीरेसी हो जाती है कि श्रौरकी 
लो भ्या वात १ उसका स्प भी नरी किया जाता दै श्नौर खयं यद शरीर विश मू त्राठि 
निक पदाथ का मंडार है तथा अनेक प्रकार के रसो से मरा हा है मौर अस्यत मर्यंकर तथा 
र्मधमय है श्रौर य्यपि आत्मा पत्ति & लेकिन यह शरीर उस श्रात्मा फो भौ अपिवत्र बनता 
& शौर जितनेभर संसार म अमित्र पदाथं ह उन सव को स्थान यहं शरैर है इसलिये एेषा 

निकृ शरीर कते जले शुद्र हो सकता दै १ कदापि नही हो सक्त ॥ ९ ॥ . | 


आल्मातीव शविःस्वमावत इति रनानं दृभारिमन्‌ पर 
सयश्राशुचिरेव तेन शुवितामभ्येति नो. जातुचित्‌ । 
स्लानस्योभयेत्य मृष्टिफलता ये कुवते तत नस्तेषं 
भूजलकीरकोयीदननायापाय रागाय च ॥ २॥ 


----------------~------------- ~~~ ब्‌ बब ब ----~---~----~------ 
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र्थ---आस्मा तो खभाव से अत्यंत पवित्र है इसलिये उस आत्मा के पवित्र करने कै 
लिथे स्नान करना व्यथं ही है मौर शरीर सवथा श्रपवित्र ही है यह कदापि पवित्र हो नहीं 
सकता इसलिये इस शरीर के पवित्र करने फे लिये भी बह स्नान भिना प्रयोजन काही है अतः 
दोनों प्रकार से स्नान विफल दी है रेप सिद्ध हुवा इसलिये एेसा निश्चय होने प्रं भी जो पुरुप 
स्नान को करते ई उन मनुष्यो द्वारा किया हुषा बह स्नान करोड़ों पृथ्वीकायके तथा जलकायके 
जीरो के नाश होने से प्रापक तथारागकेष्तिये ही होता है ॥ | | 


भावथं--यह बार विचारने योग्य है कि मनुष्य जो स्नान करते दै पे किसी चीज 
शद्वि के लिये स्नान एरते दै । कटोगे यदि आत्मा की शुद्धि के लिये स्नान करते दै तो उनका 
स्नान करना सर्वथा व्यथं ही है क्योकि आत्मा स्मच पे दी अत्यंत शुद्ध दै ओर जो स्वभाव से 
श्र होता रै उसको शुद्र करने वि दूसरे पदाथं कौ आवश्यकता नदी होती यदि करोगे फि 
कि शरीर कौ शद्विके लिये स्नान क्ते दतो भी स्नान करना सर्वथा निरर्थक ही है वयोकि 
जो पदार्थं सर्वथा अशुद्ध होता है वह कदापि शुद्र नदीं हो सकता जिस प्रकार कोयला कमी भी 
सफेद नहीं हो सकता । शरीर स्था अद्र है इसक्लिये उसकी श॒द्धता स्नान से हो नहीं सकती 
इसलिये स्नान शरीर तथा श्रात्मा दोनों के सिये सर्वथा बिफल दी है पितु जो मतुप्य एेसा समभ 
कर्‌ भौ स्नान करते है वे करते दैवे लोगपापकादही संचय करते ईैक्योकि स्नानके केसे 
पृथ्वीकायके तथा जलक्ायके जीवों का विध्वंस दीता है मौर जीवों के बिनंससे पाप होताच है 
यह चात सवसम्मत है । तथा स्नान करने से राग भी बता है इसलिये मनुष्यो को यह कमी भी 
नहीं समन( चाय कि स्नान शरीर तथा याता की शुद्धि कै लिये दोत है किन्तु यत्किचित 
बाह्य शुद्धि के सिये ही होता रै ॥ २॥ | 


चिते प्रामभवकोरिसंचितरजः स्वंधिताविर्भवन्‌ 
मिथ्यालादिमलब्यपायजनकः स्नानं विविकः सताम्‌ । 
-अन्यद्रारितं तु जन्तुनिकरव्यापादनात्ापश्चत्‌, 
नो भमो न्‌ पवित्रता खलु ततः कोये स्वभाबाशो ॥३॥ ` 
र्थ--पूर्व मघो मेँ उपार्जन पि हए जो करो पाप उनके संब॑ध ते प्रकट होत हष 
मिथ्यात्वादिक मतं उनक्रे नाश फो कएने बाला सञ्जनो के चित्त मेँ जो वियेक है बही स्नान है 
कितु इसमे भिन्न जो जल से किया हु्रा स्नान है व अनेक जीवों फे पिष्वंस फरने बाला होने 
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से पाप काही करनेवाला दै कोक स्वभावे ही श्रपित्र शस शमीरमेनतो सलानसेही 
पवित्रता छे सकती है श्रौर न धमं ही हो सक्ता ईै। 


भावाथ--शद्विका अर्थं निर्मलता दे रौर निर्मलता उप समय हो सकती ह जिस 
समय समसन मलो का नाश दो जये जलसे किया हृच्रा जो स्नान रै उसे निमलता नही होती 
समय समस्त मलो का नाश हो जाये जलसे करिया हुश्रा जो स्नान उसमे नि्॑लता नही होती 
है भिति मलो फी (पापो की) ही उत्पत्ति सती दै क्योकि जल स्नान के होने पर्‌ अनेक जीं 
का विध्वंशं होता रै श्रौर उससे पापक उत्पत्ति रोती है । कितु सज्जनो कै चित्त मेँ जो हिता- 
हत का विवेक है वही स्नान है क्योक्षि बही स्नन सर्वभवो मे उपाजन फियि हए जो करोड 
पापं उन पापो पे उत्प, हु्ा जो मिथ्यात्वं आदिक मल उस मल का सर्वथा नाश करने बाला 
है इसलिये जो मसुप्य स्नान से शुद्धि मानते ह उनके चित्त मे जो हिताहित का बिषेक यह्‌ विषेक 
ही परम द्धि का कारण स्नान दै एसा भली भांति समना चाहिये ॥२॥ 


सम्पग्बोधविशुधवारिणि लसप्सदर्शंनोर्मित्रजे 
नित्यानंदविशेषशेत्य्ठमगे निश्शेषपापद्रहि । 

सत्ती्थं परमात्नामनि सदा स्नानं कुचं बुधाः 
शदर्थं किमु धावत त्रिपथगापालाप्रयासाकृलः ॥४॥ 


. र्थ मोमन्यजीमो जिसमे सम्यश्ञानरूपी अत्यंत ॒निमंल जल मौजूद है तथानिसमे 
देदीप्यमान श्रनेक तरंगे विद्यमान ह रौर सदा आनंद को देनेवाली उत्तम शीतलता कर मनोहर 
& च्नौर जो समस्त पापों का नाश करने वाला है एेसे इस परमातमा नामक उत्तम तीथं मेँ ही षदा 
स्नान करो अनेक प्रकार कै प्रयतो से व्याङ्ल होकर कर्यो श्रता के लिये प्रयाग आदिक तार्थो मं 
गंगा दिक नदियों मे भटकते फिरते हो । । 


भावाथ पे भोले प्राणो शुद्धि कै द्मथंस्नान केलिये याग आदितर्थामें 
तथा मंगा आदि तीर्थो पर भटकते फिरते है तु परम करुणा कै धारी आचायं उनयर करुणाकर 
उपदेश देते है फि यदि तुम शद्ि के लिये तीथं में स्नान करने षौ श्न्छा रखते होतो तुम र 
परमार्मारूपी उत्तम तीथं मेँ ही स्नान करो क्योकि जिस रकार प्रयाग प्रादि तीर्था में गंगा 
नदियों का जल रहता ह उसी प्रकार इस प्रमारमारूपी तीथं मे मी सम्यश््ञानरूपीउत्तम ॥ त्र 
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जल मौजूद है तथा जिस प्रकार प्रयाग आदि तोर्थौ मे गंगा आदि नदियों काजल मनोहर 
लर सहित होता है उसी प्रकारे इस परमात्मारूपी तीथं में भौ सम्यग दशन शादि उत्तम तरंगा 
का समूह मौजूद टै तथा जिस प्रकार प्रयाग आदि तीथे गंगा रादि नदियों के जल से शौतल 
रहते ह उसी प्रकार यह परमात्मारूपी तीथं भी सदा जो आनंद विशेप बही हई शीतलता उस- 
कर मनोहर है तथा यद आसमारूपी तीथं ससस्त पापों का नाश करते बाल, है यथात्‌ जो पुरूष 
गोता मारने बाले है उनकी असा के साथ किसी प्रकार के कमलल फा समन्ध नहीं रहता 
इसकिये यदी समस्त तीथ म उत्तम तीर्थं है किन्तु जो वास्तविक तीथं नीं केवल तीर्थं के 
समान मलूम पडते है एसे प्रयाग श्रादि तीर्थो मेँ गंगा रादि नदियों पर तुम भ्यो व्यथं स्नान 
करते हो । 


न दृष्टः शचितत्वनिश्वयनदो न ज्ञानरलाकरः 

पिः कपि न दृश्यते च समतानामातिशद्धा नदी । 
तेनेतानि विह्यय पापहरणे सत्यानि तीर्थानि ते 
तीथाभासपुरापगादिषुं जडा मज्जति तुष्यंति च्‌ ॥५॥ 


रथ--मूखं लोगों ने अपने पर्पो तथा दर्भाग्यों की कृपा से न तो पचित्र निश्चयरूपी 
तालाब को देखा है रौर न ज्ञान रूपी सद्र उनकी नजर पडा है तथा कही पर उन्होने समता 
स्पी शद्ध नदी फो भी नदीं देखा ह इसलिये षे भूखं पप पापो के सवथा नाश करने बाले इन 
पवित्र तार्थो को छोड कर जो वास्तविक तीथं नदीं है तथां मास अथात्‌ तीर्थो के समान मालूम 
पड़ते क गंगा श्रादि तार्थो मे स्नान करते हे रौर स्नान करके अपने को श्रत्यंत संतुष्ट 
मानते हे | | 


भावाथं--यदि निश्चयनय पे देखा जामे तो सम्यण्दशंन सम्यश्ञान सम्यक्‌ चासि रूपी 
नदी में मल्लौ मांति स्नान करने ते समरत पापों का नाश होता है किन्तु इनसे भिन्न नदियों मेँ 
स्नान कने से धोड़े भौ पापोंका नाश नरीं होना तिजो पुरुप पपौ है मखं द ऽसक्लिये अ्रपने 
पापों की तीव्रता से अ्रथवां दुभाग्यों से जिन्न सम्यण्दशन रूपी तालाव कफो नही देखा ३ तथा 
सम्यगज्ञान रूपी सुद्र भी जिनकी नजर नदी पडा रै यौर अत्यंत शुद्र समता स्पी नदी की 
शौर मजो कोक क्रर नहीं देख सकेदेवे ही रेते समस पापों के नाश करने वाजे पवित्र तीर्थो 
करो छोड कर सदा पाप के संचय कने बलि तथा जो तीर्थं नदीं ३ (वरन बले नहीं दै) 





[ ४५० ] पश्मनन्विपश्चविंशतिका 


------ -~--~--~ --- ~----~--~-~---------- 





~ --~----~------------------~-------~------~-----~-----~----~-~-~-~--~-~-~---~-~~-~-~-------~-~ ~~~ ~ 
----~-~-~--~ 





रितु उन्टे संसार मे इतने वाजे होने के कारण तीथं के समान मालुम पडते द देते गंगा तरणी 
शादि तीर फरो ही उत्तम तीथं मान कर उनमें स्नान करते दै तथा उनमें स्नान कर- अपने फो 
संतु मानते दै तथा छृाटृस्य मानते है यदह बड़ी भारी भूल है इसलिये जो सर्वथा पपौ का 
नाश करना चाहते है युखी होना चाहते हे उनको चाये फि ये समस्त पापो के नाश करने वाले 
तथा परम पवित्र सम्यग्दशेन सम्यश्ञान तथा सम्य चासि रूपी नदियों मेँ स्नान कर रौर 
इन्दं फो परम तीथं समभ फिन्त॒ इनसे भिन्न गंगा रादि नदियों की शरोर भाक फर भी नहीं 
देखें रीर उनको तीथं न समस कर सर्वथा तीथांभास ही समभे ॥४॥ 


नो तीर्थं न जलं तदस्ति भुवने नान्यक्िमप्यस्ति तत्‌ 
निश्शेषाश्चि येन मानववपुः साक्तादिदं श॒ध्यति । 
आधिव्याधिजरामृतिप्रमृतिमिव्याप्तं सदा तसुनः 
शश्वत्तापकरं यथास्य वपुषो नामाप्यसद्यं सताम्‌ ।॥६॥ 


र्थ--यह मनुष्यों का शरीर अत्यंत तो अपवित्र है तथा सदा अधि व्याधि जर 
मरण आदिक उपाथियों से व्यापन है ओर सदा तापका करने बाला है तथा सजन पुरुष इका 
नाम भवरण भौ नहीं कर स्ते एषा यह मनुण्यो का शरीर है इसलिये इस खरार शरीर के श 
करने मे न तो कोई उत्तम तीर्थं इ संसार मे है मौर न फो इषकी सात्‌ शुद्धि का करने वाला 
जल ह तथा इनते भिच श्रौर भी वस्तु कोई देसी नही दै जो इस शरीर को बास्तविक रीति पे 
शद कर सके 
 भावार्थ-रहुत से भोति मदप्य इस शरत्यंत अपविन शरीर की वास्तविकं दशा फन 
जानकर दूसरों फे कहने सुनने से प्रयाग आदि तरथो र गंगा ग्रादि नदियों मेँ स्नान फर इसको 
पवित्र समेते दै तथा कोई र व्च ्ादि के जलकोही गंगा च्रादि का जल मानकर तवा 
तथा उत जल से स्नान कर इसको पवित्र सममः लेते हे तथा कोई फोट तीथं जल ते मिमं रन 
ञरादि लगाकर ही अपने शरीर को पितर मान रेते ह किन्तु आचायवर कहते है फि यह इन 
मनुष्यो, की बड़ी भार भूल है क्योकि यह शरीर इतना अपवित्र है फं इसके वराब्र ससार मे 
रोई चीज अपवित्र नहीं तथा यह शरीर अनेक प्रकार कौ श्राधि ज्वर आदिक व्यापि ५ 
मर श्रादि दुःखो का षर है अथात्‌ इसी कँ संबंध ते मनुष्यो को अने भ्र $ १ न 
तदि सहने पडते दै तथा यह जीं को अनेक प्रकार क संताप. का भी करने वाल्ला दै इ | 
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ठेस निषध इस शसीर फे पवित्र कले के लिये इस संक्रमे न तो फोर वीथं है तथा कोई जल 
भी नहीं ह ौर इनसे भिन्न श्रौर भी कोई पेसी चीज नहीरहेजोदस शरीर फो पत्रितरे क्रं सकं 
दरसलिये सज्जनो फो चाद्ये छि घरे प्रयाग आदि तीर्थोको तथा गंगा आदि नदिर्योके उकलतौको 
प्रौर्‌ रज आदि दृघरी चस्तुश्चो फो भी इस सवथा अपवित्र शारीर कौ शद्वि पे कारण न सम 
किन्तु इनको उतरे अपवित्र करने बाले ही समभ ॥६॥ 


सरव स्तीथंजलरपि प्रतिदिनं स्नानं न शद मवेत्‌ 
कपुरादिविलेपनैरपि सदा ति च दुर्गमृत्‌ \ 

यत्त नापि च रचितं कयपथप्रस्थायि दुःखप्रदं 
यत्तस्माहपुषः किमन्यदशुमं कष्टः च किं प्राणिनाम्‌ ॥॥७॥ 


सपर्थ--ंसार मेँ जिते प्रयाग श्रादि तीथं दै । तथा जितनी उन तीर्थो मेँ गंगा आदिक 

. विशाल २ नदियां है! यदि उन सव नदियों के जक्लसे धोया भी जावे तो यद शरीरं शुद्र नदीं 

हो सकता ।, तथा श्त्यंत सुगन्धित कप्र्‌ आदि पदार्था से भी यदि इसके उपर लेप किया जाये 

तौ मी यह सुगन्धयुक्त नदीं होता । किन्तु उल्टा दुर्युक्तं ही हयो जाता है यौर इचकी अने 

परकाये से यदिरत्ताभीषकीजायतोभी व्ह शीघहीनष्टदो जाता है। तथा यदह शरीर नाना 

प्रकार के दुःखो को भी देने वाजा है इसलिये जीवों फो इस शरीर से श्रधिक नतो फो अशुभे 
है तथा कष्ट का देने बालता भौ कोई इसे धिक नदीं हे ॥ 


भावाथ--- यदुत से बलुप्य यह समभते हे कि अल्ल तै स्नान फरने प्र यह शरीरं शद 
लो जायगा क्षनतु ्राचायं इष वात का उपदेण देते हेकिग्ररे माईथेडेसे जल कौ तो क्या 
ब्रात हं यदि समस्त त्तथा के जलसेमी इस शरीर को धोया जयि तो मी यह रंचमत्र मी शुद्र 
नदो होवा । तथा वहत पे यह जानते ह पि श्रतर फुतेल कपूर श्रादिक ते लिप्न फरं तो यह 
सगंधियुक्त ठे जायगा करतु ्राचायं इस धातत को पुकार २ एर कहते ट फिइस दुय॑धमय शरीर 
म चाहे जितना अपर लगाया जाय । "चाहं जितना पलल लगाया जाय श्रीर्‌ कपूर भी खुब 
गाया जाय, तो भी यह शरीर अंशम भी खमंयित नदीं हो सकता रितु उल्य श्यौर दर्गधमय 
त होता चला जाता है । वथा बद्व पे मनुप्य यह समभते ६ फि यह हमारा शरीर सदाकान्त 
पयम्‌ रहे इसलिये पै इसके क्ये नाना प्रकार फे प्रयन करदे ह इमकी रा कै उपायों फो 
खन ह तो भौ जिस प्रकार पिजली पृखमात्र मे चमक कर्‌ नष्ट हो जाती ह उषी प्रकार यद 
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शरीर भी चणमात्र मेँ नष्ट हो जाता है । तथा शरीर से हयी मयुष्यो फो इस संसारम नाना रकार 
क दुःखों का सामना करना पड़ता दै इसलिये संसार में इस शरीर ते अधिक न तो कोई आधिं 
कै लिये ब्रशुभ पदाथं है रौर न को उनको इस शरीर ते अधिक क्ट काही दने बला है 
इसलिये भव्यजी्या को चाहिये पिये न तो इस शरीर परे जल त्रादि से शुद्ध माने श्रौर अतर 
फुलेल कपूर आदि ते सगंधित भी न समरे तथा इसको स्षणभर्‌ मे विनाशक सममकर इसकी 
रक्ताकामी उपापन कर । नहीं तो उनको पीञचै जरर ही पलिताना पड़ेगा 1७] 


तेभव्या भूरिमवाचितोदितमद्यहदमोहसर्पौहषन्‌ 
मिथ्या बोधविषप्रसंगविकला मंदीमवद्दृएटयः । 
भ्रीमयंकजनंदिवक्वशशिमुदविव्रधूतं परं 


0. =< £ 


पीत्वा कशपुटेभवंतु दुखिनः स्नानष्टकाख्यामृतम्‌ ॥२॥ 


थ--तरनेक भवं मँ जिसका उपार्जन किया गया दै एसा जो प्रबल दशंनरूपी महासपं 
उसे काटने से तमाम शरीर मे पला हवा जो मिथ्यात्वूपी विष उसके संबंध से जो अरत्य॑त 
दुःखित द तथा जिनका सस्पण्नशुन मंद हो गया है देसे जो मर्य है ये श्रीमद्‌ पदमनंदी चायं 
के मुखरूपी चंद्रमा से निकला हुव! ओ यह स्नानाटकरूपी रू है उसको अपने कानां से पीकर 
सुखी होवे । 

भावार्थ-- जिस समय किसी मयुष्य को काला नाग काट लेता दै उस समय इसको 
बदा दुःख शेवा है तथा समस्त शरीर मे विप कै पौल जाने से एस सदुप्य कौ दृष्ट वंद होजाती 
& । यदि बही मलुप्य करीं से अश्व फो पाकर पान कर जवि तो उयका विप सवथा न्ट हो जाता 
द उसी प्रकार इन जीन को मी श्त्यंव भयंकर तथा घलवान दर्शन मोदरूप सपं के काटने पे 
इनकी आतमा मे मिथ्याल रूपी विप का फलाय पैल गया ह । इषदिये ये अत्यंत दुखी ह 
तथा इन की सम्योदरभन सूपी दष्ट मी बन्द हो रदी दै । इष लिये याचाय॑च इन को उपदेश 
देते किदे मव्य जमो यदि उस पिपय को नाशक हम दुखी दोना चाहे हो तो यद , काम 
करो कि श्रीमान्‌ शनि पद्नंदि के (हमर) ख रूपौ चन्द्रमा ख पे निकले हे इस स्नानष्टक 
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रूपी मृत फा पान करो जिससे तुम खी हो जायो तथा तुम्हारे उपर सोहरूपी सपं के काटने 
मे उत्पन्न हा जो मिथ्यात्व रूपी" विप वह सवथा न॒ हो जे । 


दरस प्रफार श्री पथनंदि द्वारा विरचितं श्री प्षनंदि पंचविशतिका नामक ग्रन्थमें 
र्नानाएक नामक श्रधिकार समाप्न इरा | 





थ ब्रह्यचयौष्टकम्‌ 


भवविवर्धनमेव यतो भवेदधिकटुःखकरं चिरमंगिचाम्‌ । 
इति निजांगनयापि न तन्मतं मतिमतां सुरतं किमतोस्यथा ॥९१॥ 


रथं-- जिस सैधुन फे करने से संसार फी दी शि होती है तथा जो मैथुन समस्त जं 
को श्रत्यन्त दुःख का देने वाला है इस लिये सज्जन पूपा ने उस फो अपनी स्री के साथ करना 
भी ठीक नरी माना ह षे सञ्जन दूसरी स्यां से अथदा अन्य प्रकार पे ऽस को रेते श्च्छा 
मान सकते र ? 


भावाथ मेथुन के कने से अनेक प्रकार कै कीड़ं का विधत रोता है तथा विषते 
हिसा होवी है मौर दिसा से कर्म का वंध होता रै तथा कर्मौके बंध से इस प॑चपराचतंन `हूप 
संसार मे धूमना पडता है इस लिये मेशुन फे करने से केवल ससार कौ बृद्धि ह्य है. तथा भैधुन 
फरने से मनुष्यों फो नाना प्रकार फ दुःखो का सामना करना पडता हे ऽस लिये मैथुन समस्त जीवों 
फो अधिक दुख का देने बाला है एेसा मली भांति समभः क्र जिन सज्जन पुरूपं ने उस सैधुन 
को अपनी स्री के साथमभी फएना च्रडुक्नित समश हेये सञ्जन पुर्प दृभरी ्ियों से वथा अन्य 
प्रकार से मेबुन फरना केसे योग्य सम्‌ सकते दै ॥१॥ 


पशष एव रते रतप्रानसा इति बुधैः पशुम तदुच्यते । 
अभिधया मेतु साथंकेयानया पशुगत्तिः एरतोस्यं एलं भवेत्‌ ॥२॥ 


ञर्थ- जो मलुप्य मेधुन करने के प्रत्यन्त अरभिलापी ई तर स्तात्‌ पशू हौ है क्योकि. 
जो वास्तविक रीति से पदार्थो कै गुण दोपों को विचारने वाल्ते ‰ एेसे युद्धिमानो ने इस मैथुन को 
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पशु कमं फद दै सो इस मधुन फो प कर्मं कहना सर्वथा ठीक ही है क्योत्नि यधन फरने भते 
मचुप्यो को मैथुन फे पे श्रमे पश्च गति ही शेत है। 


भावा्थ-- मधुन फो विह्वान लोगों ते पश कमं इसरिये एषा ६ फि जिस प्रकार प्र 
फा फ़ाम हित तथा ग्रहितकर रदित होता है उफी प्रकार इस मैधुनमे भी मदुप्य पिना इसके 
ग॒ण दोप बिचारे ही प्रघ हो जाता ६ इसलिये इस प्रकार फे मद्य जोकि सदा मधुन कौ ही 
इच्छा करने वाले दै मौर उसमें उत्तरोत्तर श्रभिलापा फो बदते दी जते हषे साक्तात्‌ पशदी 
दै तथा विद्वन लोगोंने भोय मधुन को पश कफम स्ना दी हसो पिल्ल ठीक दही है क्योकि 
जो मदुप्य बड़ी लालसा पूर्वक इस मैथुन कमं के करने वा्े द उनको रागे भव मे जार पशु 
गति ही मिलती ह इसलिये श्चागे जाकर इस मधुन कमं का फल पएशु गति फौ प्रपि दी है ॥२॥ 


य॒दि मवेद्वलायु रतिः शमा 

किल निजा सतामिह सर्वथा । 
किमिति पर्व खा पशिजिता 
किमिति घा तपसे सततं बुधैः ॥९॥ 


अर्थ--्राचायं दते ई कि स्न पुरुपौ फो यदि अपनी स्यो के साथ मैथुन कमं 
ॐ.ना शम रोता उतम फल का देने बल्ला होता तो षे श्रष्टमी चतुर्दशी आदि पवो में अपनी 
स्री त्याग षयो र देते तथा तप के समय भौ उन अपनी सियो फो विद्वान ल्लोग क्यों 


छोड देते । 


भावार्थ--ैन शाघ्ो मे टमी वहुशो पवौ फा.षदधा मारौ मादात्म्य माना गया है 
तथा जिन २ भव्यजीवो ने इन पवो मे यथायोग्य व्रतो का पालन क्रिया ३ उनको अनेक प्रकार 
रे उततमोचम फल की प्राति मी हदं दै इसलिये उतम फल के अमिलापी सजन रप ईन पवो 
ते यथायोग्य भलीमांति तौ का आचरण करते द भिस समग्र ये सजन पुरुप श्ष्टमी चतुदश 
त्रदि पर्व मेँ उपवास आदि वरतो को धारण करते ह उस समय भर परियों दा त्याय तो करते 
ही है वितु श्रपनी कलियां को मी सच॑था त्याग कर दते र इसी थुक्ति को लेकर शभाचायं उपदेश 
देते ६ पि हे अत्यंत नि मेन फमे के श्रभिलागौ पुरषो १ यदि सजनो को अपनी. सियो मे 
री हृ प्रि यथवा उनके साय क्रिया हृ सैथुन श्म फल क्रा देने बाला होता तो सजन पुरुप 
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परमौ मेँ उपवास चतो फो धारण करते समय सियो कषा क्यो सर्वथा स्याग कर देते इसलिये मालूम 
रोता है कि अपनी सियो के साथ फिया हमा भ मेथुन फिसौ प्रकार के शभ फलो का देने 
बाला नरी है तथा जिस समय सज्म पुरुप संसार मे काम भोग आदि से चिरक्त होकर तप की 
जाते टै उस समय सवथा सियो का त्याग फरफे दी जाते दै वताश्नो यदि क्षियो कै साथ मधुन 
कने से जरभी शुम एल की प्राह सती तो सज्ञन परुष तप कै समय श्रपनी दिय को साथ 
वयो नहीं लेजाते इसलिये साफ मालुम होता रै कि मेभुन करे से थोड़े से भी उत्तम फल की 
मरा नदी हेती ॥र॥ 


रतिपतेर्दयान्नरयोषितोरशुचि- 
नोर्वपएुषोः परिवहनात्‌ । 

अशुचि युष्टुतरं तदितो भवेत्‌ 
एुखलवे विदुषः कथमाद्रः ॥४॥ 


, अर्थ--जिस समय काम कौ इत्यत रोती है उस समय छाम की उत्पतति से अत्यंत 
अपवित्र दोनों शरीरो का ्रापस मे परियन श्रथात्‌ धिसना होता टै तथा उस परिषटन से 
त्येव अपवित्र फल की प्रापि हेती है इसकियि थो से सुख की प्राप्ति के लिये विद्वान सीम 
केसे उस मधुन में श्राद्र कर सकते ई । फभी भौ नहीं कर सकते । 


भावार्ध--यदह नियमं है कि जैसा कारण होता है कार्य भी पैसा दी हता है यदि रण 
शनच्छा हषे तो कयं भी उसे त्रच्छा ही उत्पन्न होता है श्रौर यदि प्ररण खराब होवे ठी कार्य 
मी उसमे खराब ही उत्पन्न हुश्रा देखने में आवा है मेथुन उस्र समय होता दै जिस समय कामी 
दोनों ल्व पुरग फो काम फ यति तात्र होती है कथा तीता के होने प्र जव ऽन दोनों कफे 
त्यन्त अपचित्र शरीरो का श्राप में मिलाप होता ह इमलिये जव दोनो अपवित्र शरी 
कों मिलाप हौ मधुन की ₹त्यत्ति भे फरण पद्भा तो समना चाहिये फि मैथुन क एक 
अत्यन्त खराब "फल है इपल्िये इष प्रकार के मैधुन से उत्पन्न हये थोडे सुख में विदान लोग कते 
भ्राद्र को कर सकते है १ गात्‌ कभी, भी नदीं कर सकते ॥४॥ 


अंशचिनि प्रसभं रतकर्मणि 
प्रतिशरीररतिर्यदपि स्थिता । 


व ~ ७ 
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सिदरिपोहविजु भणदूषणा 
दिय भवतीति निषेधिता ॥५॥ 


सप्रथ --काम फे वशीभूत होकर बलात्कार से श्रत्यन्त यपनित्र मधुन कमं के होने पर 
कामी स्त्र पुरुप के शरीर मे उत्पन्न हु यह काम संवंधी प्रीति चैतन्य का वैरी जो मोह उसके 
[२ [ 1 (~ £ ~ दै 
फोलाव कै दपण से होता दै इसलिये यह काम फी प्रीति सथंथा निषिद्ध मानी गहं हे । 


भावार्थ अव तक श्य आसा मे मोहनीय कमं की प्रयतां रहती है तथतकं बास्त- 
वफ चैतन्य खर्प आत्मा का प्रकट नदीं होता क्योकि आत्मा का जो वास्तविक चेतन्यस्वरूप 
2 उसका यह मोहनीय क्म प्रयज्ञ वैस संसार मे है । रौर यहं जो रति उत्पन्न होती ह सो इस 
मोहनीय कमं की प्रबलतासे देती है भर्योकि कामके धशीभूत होकर जव दोनों स्री पर्प 
परस्पर मेँ स्नेह स्पी रस्सी मे वय जाते हे तथा स्नेदम्पी रस्सी वधक जय ये मैथुन कमं में 
वत होते द उप समय उन दोनो के शरीर मे यह काम संबंधी रति स्थित रीती दै इत्तरिये 
रति की उत्पतति श्रातमा के बासतविक चैतन्य के वरैर मोह के फैलाव ही होती है इीलिये 
वास्तयिक बस्तु कै सरूप से हटनेवाली इस रति फा निषेध विद्वान लोगों ने क्षिया `हे ॥५॥ 


निखशेषयमदूमखंडने शितङयरहतिनन्‌ मैथुनम्‌ । _ . 
सततमासदहितं शुभमिच्छता परिदतिविधिनास्य विधीथते ।६।॥ 


दर्थ --आचायं कहते है फि यह मेथुन कमं समस्त संयमरूपौ इतत के खंडन करने मं 
४ लिये [द्‌ ~ £ (~ _ 
तीदण कटार की धारा कै समान ह इसलिये जो मर्य नमस अपनी आत्मा कै हित के करने 
वाल हे मर इसका सर्वथा त्याग कर देते ह । + 
भावार्थ--पांच प्रकार के स्थावर तथा जीवां की जो रक्ता करना दै इसी का नाम संयम 


५ ¢ 
& बह संयम मैधुनकमं मे पर्ति रोने पर कदापि नहीं "पलता दे कयि यैथुनकमं के करने 
ते शरनेक प्रकार के जीरो का पिधात रीता ह इसलिये मिथुन करने से किसी प्रकार के त्रात के | 
हित की परति नहीं होती दै इसलिये ज पशष परह चाद ह मि स का व 
से हित दोषे ये इस महान तिकृए पप के करने बे मैधुनकमं का सवथा स्याम कए 


र ष ~ ~~ --~--~ ~~ ~ 0 
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आत्महितैषियो को कदापि इष मैधुनक्मं की मार ऋज नही हाना चाहिये करतु इसका दूर से 
ही स्याग कर दुन चाहिये ॥६॥ 
सधु यथा पितो विदतिस्तथा वरजिनकरमभृतः सुरते मतिः । 
न पनरेतदभीषटमिहागिनां न च परत्र यदायतिदुःखदम्‌॥॥७॥ 
सप्थ--जिस प्रकार मदिर पौनि बसे पुरुप फो, विकार होते द उप प्रकार जो पुर 


पापी दै उसको सदा ति करने मेँ उच्छा रहती है किन्तु यह मच जीरो फो किसी प्रकार के 
हित का करने बाला नदीं है तथा दूसरे भ मेँ भी यद अनेक प्रकार के दुःख को देनेवाला ६ । 





भावाथं--जिस प्रकार जे षररुप सदा मदिश का पीने वाल्ला है यदि उसको फिसौ रीति 

से मदिरा न मित्ते तो उसको श्रनेक प्रकार कै विकार उतपन्न हो जाते ह उसी प्रकार जो मयुप्य 

पापी है अर्थात्‌ मैषुन आदि खराय काम करने म जरा भी भय नहीं कएता दै उस मनुष्य को 

सदा अभिलाषा मैथुन कमं फे करने की ही रहती है करित यह मेथुन कम॑ किसी प्रकार के हित 

` का करने बाला नहीं केवल नाना प्रकार भयंकर दुःखो का देनेवाला दै इसलिये परभव में भी 

किसी प्रकार्‌ फी सुख की आशा नहीं इसक्िये जो परप मोक्ताभिलपी है आत्मा के सुख को 
चाहते है उनको चाहिये फ वे कदापि सेन कमं मे अपनी प्रवृत्ति को न करं ॥७॥ 


रतिनिषेधविभो यतत भवैचपलतां भविह्यय मनः सदा । 
विपयसोख्यमिदं विषषन्निम कृशलमस्ति न भुक्तवस्तव ॥८॥ 


रथं चायं महाराज उपदेश देते है फ जो मलुप्य अपना हित चाहते है उनको इस 
रीति स श्रपने मनको श्रच्छौ तरदं शिक्त देनी चाहिेक्रिरेमनत्‌ सदा चपलता फो छोढ़कर 
रह तथा रति के निव करने मेँ प्रयफ्तकर क्रयोकि यहं विपयसौसख्य विषके समान हे ओर इस 
विषय सुख फो भोगने बाल तेरी फस प्रकार से इुशल नदीं है ॥ 


भावार्थ-जो मन्य परिप करे स्तण करने वाला होता है उपकर जिस प्रकार संसार मे 
खेर नदी रहती उसको श्रते प्रकार के धटुःखो का सामना करना पड़ता है उप्ती प्रकार ह मन यहं 
विषय सुख भी मा्निंद ज्र के ह ई सिये जो तू इसमे रुखमानकर रातदिन इफ भोगकषरने 
मं तत्पर रहता है इसमें तेरी खेर नहीं तमे नानाग्रकार की आपत्तियो फा सामना फला पद्मा 


[ १७८] पद्मनन्दिपश्चविंशतिका 





इसलिये फेसा भललीभांति समकर दे मन तू अपनी चंचलता को छोडदे तथा रतिकर्म छि सदा 
जसे बने वेते कोशिश कर ॥ ८ ॥ 
युवतिसंगतिवजनमष्टकं प्रति युमुक्त॒जनं भणितं मया । 
सुरतरागसुद्रगता जनाः क्त मा क्र.धमत्र मनो मयि ॥६॥ 


इति श्री पदनंयाचायंवरचितपगनंदिपंचिंशातिका 
समापा । 





परथ जो मनुष्य र्त्‌, द मोक कौ प्राप्ति के अभिलाशी दै उन्दीं मनुष्यों के किये यह 
मेने युवति ्विरयो के संग फो निपेधे करने बाला अटक का अथात्‌ नक्मचर्या्क का वणन क्षिया है 
कितु जो भटुष्य मोगरूपी रगपयुद मे इषे हषे टै इस अष्टक को श्नच्छा नहीं समते है वे प्रमं 
छनि जानकर मेरे उपर मा फर ॥ 


इस प्रकार शी पदनंदिश्राचायं द्वारा विरचित भरौ प्मनंदिप॑चर्विंशपिका मे 
बरह्मचयां्टक नामक अधिकार समार हुवा । 





इस प्रकार शरी पएद्मनंदिश्राचयं द्वारा धिरित शरी प्मनंदिपंचविंशतिक फा 
नवीन हिन्दी भपालुवाद समाप्त हुवा । 





